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वक्तव्य 


विहार-राज्य के दिक्ा-विभाग द्वारा संस्थापित रौर संरक्षित होने के कारण “बिहार 
राष्टरभाषा-परिषद्‌' एक सरकारी संस्था कही जाती हं ; पर वास्तव मे यह एक शुध साहित्यिक 
संस्था है--कैवल सुव्यवस्थित रीति से संचालित होने के लिए ही इस पर सरकारी संरक्षण 
ह 1 इसके समी सदस्य बिहार के प्रमूख साहित्य-सेवी भ्रौर शिक्षा-शास्त्री हं । उन्हीं लोगों 
के परामशं के अनुसार इसका संचालन होता ह । साहित्य-सेविर्ौ कै साय इसका व्यवहार 
एक साहिध्यिक संस्था के समान ही होता ह । इसीलिए श्रपने दो-तीनं वषं के भ्रत्प जीवन 
मे ही इसने हिन्दी-संसार के खब्धकीत्ति लेखकों का सहयोग प्राप्त किया हं । इसके द्रारा 
जो ग्र॑य अब तक प्रकारित हृए हं रौर भविष्य मेँ जो होनेवाले हं, वे बहुलांश में हिन्दी- 
साहित्य कै श्रभावों की पत्ति करनेवाले हे । एसे प्रथोंको तैयार करने के लिए इसं परिषद्‌ 
के द्वारा विद्धान्‌ छेखकों को पर्याप्त प्रोत्साहन श्रौर सुविधा दी जाती हं । इसके द्वारा 
स्वतव रूप से मौलिक ओर श्रनूदित ग्रंथ तो तैयार कराये ही जाते हें, इसकी ज्ञान-विज्ञान 
मर्मौ भाषणमाला भें विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा जौ भाषण कराये जाते हं, वे 
भी करमर: अरंथके रूपमे प्रकाशित कर दिये जाते हं । यह्‌ ग्रंथ परिषद्‌ को व्याल्यानमाला 
का पाँचवाँ भाषण हँ । यह भाषण सन्‌ १९५२ ई० के माचं महीने क अंतिम सप्ताह मे 
प्रा था । इसके वक्ता-लेखक डोक्टर मोतीचन्दर जौ स्वनामघन्य भारतेन्दु हरिद्चन्द्र जी के 
भरातुष्पौव हँ ओर इस समय वम्बई क '्रिन्सं श्र वेल्स म्यूजियम के डादरेक्टर हं तथा 
हिन्दी-जगत मे भारतीय पुरातत्त्व के अधिकारी विद्धान्‌ माने जते हं । 

इस ग्रंथ को उत्तमता अौर उपयोगिता के विषय में कुछ कहने कौ भ्रावद्यकता 
नहीं ह; क्योकि भारतीय पुरातत्त्व के माननीय विद्वान डं० वासुदैवशरण भरग्रवाल ने 
गरपनी भूमिका मँ इस ग्रंय की महता सिद्ध कर्‌ .दी हे! इसमे श्रंथकार ने जो चित्र दिये 
ह, उनसे भी. यह स्पष्ट होता ह किं ग्रंथक्रारःने कितनी खोज नोरः लगन्से यहं रथ 
तंयार किया हं । इसमे जो दो वड़े मानचित्र दिये गये हे, उन्हें भीः रथकारः ने ही अपनी 
देवरे मे तंयार कराया हं । इन दोनों नक्डो कौ सहायता से प्रथगत. विषय के समभने 
मे काफी सहायता. मिलेगी „1. इन. मानचित्रो को प्रामाणिक बनाने. में ग्र॑थकार के मित्र भ्रौर 
बिहार-राल्य के पुरातत्त्व-विमाग के निदंशक श्री छृस्णदेव ,जी ने बहुत ्रधिकं रिम किया 
हे 1 अतः मूमिका लिखकर ग्रंथ का महत्व प्रदशित करनेवाले डं० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल 
भ्नोर भानचित्रों को प्रामाणिक रूप भें तयार करके, ग्रंथ के विषय को सुबोध बनाने में सहायता 
करने के लिए, श्रीृष्णदेव जी के प्रति परिषद्‌ हादिक कृतज्ञता प्रकट करती हं । भ्राञ्चा हं, 
दिन्दी-पाठ्कों को इस ग्रंथ का विषय सवंथा नवीन मरौर भ्रतीव रोचक प्रतीत होगा । 
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दो शब्द 


करीब सात-्ाठ साल इ९ ने बौध ्रौर जेन साहिव्य का श्रष्ययन श्रारंम किया 
थां। इस अध्ययन का उदेश्य प्राचीन भारतीय संस्टरृति के उन सामाजिकं पहलुश्रो की 
छानवीन की जिज्ञासा थी, जिनके बारे में संस्कृत-सादिव्य प्रायः मोन हे । ने अपने अध्ययन 
ङे क्रम में इस वातत का अनुभव किया कि प्राचीन बौद्ध, जेन भ्रौर कहानी-साहित्य मे बहुत- 
से रेवै भ्रंश बच गये हँ, जिनसे प्राचीन भारतीय पथपद्धति व्यापार, साथंके संगठन तथा 
सार्थवाह की स्थिति पर काफी प्रकाश पड़ताहे। प्राचीन कानियौँ ह्मे बताती ई कि 
श्ननेक कठिनाहयो के होते हुए म्प भारतीय साथं स्थल श्रौर जलमार्गो मे बराबर चल्लते रहते 
थे, रौर यह उन्दी साथ के श्रद्म्य उत्साह का फल था कि भारतीय सस्ति श्रौर धमं का 
वृहत्तर भारत में श्रसार हश्रा। इन कडानिवो मे रेतिहासिकता द्वं दना शायद्‌ ठीक नही 
होगा, पर दसम संदे नहीं कि कहानियो का आधार सारथौ श्नौर यात्रियों कौ वास्तविक 
अनुभूति थी । ्रभाग्यवश भारतीय साहित्य में एरीधिबन समुद के पेरिप्लस के यात्रा विवरण 
श्रथवा टादमी के भूगोल की तरह कोर ग्रन्थ नदीं बच राया हे, जिनके भ्राधार पर हम हसा 
की प्रारंभिक सदियौ की मारां-पद्धति भौर भ्यापार पर प्रकाश डाल्ल र्कं । फिर भी प्राचीन 
भारतीय साहित्य जेवे महानिद स भ्रौर वसुदेव-हिडी मे ऊ एेसे भ्रंश बच गये है, जिनसे 
पता लगता है कि भारतीय को भो प्राचीन जलल भोर स्थल्ल-पथों का काफी पता 
था। इतना ही नी, बहुत से उद्धरण से तरश्तरह के मारो, उनपर आनेवाली 
कटिनाइयो, जहाज की बनावट, सयुदरौ हवारो, भायात-नियात के मागं इत्यादि प्र 
प्रकाश पडता हे । 


पथ-पद्ति श्रौर व्यापार का राजनीति से भी गहरा सबंध रहा हे इतीलिण मने 
“सार्थवाह के साथ तस्कालीन राजनीतिकं परिस्थितियां का भी यथाशक्ति खुलासा कर 
दिया है । राजनीतिक परिस्थितिय को सामने रखने से पथ-पदधति ओर व्यापार के इतिहासं 
पर काफी श्रकाश पडता है। उदाहरण के लिए दषा की प्रारंभिक सदियों मे भारतीय व्यापार 
ॐ विकास का कारण एक तरफ तो कनिष्क द्वारा एक विराट्‌ सान्नाज्य की, जो चीन की 
सीमा से लेकर प्रायः संपूशं उत्तर भारत में फेला इश्रा था, स्थापना थी, जिससे मध्य 
एशिया का मागं भारतीय व्यापारियों रौर भूस्थापके के जिए खुल्ञ गया, भौर दूसरा कारण 


रोमन साश्राज्य की स्थापना थी जिसकी वजह प्ते लाज्ञ सागर का रास्ता केवल्ल शरबोकी 


एकस्विता न होकर, लिकंद्रिया के रहनेवाजञे यूनानी उ्यापारियो अर ङ इद्‌ तक, भारतीय 
व्यापारियं के लिए भी खुल राया । इन्दी राजनीतिक परिस्थिततियो के कारण इम तत्कालीन 
भारतीय साहित्य मँ अभिन्ञेखो तथा कला रोमन सान्नाज्य के साथ भारत के बढ़ते हुए ज्यापार 


(=) 


का श्राभा पातेदहै। अरिकमेडु, अंकोट ( बडोदा ), बह्मगिरि ( कोर्हापुर ), कापिशी 
( वेप्राम ) रौर वदशिल्ञा के पुरातास्विक अन्वेषणो से भी भारत श्रौर रोम के व्यापारिक 
संबंध प्र श्रच्छा प्रकाश पडता है। पर रोम रोर छुषाण साश्नाज्य के पतनकेबाद्‌ ही पथः 
पद्धति पर पुनः कथिनाह्यौँ उपस्थित हो गहै" ओर भ्यापार दीलजा पड़ गया । शक-सातवाहनों 
के युद्धौ के तत्र मे भी रोके साथ फायदेमंद भ्यापार एक मुख्य कारण था। दोनोही 
भङौच के वंदरगाइ पर अपना कञ्ञा रखना चा्दे थे । सातवाहनो का उञ्जन ओर मथुरा 
के राजप्नारं पर कन्जा करने का भ्रयटन भी उत्तर भारत के व्यापार एर अधिकार रखने का 
योतक दै । भडोच की लडःईै-भिडडे की वजह से हौ माजञाबार मं मुदिरी यानी क्रगनोर के 
बंदरगाह की उन्नति इड नौर रोमन जहाज मोमी इवा के कषान, का लाम लेकर सीघे 
वौ पर्चने गे! ङ विद्र नौ का मत है कि शक्-सातवाहना की कशमकश के फल- 
स्वरूप ही भारतीय भूस्थापक्त ने सुवणं भूमि की भोर अपने कदम बद़ाये । राजेन्दर चोज 
की सुदं भूमि की दिग्विजय मे भी शायद ग्यापार एक मुख्य कारण रहा हो । 


प्राचीन `साद्िव्य से हमें भारतीय मार्गो रोर उनप्र चलनेवाके स्थौ के बारें 
श्रनेक ज्ञातव्य बार्तो का पता चज्ञता है। रास्तों पर भनेक प्राकृतिक कठिनाहयो का सःमना 
तो करना ही पडता था, डाङु्रौ भौर जंगल्ली जानवरौ से भी उन्दं हमेशा भय बना रता 
था। साधं कीरक्षाका भार साथवाह प्र होता था श्रौर्‌ वह बद म॒स्तेदी के साथ साधं 
के खाने पौने, उहरने श्रौर रक्ता का प्रबंध करता था। समुद्रीयात्रामें तो खतरे श्रौर श्रधिक 
बद़ जाते ये । तूफान, पानी मे छिपी चदान, जलजंतु रौर जल-दस्युभरौ का बराबर डर 
बना रहता था | इतना ही न्दी, बहूधा विदेश में माल खरीदते समय टगजनेकाभी 
अवसर श्राता था इन सव्र से बचने का एक मात्र उपाय निर्यामक भौर साथवाह की कायं 
कुशलता थौ । बोद्ध सादिस्यसेतो इस बात का पता चलता दै क्रि प्राचीन भरत में 
निर्या मकसूत्र नाम का कोत्र न्थ था जिसमे जदाजरारी कौ सब बात श्रा जाती थीं। इस 
ग्रन्थ का शअ्रभ्ययन निर्याभक के लि्‌ श्रावश्यक था । नाविका की श्रपनी श्रणि्यौँ होती थीं । 


यातायात ॐ साधन जेसे बेक्ञगाङी, घोडे, खच्चर, ॐ2, बल, नाव, जडाज इत्यादि 
के बारे म भी प्राचीन साद्ित्य में ङ्ध विवरण मिज्नता हे । ` जहाजरानी संबंधी बहुत से 
ब्राचीन शब्द भी यदाक्दा भनिल जाते । प्र यातायात के साधनो का ठीक रूप प्रस्तुत 
करने के लिए भारतीय कला का आ्राश्रय जेना श्रावश्यक हे । अभारप्वश प्राचीन कला में 
यैलगाङी, जहाज नाव इत्यादि के चित्रण कमरदही दहं । क्षिरवाय, भरडुत, श्रमरावती श्नौर 
रजटा नौर ऊच सातवाहन सिक्कौ को छोड कर भारतीय नावां श्रौरं जहाजो के चित्रण 
नदीं भिलते। भाम्यवश बाराठुडर के अ्रधचित्रो में जहाजांके चित्र पाये जाते दह वे 
भारतीय जहाज कौ प्रतिकृतिं हँ अथवा हिदएशिया के ज्ाजां की - यह तो ठीक-टीक नहीं 
कदा जा सकता, पर यह संभव हे कि वे भारतीय जहाज कौ प्रतिकृतियौँ हौ । मैने इस 
संबंध की सामग्री तेरहवें ्रध्याय में इकट्धी कर दी हे। 


पुस्तक भौगोलिक नामों से जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, लातिनी, यूनानी, अरबी, 
चीनी इत्यादि नाम है, भरी पडी है जिषङे फलस्वरूप कहकह एक ही शब्द्‌ के भिन्न 
उच्चारण श्रा राये है, राशा है पाठक इसके लिए मुके चमा करगे । थ॒द्धि-पत्र भी बडा हो 
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गया है, इसका भी कारण पुस्तक में अपरिचित शब्द कौ बहुतायत हे । बिहार-राषटमावा- 
परिषद्‌ ने बढ़ी लगन के साथ छपाई की देखभाल कौ, नदीं तो पुस्तक मे भोर भी 
रशुद्धिर्यौ रह जातीं । 

चते उन भित कामारी दह जिनदौने समय-समय प्र मुके प्रामशं देकर 
अनुगृहीत किया । डा० बासुदेव शरण को तो मँ क्यौ धन्यवाद दू, उनकी शछत्रचाया तो 
मेरे उपर बराबर बनी रहती ह । श्री राम सूबेदार श्रौर श्री वाखणकर ने रेखा चित्रौ भौर 
नकश के बनाने मे मेरी बद्ौी सहायता की, अतएव में उनका भ्राभारी हं । मेरी पत्नी 
नीती शांतिदेवी ने घंटो मैठकर प्रस-कापी तेयार करनेमे मेरा हाथ बटाया, उनको 
क्या धन्यवाद द्‌ ! 
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"वाथवा के सग मे श्री मोतीचन्दजी ने मातृभाषा हिन्दी को श्रव्यन्त रलाधनीय 
धस्तु भेट को है। इस विषय का अध्ययन उनको मौलिक करठपना है। अङ्गरेजी श्रथवा 
दन्य हिष्ठो माषा मे भारवोय संस्कृति से सम्बन्धित इस महश्वपूणं विषय पर काह भरन्थ 
नही लिला राया । निस्घंदेह मती चन्दजां कौ लिखी हुईं पडली पुस्तक "भारतीय वेशभूषाः 
ञओौर प्रस्तुतं "साथवाह" पुसतक को पटने के लिये ही यदि कोर हिन्दी सीखे तो मी उसका 
परिश्रम खफल होगा । पुस्तक का विषय है-प्राचीन भारतीय व्यापारी, उनकी यात्राए, 
कय विक्रयं की वस्तुए ग्यापार के नियम, भ्रौर॒पथ-पद्धतिं । इस सम्बन्ध कौ जो सामभ्ी 
वेदिक युगं से लेकर ११वीं शती तकं के भारतीय साहित्य (संस्कृत, पाली, भराङ्त चादि मे) 
यूनानो भोर रोम देशोय भौरि वृत, चीनी याज्यौ के चत्तान्त, एवं भारतोय कलाम 
उपलञ्ध ह, उपे ्रनेक बिखर इए परमाणो को जोढ्कर लेखक ने साथवाह रूपी 
भष्य सुमह का निर्माण श्या हे जिखकी ऊंची चोदी पर भारतीय सास्छृगिकं हान का 
प्रखर सूयं तपता हा दिला पदता है भौर उस प्रस्फुटित किंरणं। से सक नए तथ्य 
परहाशित होकर पासके दिय मे भर जाते है । भारतीय संस्कृति का जो सर्कगीण 
इति स्वथं देशवाधियं द्वारा भगज्ञे एचास वर्षा मे लिखा जायगा उसकी सच्चो भआधार- 
शिज्ञा मातोचन्द्रनो ने रख दहै! इस ग्रन्थको पढ़कर सममफमें भाता दवे किं देतदहसिक 
खान्रभी ॐ रत्न कौ छिपे है, अनेक रुस-परकट खान से उन प्राप करने के लिये भारत के 
नवोदितं रेति्ासिक को कौन-सा सिद्धाञ्जनं लगाना चारः ओर उस चद्ध्मत्ा से 
भाच पुष्कल सामग्री को लेखन की चमता से किष प्रकार मूतं रूप दिथा जा सकता हे। 
पुस्तक पदते-पदते परिचमौ रघ्नाकर अर पूरव महद्धि के उसपारकं देशा भोर द्रीपौ के 
साथ भारत क सम्बन्धो के कितने ही चित्र सामने आने लगते हें । दण्डी के दश ऊमार 
चरित मे तान्र्िि के पास श्रा हुए एक यूनानी पो के नाविक-नायक्‌ ( कप्तान ) 
रोमेषु का उल्जेख टै । कोन जानता था कि यह "रा मेषु" सीरिया की भाषा का शब्द्‌ है 
जिसका अयं हे सुन्दर दैवा, ( राम = सुन्द्र ; शु = देखा ) ? दैसाईं॑घमे के भचार 
के कारण यह नाम उ समय यवन नाविके में चल चुका था। गु्ठकाज मं भारव की 
नौसेना ॐ बडे शल चेप् से थे । रत्नाशंवौ की मेखला से युक्त भारमूमि की र्ता ओर 
विदेशी ष्यापार दोनो मेवे पड्‌थे। अतष््व दण्डी ने जिला है .किं बहुत सो नावां 
धिरे इष "मद्गु" नामक भारतीय पोत ( मदूणु = मपा मारनेवाज्ञा सुद पड, अङ्गरेजी 
सी-गल्ञ ) ने यवन-पोत को घेर कर धावा बोल दिया ° ३३६-४० , । 

"वाथवा" शब्द्‌ मे स्वयं उसङ़े अथं की व्याख्या हे । अमरकोष के टीकाकार चीर 
स्वामी ने दिखा 2े--“जो पूजी द्वारा व्यापार करनेवाजे पान्थो का अगु्ा हो वह साथवाह 
ह" ( घार्थान्‌ स्नान घरतो वा॒पान्थान्‌ बहति धवाः, अरर ३।६।७८ ) 1 घाधंका 


(8 ^ 
श्मथं विया ह "यात्रा करनेवाले पाम्या का सभूहं' ( सार्थो ऽष्वनदुन्दम्‌, अभर २।६।४३ ) | 
वस्तुतः साधं कां अभिप्राय था "समान या चहयुक्त भयं (पूजी ) बाले व्यापारी। भो 
चारौ मंडियं क साथ भ्यापार करने के व्यि एक साध र्योडा लाद्कर चक्धते ये, वे "साधः 
कल्ला ये । उनका नेता अ्येष्ठ भ्यापारी सार्थवाह कषक्ञाता धा । उका निकरतम 


ङ्गरेजं पर्याय "कारवान-कीडर' र । हिन्दी का साय शब्वु सं० प्रायं से निकलना र; किन्त 


उसका वह प्राचीन पारिभाषिक भ्रयलुप्तषहो चुकादै। लेखक के च्ननुसार ( ए* २१) 
चिन्धो भावा में "वाध" गान्व्‌ का वह च्रं सुरचितहै। कों एक उस्साष्ी स्पापारी सायं 
बनाकर यापार के जिय उठता था! उसके साधं रौर लोग भौ समतिक्ित हो शाते 
ये {असक निरिचत नियम ये। श्चं का उठना ज्वापारिक देत की धरदौ घटना होती थी । 
धाक तों यन्ना के चिषे जते संव निकल्नते थे भौर उनका नैता संवपति { संवर्वा, 
संघवो , होता था वंदे हौ भ्वापारिक चेत्र मे सार्थवाह की स्थिति धी । भारतीय 
व्यापारिक जगत्‌ मं जो सोने कौ खेती हृदं उसके फूल पुष्प खुननेवाके ध्यक्ति सायवाह भे । 
शुद्धि ॐ धनी, सत्य में निष्टावान्‌ , शाह कें भंडार, म्यावहारिक सुखवुकू मै पगे इए 
वार, दानो, ध्न मौर स्कति मेँ रचि रखनेवान्ञे, नं स्थिति का स्वागतं करनेवाले; 
देल-विररेश दी जानकारी कं कोष, यवन, राक) पद्व, रोमक, ऋषिक, हण, पक्तण घ्राषि 
गितेरिर्यो क साथ कथा रगव्नेवाज्े, उनकी आषा श्नोर्‌ रीति-नौति के पारी -- भारतीय 
च्राथंबादह सषहोवंचि कं तटपर स्थित ताश्नज्िधि से प्रीरिथा कौ अन्ताश्वी नगरी ( 271115८- 
1109 , तक, यव द्वीप भौर कटाह द्वीप ( भावा भ्रौर केढा ) से चोलमंदक् के सासुद्िक 
पत्तने भौर प्रिचम मै यवन अभर देशो तक के विशाल छन थन्न प्रधा गए ये। 
प्रस्तुत पुस्तक ढे तेरह श्रष्यायौ अं सार्थवाह भौर उनके भ्यापार से घ््रिघित 
वट्विध सामनी फल वार खजरा इं ६ै। भरतो भ्यापार के दो सष वपा का चल्तचिच्र 
खमे जपस्थित रै । भाच्वीन भारत कौ पय-पद्धति ( स + ) मे पकी बारी भ्यापार 
धौ घप्मनिय) का इका चिच हमे मिता हे! चथववेवु के एथिवी सूक्त म हौ पने 
म्ये चौद देषा दो इस वितेयता - जनायन पस्था पर ध्यान दि्ञाया गवा है-- 
ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य बत्मानद्श्च यातवे | 
यैः स्ंचरन्त्युभये भद्रपापार्तं पन्वानं जयेमानमित्र मतस्करम्‌ + 
यच्छिवं तेन नो ब्रह । [ अथवं १२।१।४अ ] 
यह नत्र जारतोय साथवाह संव कौ चद्धाटद्धिपि एने योम्य रै इसे इतनी 
कही गदं ई-~ 
(१) इष भूति प्र पस्थ या न्नानौ की संख्या अनेक दै 
( २) बे पन्थ जनायन अर्थात्‌ सानर्वा के वातायात के प्रमुख घान है । 
(३) डन मार्गौ पर श्थो केवलम या रास्ते विच ईै। ( धर्बाचौन वाहनौ से 
पूं रथे के वादन ससे अधिक शीघ्रगामी भौर घाश्य-योम्य ये ) । 
( $ ) ननां होनेवाने शक्टं { चन! ) के श्रावागद्रनं के चिपे ( चात्तवै ) भी 
वे हवी स्र साधन थे। 
(ॐ ) इन मार्गो पर भले-वरे सभौ को घ्रान रंव ते चक्लने का अधिकार दहै । 
(६) छन्त ईन पथो प रधु भौ शोद्‌-डङ्कभां का भयं इटना आवरयक है । 
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(७) जो सब प्रकार से सुरदधित भौर कर्याणकारी एथ दे, वे एयिवी की प्रसन्नता ` 
के सृष्वक हे । 

भारत के महापथ क किये मे दशं भ्राज भौ उतने टी पक्के ह जितने पहले 
कमी ये । भारवदषं के सबसे महश्वपूणं यात्रा-मारं “उत्तरी महापथ, का वणन इस भ्रन्थ 
म विशेष ध्यान देते योग्थ हे । यइ महापथ किसी समय कारिपयन समुद्र से चीन तङ 
एवं बादंहीकं घे पाटल्ञिपुत्र-ताश्नक्धिचि तकसारे एशिया खंड की विराट्‌ धमनी थी। 
पाणिनि (६०० ह° पू2) ने इसका तत्कालीन संस्कत नाम “उत्तरपथ' जिखा दै 
( उश्तरपभेनाइतं च, ५।१।७७ ) । इसे टौ मेगस्थने ने 'नादंनं रूट' ककर उ ऽके विभिश् 
भागो का परिचय दिया है। कौटिदय का हैमवत पथ इसका ही बार्हीक-तरशिलावाला 
कदा था! इस टुक्दे का सांगोपांगा इतिहास च विद्वान्‌ भी षटूगोने दो बद जिर्दूं 
नं भकाशित छियारे। दषंकीबात रे कि उस भौगोलिक सामभरो का भरपूर उपयोग 
स्तुत गरर्थ म किया गया हे । प* ११ पर हारहूर कौ दीक पहचान इर ह्व ती या भरग- 
दाब ( दक्लिनी अफगानिस्तान ) के इडाकेसे है। हेरात का प्राचीन हैरानी नान 
हरडव ( सं° सारव ) था! नदी का नाम्न सरयू भाधुनिक हरीरूद मे सुरित ह। प° ११ 
प्र परिखिन्धु का पुराना नाम पारेिन्धु था जो महाभारत में भाया है। इसी का हू-वह 
धङ्करेजी रूप टं स-इंडस है । पाणिनि ने सिन्ध के उस पार की मशहूर घोदिय के जञिये 
"वारेबडवा, ( ६।२।४२ ) नाम्न दिया है। भारतीय सादिष्य से कदं पथो का ब्योरा 
नोवीचंदजी ने दंड निकाला ३ै। इतिहास के लिये साहित्य के उपयो का बह बा 
ङपादेय दंग है! महाभारत के नल्लोपाद्यान मे ग्वाक्ियर्‌ कै कोतवार प्रदेश ( चम्बल 
बेतवा के बीच ) मे खदे होकर द्क्खिन के रास्तों की भोर इष्टि डाकते इए का राया 
2--एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो द्दिणापथम्‌ ( वनपव ५८।२ ) । भौर इस प्रसंग 
र "बहवः पन्थानः, का भ्यौरा देते हुए विदभ मागं, ददि कोसलमागं भौर ददिणापथ 
मागं इन तीन पथ केनाम दिये है। वस्तुतः आज तक रेल एथ ने ये ही मागं 
पकडे ई । 
` ` यैदिक सादिव्य मे साथवाह शः नौ भता; किन्तु पणि नामक भ्यापारी अर 
चाणिञ्य का वैन आता दहै । यह जानकर प्रसन्नता होतीहैकिपूजी के अथं मे युक्त 
हिन्दी शब्द्‌ "थः श्रय से निकला है जो वेदिक शब्द्‌ "रथिन्‌ / पूजी वाला में प्रयुक्त 
ह! वैदिक सादिस्य मे नौ सम्बन्धो शब्दौ कौ बहुतायत से घ सुद्विक यातायातकाभी 
संकेत मिलता ३ वेद नावः समुद्रियः) । लगभग र्वी शती ह° प* क बोद्ध सािव्य 
ते याच्राञ् ॐ विषय मे बहुत तरह कौ जआनकारी मिजञने कराती है। यात्रा करनेवाला में 
ग्यापारी दं के अतिरिक्त साधु-संन्यासी, तीथेयाश्री, फरीवाजञे. घोडे के भ्यापारी, खेल 
तमाशेवाे, पदनेवाज्े वत्र एवं पदर देश-दशन के जिये निकलनेवाजञे चरक नाम विद्धान्‌ 
वभौ वरह केकोगाये। पथोके निर्माण श्रौर सुरक्षा पर भी पर्या ध्यान दिथा जाने 
जगा था। किर `आ तरह-तरह के चोरडा मागां प्र गते थे जो पान्थवातक था 
परिपन्थिन्‌ के जाते ये ( पाणिनि सूत्र ४।४।६१ परिपन्थं च तिष्ठति ) 1 पाणिनि सूत्र 
५।२।८३ कौ टी मे एक प्राचीन दिक प्राथ॑ना उदाहरण रे रूप मे मिल्लती हे-मा ष्वा 
वरिपन्थिनो विदन्‌ , अर्थात्‌ "भगवान्‌ करे कही वु रास्ते मे बभार ल्लोग न मिले"! 
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किरि भी श्चाधं कौ रचाका कुल उत्तरदायित्व चाधंबाहं षर ही रहताथा भौर वै अपनी 
शरोर से पहरेदारं। की ध्यवस्थ। रखते ये । जंगल में ते गुजरते खम्नय चादविकं कै सुखिया 
भौ कुद देने एर रक्षा का भार संभाषते धे जितत कारण वे “प्रवी पालः के जाने जगे । 
सां की सहायता के किये साज्ञ-सामान की पूरौ व्यवस्था रहती थी । रेनिस्तानी 
याध्राच्चौ को सक्शल्र पार करने का मी एका परबःघ रहता था । मन्यदेश की तरक सेव 
या अन्नू को जानेवाला बचशुपथ नामक मागं कके रेनिस्तान में से गुज्ञरता था जो सिनध नदी 
के पूरब मं थत नामक बालुका प्रदेश होना शादि ( बयशरुपथ जातक सं २) इसी 
प्रकार हारी ( दारका) से एक रास्ता माइवाव के रेगिस्तान मदधम्ब को पार्‌ करके 
पराचीन सौवीर की राजधानी ररक बतंमान रोरी ) से मिल्नता धा रौरं बहौ से अगज 
पडाव पार करता इष्य कम्बोज ( मध्य एशिया ) तक च्ना जाता था, जदं भागे उत्ते 
तारिम चा गोनी का रेगिस्तान `पेराबत धन्व, पार करना पडता चा । रेगिस्वान की याघ्रा मं 
स्थक्धमि्यामिक नचन्र। कौ मदद से पाथं का माग-प्षु्शन करते घे । इसी अकार के कुशन माग- 
इशक समद्र यात्रा नं जल्लनि्यामिक कषल्वाते ये । शूर्पारक नामक समद्र नगर में "निर्यामक 
> कौ नियभ्नित शिचा का प्रबन्ध धा। समवरी चाध्राच्नां के सम्बन्ध मैं इ प्रथ सं जितनो 
च्नधिक साम्नी तरिकेगी उतनौ पदन्ने चक स्थान पर्‌ कभी संगीत नदीं हं । समृद्रमे एक 
काथ याया करनेवाले सांयान्रिक कदलयाते थे । महाजनक जातक जँ पो भग्न होने पर समुद्र 
जं इाथ-दैर मारते हुए महाजनकषने देवो मणिमेचल्ञा से जो बात-चीत ङौ बद्‌ मारतो 
नरहानाविके। कौ वन्नमपो इता कौ परिवायक है 

"वह, कौन र जो सम के बीच जहो कहौ किनारा नष्ट दीखता, हाय मार्‌ रहा है ! 
किञ्का भरोत करके तू इस प्रकार उद्यम कर रहा ६ 1 

"दवि मेरा विश्वा है कि जोवन मेँ जब तक वने तव तङ ध्यायास्न करना चाप्‌ । 
दसीच्िषु य चपि तीर चो दी खता पर म उद्यम कर रहा ह । 

ख अथाह गंभीर समव मे तेरा पुदषाथं करना श्यं दै । तु वर तक पर्हैचे विना 
न्ना हो पगा । 

देवि, रेखा क्था कती हो १ स्यायाम करता हुभा मर जाऊं तो भी निन्दा से त) 
चचा । ओ पुरंग की तरह उद्यम करता ह वह पीव पदताता नदी । 

किन्तु जिन्न काम के पार नही पचा जा सकता, जिसका पररिथाम नही दिखाई 

बहौ ब्यायान्न करने कं क्या नत जा, जब सन्य का रानां निरिति हो । 

"ज्ञो ग्या्त यह सोचकर कि तरै भर नं पाङ, उद्यम द्वो देता है, तो शहोनैवाज्ञी 
हानि म उत्तरे दुबंन प्राणौ कः ही वचर । सणञ्चताहो थान दहो, मनुष्य चप चय के 
्नुखार लोक मै कार्यो की सोजना बनाते है पौर यत्न करते है । कमं का फल निरिचत है 
ह तो इसीसे प्रक है कि मेरे ओर साथी डव गए प्र मै अभी तक तरता हुषा जीवित ह । 
कथ तक सुने शक्ति है मैं व्यायात्र कर गा, जबर तक सुमे बल हे छु के पार पर्ने 
का पुरुषां अवश्य कर्गा। [ महाजन ज्ञातक, भारा ६, सं ५३३, पू १४-३६ | 
भथिमेलदा देवो ददि मारत ढी प्रसिद् देवी थी जो नाविका कौ पूज्य श्रीर्‌ समूदर-यात्रा 
की चद्िष्ठात्री धौ । इन्या कुमारौ से ककर कटाह द्वीप तक उका प्रभाव था भौर केरी के 
नाने पर स्थित्त एर नामकं तटरनगर्‌ मेँ उसका बदा सन्दिरि था। रेने ही स्यष्न यात्रा मं 
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चल्लनेवकते सार्थवाहो ॐ भ्रधिष्ठाता देवता माणिभद्र यक्त थे । सारे उत्तर भारत में माणिभदर 
की पूज्ञाङे कयि मन्दिर ये! मधुरा के परखम स्थान से भिली इ महाकाय यक्त सूतिं 
नाणिमद्रकी ही ह। लेकिन पवाया ( प्राचीन पश्रावती, ग्वाक्ञियर ) में माणिमद्र की पूजा 
का बडा केन्द्र था। उत्तर भारत में दृक्खिन को जानेवा्े साथं इसकी मान्यता मानते थे । 
वन पव॑ के नद्धोपाख्थान म उद्लेख भ्राता हे कि एक बहुत बडा साथ ज्ञाम कमाने के क्ये 
चेदि जनपद को जाता इ । ६१-१२६ ) वेत्रवतो नदी पार करता हे भ्रौर दमयन्ती उसी 
का साथ पकड़कर चेदि पर्हैच जाती हे । इस साथ का नेता घने जंगज मं पर्दैचकर यच्तराट्‌ 
मणिभद्र का समरथ करता हे पश्याम्यस्मिन्बने कष्टे अमनुष्यनिेविते । तथा नो यक्राड 
पअरिभद्रः प्रसीदतु । ( बन ° ६१।१३६ )। 
संयोग से वनपवं ्र० ६५-६२ मे महासा का बहुत ही अर्धौ वणंन उपलञ्ध 

होता हे । उष महासार्थं में हाथी , घोडे, रथो की भीदभाङ़्‌ थी (इस्त्यश्वरथ संकुलम्‌ ) । उसमें 
वैल, राधे ॐ, नौर पैदल की इतनी अधिक संख्या थी ( गोखरो्टारव बहुलपदाति अन 
संङलम्‌, ६२।३ ) कि चलता हुधा महासार्थं “मनुष्यो का समद्र! ( जनाशव, ६२।१२ ) सा 
जान पदता था! सचदध प्षाथं मंडल ( ६२।१० ) के सदस्य साथिक ये (६२।८)। 
उसमे मुख्यतः भ्यापारी बनिये ( वणिजः ) ये ज्ञेकिन उनके साथ वेद्‌ पारग ब्राह्मण भी रहते 
ये ( ६२।१७ ) । ्ाथं का नेता साथवाह कहा जाता था । भह सार्थस्य नेता वं साथवाह; 
धचिरिमते । ६१। ६२२ ) 1 साथ मे बद वृदे, जवान, बञ्चे सब भयु के पुरुष स्त्री रहते थे ~ 

सार्थवाहं च सार्थं च जना ये चात्र केचन। ६२।११७ 

यूनः स्थवरालाश्च साथेस्य च पुरोगमाः । ६२।११८ 


द जोरा मनचल्ञे भी थे जो दुरुयन्ती के साथ उद्गी करने खमे लेकिन जो भले मानस ये 
उन्दने दथा करते हप उससे सब शालचाल्ल पूद्वा । यहा यह भी कडा हे किसाथंङके 
ञ्ञागे-श्रागे चलनेवाले मनुष्य का एक त्थ रहता था । सम्भवतः धह कदी मागं 
की सफाहे का महश्वपुणं कायं करती थो । साथवाह न केवल साथ का नेता था. वरन्‌ चहं साथ 
ॐ यान्रा-का मे अपने महासार्थं का प्रु होता था (६,।१२१) । सायकाल होने पर सार्थं 
कौ सवारि्यौ थक जाती थीं शुपरिश्नान्तवाहाः ` प्नौर तब सार्थवाह कौ सम्मति से किसी 
इडे स्थान मे पड़ाव ( निवेश, ६२।४ ; बृहस्कदप सूत्र माप्य ३०.३१ मे भी सखाथं की बस्ती 
{निवेश कही गयौ है । ) डाज्ञा जाता था! इस साथनेक्या भूल की कि सरोवर का रास्ता 
छेककर पडाव डाल दिया । भधीरात के समय हाथियों का छु'ड पानो पीने श्राया भ्रौर 
उसने सोते हए साथ को रौद डाला । इच ङंचलर ग्‌, इं रकर भाग पर, स। थं मं हाहाकार 
नच गणा । जो बच गद्‌ हतशिष्टेः उन्होने फिर भागे को यात्रा शुरू कीः प्राचीनं 
काल मे महासा का ज्ञो उट था उसका अनच्डा चित्र महाभारत के इस वंन मे बचा रह 
गया दै । | 

सार्थवाहं ननोर जल-थल के यान्रियो द्वारा भारतीय कानी साहित्य का भो खूब 
विस्तार इश्ा । समुद के सम्बन्ध म अनेक यक्त, नारा, भूत-मेतौ कौ भौर भोति -मोति के 
जलचर एवं देवी शाश्च कौ कदानिर्यो नाविको क मुह से सुनो जाती थीं । लोग यात्रा जे 
डनसे अपना समय कारते ये, अतएव उन कषानियो के अभिप्राय साहित्य म भी भर गए! 
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प ६३ प्र खमदवाणिज जातक ( जा० भागा ४ ) के एक विचित्र सवत्तरथा क पोर विशेष 
न्यान जातां र- "एक मरय कुच चदय नेको) घे साज बनाने के जिये रकम उधार 
की, पर समथ पर वे घज न बना के । प्राक घे तंग श्नाकर उन्दने विवेश मे ब ज्ञाने की 
यानौ नौर एक यद] छाज अनाकर्‌ उसपर सकार षठो समुद्र कीश्मोर चलन पे; इवा 
के श्त से चज्नता हुशा उनका जष्टाज एक द्वीप नें प्टैचा, जष्टं तरद-तरह के पेड़-पौघे, 
ाचन्त, इख, केके, आम, जामुन, करद, न।रियज्न दध्यादि उग रहे ये । उनके आने कै 
पले ही एक ट्रे जहाज का यात्री धानन्वु चे उस द्वीप मेँ रह रहा धा भ्नौर घुशी कौ उरग 
भ गावा रहता था-वे दुसरे है ज नोते चौर दन चन्नाते हए अपनी मिनत के पसीने 
की कमाहं खाते दै । मेरे राज्य म उनकी जरूरत नहीं । भारत ? ची, चद स्थान उषे 
प््टवा रै।' यह वणन हमर कृत भ्रोशिक्ची के उस हीम की यादु विल्लाता ह जिसमे कामघानन 
न करनेवान्े, केवन्न परध चख करं जीवन चितानेवान्ञे 'लोरसरसं ( मप्वदो ) के द्वीप का 
चित्र खीचवा गाया ह जरह के निचासि्यो ने चोदडितियत्त को भी उक्ती भकार का जीवन जिताने 
का निसरत्रय दिया था; किन्तु रस कपमणय वीर को वह जीवन क्रम न्दी द्वा । भवद्यदी 
इख जातक मे उक्ती पकार का चभिप्ाय उद्निनितत है । 

लेखक ने उचित ही चद प्ररन टाया है छि सायं म सम्मित शोनेवाने कं व्यापारियों 
रं परस्वर खास भौर कोषं 'सप्नय' या हइकरारनाना शेता था या नदी । ए० ६२ पर संगृहीत 
तका के परमाणो घे तो यह निश्चव होता द # धार्यं बिन भपनेमेसे एक को नायक 
या जेरटक मानते थे ( बही प्राध्व या साध का नेता होताथा), उनमें 
कदं व्यापारियों ॐ चीव सामेदारी की प्रथा थी, भौर हानि ल्लाभं के विषय से घामेवारों जें 
ध्रापखी इकरार भी दोताथा। हां पक साधं के घमी घछदु्य घाथिकां (= साथियो) में 
हस प्रकार कासा हो यह स्यावरेयक नही भा। जो स्यापारी हष प्रकारे का खाभ् 
करके यापार के छिपे उरते ये, उनके भ्यापार को च्योतित करने के छिपे हौ संमूय-खमुर्थान 
चह न्वयं शव्द भाषा मँ भरचक्नित हु्या ज्ञात होता हे । चक ही चाथ के सदस्य हानिलाम 
के जवे वल्ली का सामा करने की दिप कदं दलोमें बटे हप हो सकते ये। इत बारे में 
डश ग्वामाविक ढंग घं पने स्रव जोषने कीद्ुट ची | किनि एकयावा मं समान 
सायचघाह के नेचृत्व मै एकी जल्तयन या परवह पर यात्रा करनेचाजे चवर ब्वापारी जह 
उनमें पूजो का ्राक्राहो चान हो, सांयाच्रिक कदे जाते ये। वस्तुतः कानूनी दि से 
उनके श्रापसी उत्तरत्रायिस्व श्रौर सन्नमौतो की मर्यादाप* श्नौर्‌ स्वरूप क्या ये, य॒ विषय 
द्मभी तक घुला दे, अला मोती चन्द जौ ने स्वीकार किया द। स्यति्यो, उनको रीका 
धौर सम्भव दे मभ्यकाल्ीन निबन्धो के भक्नोचनारमक भभ्ययनसे इस विषय दर 
अधिक पकाश शक्ना जा सकं । 

मौय बुग की स्थापना ॐ भाप्-पाल्च की दशाग्दियो में भारतीय इतिहास कौ महर्वपूणं 
घटनाप घडी । तभी कपिशा से माईंसोर तक ढा महातान्नाञव स्थापित हुश्या जिघ्का पभावं 
श्यापार, संस्कृति रौर धमं के च्िये बहुत शअरष्ा रहा । इस प्रसंग मँ ज्ेखक ने सिकन्दर 
के मारतीय सगो की भी कुं चाषो षटं ( ए ८१ - ७१ ) वस्तुतः यूनानिथा ने भारतीय 
भूगो के तत्कालोन नामां केजो स्य दिए ह उनमें संस्छत नामो की फेर यदज्ञ हो जाने 
पे अपने नाम्न भी ्रभी ठदकथिदेशी ते जाते रदे । पाणिनीय भृगोल्ञ की घदायता 
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ते इन पर इच प्रकार डाल्लना सम्भव हो सकाहै। नगरहार के पास जिस इस्तिन्‌ के 
पदेश का उदलेख भाया है वह पाणिनि का हास्तिनायन ( ६।४।१७४ ) यूनानी 
15181: था जो पुष्कलावती के आस-पास था । थूनानियो ने दो नाम भौर दिष्‌ दैः 
एक 15890} जो नड नदौ की दोणी मेँ बसे ये पाणिनि के आरवायन ये {४।१।१ १०), 
नौर दूसरे 58818710} जो स्वात नदी के प्रदेश मे बसे भर्वकायन (७।१।६३) ये । 
इन्दी का एक नाम .588]६6०7 भी राता है जिसके समक पाणिनि का भर्वकाः 
शब्द्‌ था । अश्वक या रार्वकायनो का सुदृढ गिरि दुगं ¢071108 था जिस 
पर श्रधिकार करने मे सिकन्द्र के भी दांतौ मे पसोना ्रा राया था। उसका पाणिनीय नाम्न 
वरणा . ४।२।८२ ) था। स्न ने इख दुगं को खोज निकाल्ञा था। इस समय उसे 
उण या णरा कहते दहै! यहोंके वीर अश्वक स्त्री, बच्चो समेत तिल्ल-तिल्ल कट गणु ; पर 
जीते जी उन्न वरणा के अजय्य गिरिदुगं म शत्र, का प्रवेश नदीं होने दिया। अन्य 
नामनौ मे रौरीयन गौरी नदी के तटवासी थे, न्यासा पतंजलि का नेश जनपद ज्ञात होता हैः 
यूनानौ मूसिकनोस भ्याकरण के सुचुकण, भरिता वातय, श्रारबिताड भारभट जिसके 
नान्न षर साहित्य मे आरभटी वृत्ति शब्द्‌ प्रचलित इभा, ब्रास्मनोडे बाद्यणकं जनपद था 
जिका उ्लेख पाणिनि ( ५।२।७३, बाक्मणकोर्णिके संज्ञायाम्‌ ; ब्राह्मणको देशः 
यत्रायुधजीविनो बाद्यणकाः सन्ति, काशिका ) भोर पतंजलि - ब्यक नासन जनपदुः ) 
हनौ ने किया हे! पतंजलि ने इतो के पदौख में बसे इए शुढक नाम चत्रियो काभी 
उदल्ेख किया है जो यूनानियो के 30036 या 9811108 थे । इनसे भ्रोर मोतीचन्द्र जी 
ने जिन अन्य नामो को संसृत पहचान दी है, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यूनानी भोगो- 
जलिक सामी का रोख धार भारतीय भूगोल मे विधान था । उसको पहचान के क्लिये इमे 
अपने सादिष्य को उयोधना आवरयक है । लेखक का य सुखाव किं जेन सास्य के २१३ 
जनपद सम्भवतः मौयं सा्नाज्य की जुक्तियां थी ( ए० ७९ ) एक दुम मौक्तिक दै । कौटिल्य 
म प्रतिपादित क भकार के पथो का रौर शर्क के नियमो का विवेचन भी बहुत अच्छा 
हा हे । बरःणमुख ( ए ७७) का भरयोग सिन्धु नद्‌ पर स्थित ओिन्द के उपार 
शकर दर ( शक्र द्वार ) क खरोषठी लेख मँ आया है जहो उसे “दणमुख' कहा दे । शसका 
तोक अथं उन पत्तन का वाची थाजो किसी नदी की घाटी के अन्त में स्थित होते थे रोर 
अपने पडे पैली इई दोणी के व्यापार के निकास मागं का काम देते भे । देसे पत्तन सुद्र 
ॐ कच्च म भी हो सकते ये, जेषे भरकच्छं भौर युरपारक जिनके पे नदी-बोणियो की भूमि 
तली थौ । डकेमार जष्टाजो ( पाहरेट बोट ) के किये पराचीन पारिभाषिक शब्द्‌ 'हिखिका" 
ध्यान देने योग्य हे ( प्रण ७३ )। मौयकाल् मेराञ्य कीओर से भ्यापार को सुरित 
भ्रौर सुभ्यवस्थित करने की भोर बहुत ध्यान दिया गया था, देषा श्रथंशास्म्री की प्रभूतं 
साममी से स्पष्ट होता है। उसके वाद्‌ श'गकाल् मे भी वही भ्यवस्था चलती रही । मोयोौ 
ने भौ ओ कायं नही किया था अर्थात्‌ सामुद्विकं भ्यापार को उन्नति, उते सातवाहन राजाभर 
ने पूरा किया । न 

सायो ने शक्तो की जिन चार जातियों के नाम गिनाए्‌ है उनके पर्याय भारतीय 
तािष्य चौर पुरातश्व म मिन्ञे है, जैसे 281) आवी या ऋषिक आति थी । मुरा म 
कटरा केशव देव से भ्रा बोधिसष्व मूति को चरथ श्ौकी पर भमोहा नामन की स्त्री भली 
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( श्मार्पौ ) कदी गदं द । इविष्क कं पुरयशालावाल स्तम्म लेख म शौक्रेय भौर पाचनी 
नाम धाये दं जो 54087811086 श्नौर 2058157 के हौ हप ज्ञात्त होते द । तुखार 
तो तुषार ह ही जिनके {2210817} नाम्न षर भाट मेँ कनिष्क के देवक्गन्नबाल्ना टोकी टीन्ना 
भ्राजक टोकरी टीला कन्नाता है । ऋषिका का कितना धिक परिचय महाभारतकार 
को था यह बात 7० ४४ पर दिषु हृष्‌ विवरण से क्तात होती है। ऋषिक ही भरततीय 
इतिहास के युची ह। च्वीनी युची शराब्दं का चरथं "न्द कवीना" चाविपवं कौ उत 
कल्पना से एक दत्र मिनन जाता है भिस ऋषिको को चन्द्र की सन्तान क्दयारै प्र* १४) 
ये तथ्य भारतीय इतिहा क मूले हए धुव चित्रो तं नया रंग भरते ६ै। समा पव॑ के 
श्नुषार तो म्रध्य परिया के किष्री आग चं ऋषिका के प्राथ श्रञ्जन की कमारी भिदन्त 
इं यी। मध्य एरिया में यारकन्द नदी के च्रासपास्र कदी ऋषिक का स्थाने होना 
चािए्‌ ! तव प्रम ऋषिका का देश उसङे भी उत्तर मँ रहा गा जहांसे युचि का 
भूलारभ्भ हुश्रा धा। 

कंपाणकान् में कनिष्कं ने मध्यएशिया कै कौतेय पथो पर अओौर भारत के महान्‌ 
उत्तर पथ पर्‌ एक घय ही च्रधिकार कर लिया था। उससे पले यट सौभाग्य इतने पूं 
प में चौर किसी राजा को रान दुभा था। इसीका यह फल हया कि पूरव की भोर 
तारीम की धादौ चौर परिद्धमि कौ चोर चुगध म भारतीय संक्छति, धमं भौर ्यापारं 
नष वेग से धुख ग्‌ । इषौ युग मँ यदौ बराह्ी्िमि भोर उसमे चिल म्रस्थ मी पहु गपु । 
कनिष्क के समय मधुरा कल्ाका सवरस बबा कन्व था। अनी हाने ङती पुरात्तस्वं 
 वेत्ताप्ना ने सुग सोगडियाना ) क सिरमिज नगरमे खुदाई कदरे कं बौद्ध विहारो का 
पतता गाया जिन धुरा कल्ला घे प्रभावित मृरति्य भिनी द ( प्र ३७) मध्यणशिया 
के पूरय भौर पच्छिम दोर्नो भरं के नागो पर मधुरा कला का चह प्रभाव रकसाक्ी खूप में 
पदा । कपिामें भी इख सम्नव कषां का ही घाधिपत्य था भौर वह भी तुरं में 
प्रष्ठ हाथी रदत के फलका पर ( जो भूषणा रखने की दान्त मंभूषार्ो या दान्त समद्र 
जं गे ये ) स्थुरा शोज का प्र माव भरत्यन्त रफुट दै, यटा तक कि कुद विद्वान्‌ उन्हें मधुरा 
का ही बना ह्या सम्नम्ते ह । ङषाण युग में रोन्न कं साधे भारत का ब्यापार भी श्रपनौ 
चरम सीमा प्र पहुच गया था। पर इसमें प्रमद) घार्थबारहा को सम्मवतः अधिक शेवं 
था। षरघान्ना को जहां प्राचीन बोद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं पहचान रिजाल मे 
वित कंच्कसेल { राकी के कंटिकोस्युल ) से निकाल केना मारतौय भगो की पक भू्ी 
इदं सहश्वपूणं कदी का उद्धार है १० ११) लेखक का यह करना नितान्त सस्य दै 
कि पूरा समव तर पर बौद घम क एेश्वयं का कारण ब्यापार था भौर उन्हीं बौदधधर्मादवायी 
। भ्यापारियों की मद्द्‌ से भरपनरावती, नागाञ्नी कोयडा श्रीर्‌ ऊगय्यपेहः के विशाल स्तृष 
॥ खे हो खक्त। इखी जोति परिचन्नी समद्र कं कच्च मे भाजा, काला, चौर कन्देरी कं 
^ महाचेस्य एवं विषठार उन्ही बौद्ध व्यापारियों कौ उदारता के परिणान्न येओो रोम साच्राञ्य 
के साथ ग्यापार करके धनकुबेर हौ बनं गपु ये । पांचवे ध्याय में इस बात का श्च्छरा चिव 
स्तुत करिया गया र कि ऋषिक, राक करुषाण कंक ध्रावि विदेशी विजेताश्नौ ने भारत ॐ महापथ 
पर जिस कार्‌ हाय पर्‌ एनाए्‌ श्रौर देशा के भीतर शुखते हुए उ्तरापथ नौर्‌ द्धि 
भी धुल भ्रापु, रौर कि प्रकार सातवाहन ने राष्ट्रीय प्रतिरोध की प्वजा डटापए रकौ एर 
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नन्त मेवे मी दुक राए। सातवाहन का शको ॐ साथ लम्बा संघपं राजनीतिकं हमे के 
दाथ-ताथ ग्यापारिकि स्पध ¡पर भी आश्चितथा) सातवाहन नािक-कल्याण मे भौर शक 
भर्कष्ड सुपारा मेँ टे बैड ये श्रौर ये स्थान प्रतिस्पधियो के बलाक के भनुसार 
एक-दूसरे कं हाथ पे निकलते रहते थे । इस प्रकरण में एक नया ेतिहाचिक तथ्य यहं 
कानने रक्वा राया ह कि कनिष्क का एक नाम चन्दन भी था, चौर पेरिश्रस के श्रनुसार 
चन्दुत का श्राधिपटप भरकष्ड पर हो गया था। क्लात चटनाभ्रों फे साथ सिल्वां ल्वी की 
तं नईं खोज कौ पटरी नहीं मैठती थो; किन्तु एक बात इसकी सचां बताती हे । बह यह 
कि मधुरा ॐ पास माट माम के देषङुल में कनिष्क की मूतिं के साथ चष्टन कौ मूतिं मौ निक्ष 
है । भ्राजतक इसका युक्तियुक्त समाधान सम मेँ नहीं राया था । पेरिञ्जस के इस बचन से 
कि सन्दनेख चल्वुन या कनिप्क ) भरुकच्छु का नियंत्रण करतः था यह बात मानी जा 
। दंती हे कि कनिरक श्रौर उज्जयिनी के प्रिचमी महाकत्रय चष्टन का कां भतिनिकट का 
। स्ण्धथा, अर चष्टन केद्वारा हौ कनिष्क का नियत्य भकष सोपारा के प्रदेश प्र 
| 
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. हो गया था। कनिष्क भ्रथेद भौर चष्टन कौ मूतिं युवक की दं । चष्टन कनिष्क का रूडुरा सन. 
ामयिक द्मौर अति निकट का पारिवारिक सम्बन्धो हो सकता है । यह मी सम्भव हे कनिष्क 
| ॐ कुल के साथ उसका जाति सम्बन्ध हो । सिसवां ज्वी नेमी सप्रमाणा यह सिद्ध 
। किवाथाकि २४ नौर १३० ई० ॐ वीच म किसी समय चू-ची दकिन मे थे ( ए० १०९) 
। ष्हबात भी भ्याकरण सादिष्य के उल परमाण से मि जाती है जिसमे द्विकं अनद्‌ 
| भनौर ऋ यक अनपव के नाभौ का जदा प्क साथ कडारायादहे ( काशिका, सुभ्र ४।२।।३३, 
| ऋषि केषु जातः भाषिक ; मदिषङेषुजातः माहिषिकः )। भौ मीराशी जीने महिष की 
पहचान दक्िणी दैद्राबाद्‌ भौर ऋषिक की खानदेशतेकीहै) वस्तुतः य पोच जनपद 
का एक गुक्दवा था। खानदेश्च मे ऋषिक, उखे ठीक पूरब श्मकोल्ा अमरावती ‹ बिरार ) 
रे जिदं ऋषिक के द्दिश्य मे ्रौरगानादु जिके मे भअज्िठा की भ्र बद हरं सक्चादि 
धी बाहो से ्ञकर गोदावरी तक मूलक, गोदावरी के दक्सिन भ्रहमवु लगर का परेश 
जशमक श्नौर उतके पूवं दण मे मदिषक था। गौतमी पत्र साव्यं के नासिक कोख न 
ऋषिक, अरमक, मूलक, विद्म का साथ उदक्ञेख भौ ऋषिको की दद्धिणी शाखा के प्रमार्यो 
की एक अतिरिक्त कदी रै) रामायण कीष्किन्धा काणं भी दरण बिशके देशों का 
पता बताते दु सुभीव ने बिदभे, ऋषिक भीर महक का पक साय उदलेख किया हे 
( बिद्‌ भां शिषिकांरषेव रम्यान्मादिषकानपि, किष्किर्घा० ४१1१० )। ्रबश्य हौ रामाय 
करो यह मसंग जिसमें सुबणं द्वीप भौर जाबा के सक्षर [अयौ का मी उर्क्ेख हे, शक-सातवाहइन 
युगं के भारतीय भूगोल का परिकच्वायक हे । घात वाहन के समकाक्लौन पाणज्धो की प्राचीन 
राजानो कालक ( तिज्बली मे तान्नप्णो नदी प्र कदी ग दहै। इसी समय जावा 
लादि दरीपाम्वसे से कालीं का बहुत श्यापार चज्ञ गया था जो मलय के पूर त पर 
स्विति धमं पत्तन नोन धमराट = धमराज नगर ) बन्ब्रगाई से लुक भारत मं कोक्लके 
के समद्र पत्तन मे उतरतौ थी भीर क्तिर उसका चाज्ञान भारतीय भ्यापारियो द्वारा भरव के 
दाश रोम साज्नाञ्य के किये होता था) इसकी बहुत सुनुर स्मृति "कोष्ठक अर "धा भप्त" _ 
ककन के इन दो पर्यायो मे बच गदं हे जो नाम उत्तर भारत के बाजारों में भी पूव णषु 
ये अहौ से भमर कोष के शेक ते उनका संप्र किषा । । 
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दे चध्याय मे भारत घनौर रोमन स्ान्नाग्य के बीच भ्यावार फो कानी चद 
शान बधक दै जिसमें पेरिश्प्र भौर रदी के न्धो से भरपूर साम्मी का संनम्‌ दिया 
गवा है । च्रिन्ध क सातल मँ बीच कै मख प्र दिथत अद रिकन अन्दरगाह 
(ं° व्रक कनाम पवने का कारण वह से बर्बर या ्रफ्रीकाङे देर्थो को याचा 
काह्ानाथा। इसका नाम पाथिनि के तक्गिल्नादि राण ( ५।३।६३ ) मं भौ चाया ३। 
सौरा के बाबर का मूल रूप वावरियदहैजो व्यापारिक का शपन्नशाटै। नासिक कौ 
शुकाभं मे प्रयुक्त रमनक शग्द्‌ रोभनो के किये ही जान पवततादहै। पुम्योरियत ॐ च्धिये 
'ुरमेदन' द पोदेरियम ॐ चये 'समुदस्थान पनः शब्द्‌ अतीव उपयुक्त पे। शस 
ध्याय मे मोतीचन् जौ ने पेरिद्नस मे प्रयुक्त कोरिभ्बा ( (0111108 ), ज्रष्यग 
( 77390588 ) श्त दो भारतीय जहाज के नाने का उदधे करिया है जो भरकर्तं 
कै सननुद्री तट के भ्रासपाप्त विदेशी जहाज के साथ सहयोगा करते यै । सनी 4 माचं १६५३ 
के पत्र में उन्दानि सु सूचित किया है ॐ जनो कौ पग विज्जा नानक प्राचोन पुस्तक भं 
बरे नान्न भिज्ञ शप्‌ ह --पेशक्नक्च ने अवने विवरण म (01171135, {1422548, 
उवा पवा, शौर (0107618 नामक भारतीय अहा के नार दिषु है| अभीत 
मुखे इनके पर्यायथा्ी शब्द्‌ भारतीय साहित्य मे नही मिले प। 'शंगविथा" 
ने चह गुर्थो सुका दी । पाठ रै- 

शावा पोतो कोिबो त्यो एवो पिडिका कांडवेल भो कुभो दती वेति ` ' । तत्य 
अरहावकासेश्चु शाविपोतो वा विन्नेया, भञ्कमिकायेश्यु कोषटटिबो प्ंधाडो \ज्ञवो तप्यको वो 
बिन्नेवा, नज्कमायंवरेसु कटुठंवा वेल्‌ वा विणगोयो, प्रच्चंवरकायेसु तुवो वा क भो वा दती 
चा चिच्थेवाहं । { च गाविज्जा इस्वद्विखित घरति, त्रा ४१-६३॥।. 

शस तालिका मे युनानौ र्द के पर्य भरे पदे हैः वथा-- 

कडि = (21 17108 

त्वक = [72 ददद 

सचान = ~2171027 

कोक (01 ४१५।॥ 

दख उद्धर से जहाज कौ घछवोदी चार किरम का परिचय निता ३। षते 
चाकार महावकास्र ) जद्ाज याव था पोत, उससे संकूले आकार ( मभ्किमङाव ) के 
कोटि, सघाड च्जव, श्नौर तप्यक, डससे भौ द्रे विचन्े चाकार के ( मर्म्माणांतर्‌ ) 
कट्ठ चौर वेक) एवं सक्ते चोरे पञ्चंवर काय ) जष्ाज तु'घ, क" या दृतौ कषटल्ाते ये । 
आमोतीचन्द्रजी की यह नईं पहचान रोमांचकारिणी दै । इसी श्र गविश्जामन्थ मेँ चूनानं 
हैरान भौर रोम देश को देबियों की सूची का एक शोक रै । उसमे पैलाखधयीनी को 
भ्रपला,. ईरान प्रनादिता को भरणाहिता, चौर श्रातंमि् को तिभिस्छकेशी का गया है, 
अहराण (दु) स्ति यूनानी देवौ अक्ोदादति, त्धिी रोमन दायना काव होत्री दै। 
सानि चन्वन्ना की देवी सेकिनी ( 36171 ) हो । 

१ श्रपलां अगादि (हि) तौ वत्ति अह्रागत्ति वा चदै। 

र्भ तिमिस्परकेषि ति तिषफी सलिमातिनी ॥ पा ३५ 
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पेरिष्डस भै सिहल का तस्काल्लीन नामे पालिसिप्रुख्ड सं पारे समद्‌ का ङ्प 
है जो महाभारत मे भाया है । इसी प्रकरण मे उस चौँदौ की तस्तरी कौ भार भी ध्यान 
दिल्लाया शया है जिस पर भारतमाता की मूतं चकित हे भोर जो एशियामाहइनर क गोव 
ज्परकष से प्रा इं थी भौर अकारा के समहय मे सुरक्िति दै ( दे° पत्रिका, 
विक्रमां क, ३६-४२ ) । भारत के बने सुगान्धितत शेखरकं या शरध मङुट' कमी रोम तक जाते ¦ 
ये । (० १२७) । रोर नौर यूनान देश क। खिरयो उन्हें सिर पर पहनती थीं ' ये गन्ध-सुङ्द | 
कपडे ऊ पूत काटकर श्नौर युक्त पूरवंक उन्हें इतरो मँ तर करके वनाएु जाते थे जिससे दीघ 
काल तकं वे सुरभित रहषक्ते थे। मधुरा संग्रहालय मे सुर कत कः जिका खीमूतिं 
मष्तकं प्र इसी प्रकार का गन्ध मुकुट पहने है । 

च्लिनौ ने भारत को ररनधात्री कहा था /प०१२८) । इसी के साथ वह अमर वाक्य 
भौ स्मरणीय ३ जो कंदई शताब्दी बाद्‌ के एक रवी भ्यापारौ ने हजरत उमर कै प्ररन करने 
पर कहा-'भारत की नद्यौ मोती है, पवत काल है रौर वृत्त इत्र है ।' (प° २०६) । 

लात शरध्याय मे संरङृत भौर बौद्ध सादिष्य के ्राधार पर प्ली से चौथी सदी 
ईैसवी के भूगोल रौर भ्यापार सम्बन्धी कड मत्वपूणं तथ्यो का उदघाटन किया रया है 
जिनमे से कष पहचान लेखक को मिली ह । महानि स. भिलिन्दपन्द. महाभारत श्रौर वसुदेव 
हिदी ॐ मासौ कौ विस्तृत व्याख्या पद्नेयोग्य है । भाशचयं की बात तो यह हे कि जिन विदेशी 
बेलान्तरघुरो ( बन्द्रगाहौ ) के नाम यूनानी भौर रोमन लेखक। क वणन भें हम पद चुके 
2 उनके नामो का भारतीय साहित्य मे भी उदद्ञेख पलो बार ही हम देखते है । वेसु ग, 
तमल्ि ( ताम््लिग द्वीप), बंग ( बंकाद्वीप), शरण ( जंजीर ) की पहचान इस 
प्रकरण को सममने मे सहायकं है। वसुदेव हिंडो के कम्नलपर की पहचान स्मरः या 
अरबी “कमरः के साथ बहत दौ उपयुक्त है) सभा पव के पूना से प्रकाशित संशोधित 
खस्करणय मै अ ताली. रोमा रौर यवनपुर ( सिकन्दरिया ये तीन नामों का पाड 
अज निरिचत हो राथा है! ये विदेशौ राजघानिर्थो थं जिनके साथ भारत का व्यापार 
सम्बन्ध रोमन युग में स्थापित हो चुका था । कमज ( कमल ` से सिकन्दरिया श्नौर रोम 
तक का विस्तृत समद्र तट भारतीय नाविको के जिए हस्त'मलक्वत्‌ हो गया था । उनके 
शसो विराट्‌ पराक्रम से वाण कौ डप कल्पना क' जन्म इभा जिसे दम्य साहसी वीर के 
लिए वसुधा को घर के भरौगन का चवूतरा भ्रौर समूद्रको पानी की घोटी गृल कहा गथा 
हे ( अ“गनवेदो वसुधा इलया जलधिः ˆ ' ““ वत्रीकश्च सुमेरः, हषं चरित ) । उच्तर के 
उथ्चे. पव॑त भौर द्क्खिन के चौडे सागर साहसी यात्रियों के लिप संकावट न रहकर यात्रा 
्े दिये मानो खुल बन गणु थे । मध्य ण्शिया शौर दिन्देशया दोनो हौ भारतीय संस्कृति 
की गोद म श्ना राप्‌ । पूणं सुपारग अर कोटिक्णं नामक खमूद्री स्यापारियौ के वदान 
भारतीय नौभरचार विधा भौर जलधि-संतरण कौश के दिन्य कीतिं स्तम्भ है मष्टापस्तु 
न्थ में सुरङित् २४ श्र णियो, २२ श्रो िमहत्तर एवं लगभग ३० शिङपरायतनो की सूची 
कारी वर को उस लहष्ाती दुनिया का रूप खक करती हे ओ भ्यापार सम्बन्धी वस्तु 
की सच्ची घाय थी । । 


दद्धिण भारत का तामिल साहित्य भी समुद्री भ्यापार के विषय मे श्रच्छी जानकारी ` 


देता हे । वस्दुतः सिल प्पाधिकारं नामक तामिन्ञ सधाकाभ्य कात्रेरी दत्तन ( अपर नाम - 


( १२ ) 
पार ) नामक बन्द्रगाद, उत्के समृदढर तट, गोदाम विदेशी सौदागर नौर बाजार का 


जेल वर्यन है वैबा भारतीय पाहित्य मे अन्यत्र कड़ी नदी निरता । चबक, मरूकच्त, 
सुर चोप तचन, दुन्त पूर, ताश्रनिक्ती घ्नादि के विशान्च जजयपत्तन किश्वी सनव कावेरी पत्तन 
के स्वलन्त संस्करण धे ¦ मुचिरौकेजिपदो तामिन कवियों का यद्‌ अमर चिर देशे 
योग्यदै मुचिरी के षदे बन्दरगाद म यवनं ॐ सुन्दर भौर यदे जदाज सरल की सीना 
के अन्दर फेनिलं पेरियार नदी का पानौ कादते इर्‌ साना जते । प्राना जहाज से 
गिरयो १९ जादकर च्राया जता दै । घरों से वदँ बाजारों मे निचं ॐ बार लाप जाते है 
जिनदे न्यापारी सोने ॐ अदुजे मं जहार्जो वर लादकर जे जाते &। मिरी मै बष्टर का 
सगीत कमो बन्दु नही होता| पू० १५७ ) । 
नवे भ्रष्याय मे जेन-सादिष्व की बूरो भौर नयु" ते साधं चौर उनके माव ॐ 
सन्बन्च ओ कवं बातें महच्वपू क्ञात होती टै । साधं पौचच तर ऊँ होते ये ( प° १६६ ) 
श्रौर उनके मान वर्गीकरणं क तार ओद्‌ पे । घावरयक चिवो मं दी हृं सोल इवा 
की सूची एकदम नाविकं कौ शन्द्राबलली से ज्ञी गदं ६ जिते कङ्कं नाम बाद के श्ररथी 
भौगाच्िक की सूचौ में मी भित्र जाते द । बन्द्रराह ॐ लिप्‌ जाताधसं में पोतप्तन श 
ह । ्नपत्र जन्नपटन रौर वेना शब्द श्रा चकेदै। कान्निय द्वीप कौ पहचचाने जंजभार 
कं साथ संभाव्य जान पड़ती ह । न्यापाग्यौ ने राजा से वर के धरीदार घर्षो या जेषं 
का जब जिक्रक्ियातोराजाने विरोषख्य ते उन्दं मगा मजा । म्यापार ॐ दिये जदाज 
म छितिनी तरह का माल भरा आता था इसकी भौ बरिया सुची क्ञाताधमं की कानी में 
ह, विशेषतः कं प्रकार के वामे विने शरीर सुगं धित तेजा क ङम्पे उक्नेखनीय है । 
भन्तगाइदृचान्नो से उत उन विदेशो दायं इ सूच भो रचडदै जो वंद प्रदृश 
फरवाना, धूनान, सिदजञ, अरग, ब्ल श्च)र फारस धाद दर्शो से भ्न्ःपुर की सेवा ङ 
चिमे भारतवथं मँ कादं जातो थीं । यद सूची {तक्र ते पामौर भौर बहौ से यूनान तक 
क उतत शृषठमूमि को श्यक्त कती रै ओ ईसवी भारम्मिक शतयो मे भारतीय ग्यापारि्‌ 
भ्नौर खौस्छतिक प्रभाव के अन्तत थौ । 
पषवुग म चिदा के साथ जन्ञ-वायिञ्य से धन उपाजनित कने का भाव कोन 
मेष्या्ठ हो गयः था। वाय के भ्नुसार जल्र^यात्रा से ल चमी सहज मेँ विच शती दै 
( अस्नन भीसमाकवंशं इषंचरित १८३ । सष्डुकरिकि ॐ पक काश्य म मानों युग की 
पारम) बाक्ञ उठो दै। विदूषक चरदत्त के हते से यन्न सेना ॐ च्नानूषय क्लौराने 
उर चर गया । वद द प्रत वाले बसन्त सेना के वन का यंभव देख उवौ" 
अख वाचया गह" घौर चेटी & सामने डत मूत सं निक पड़ा “भवनि क युष्माक 
यानपात्राशि वहन्ति {" चर्थात्‌ "क्या चप यो अदाज चवते दै / जो इतना वेभव है ) ? 
परयुग के महानूूलसा्थवाह अव द्वीवाम्तरौ से स्वं रशन कनाकरं ज्लौरते, तव 
सवा पाच से लेकर षवामन सोने का कान करते पे। मश्स्य पुराथ के षो महादान 
प्रकरण सै ल समू महाद्ःन की भी गिनती ह । जिन कध के जलसे पे दान सकष 
ष्‌ गपु वे सक्त समुद्य कहक्ाते घे । उन्न काल ॐ प्रधान उवापारी नगर मथुरा, काशो, 
प्रयाग, पार्ञपुत्र म चमौ तक देसे सप सम्रद कप वचेहै। मोरा से भाच पक मिद्ध की 
सोहर प्र नाव मै खनौ रं चनी की मू्िं सामयिक ब्यापार से निखनेवाली श्री चच 





~. 

क प्रतीक है) भोतीश्दज्ी ते पहली बार ही उसके विशेषं भ्रथं की र यथायं ध्यान 
दिलाया है गाषठदुग मे समुद्र के साथ देशवासियों के चनिष्ठ परिचय भौर सभ्पकं के अन्य 
दमभिप्राय साहित्य भौर लेखो मे भरे हए है । गुक्च सन्नार्‌ समुद्र गु का नाम भौर उनके लेखों 
मे चतुरुदधि सलिल्स्वादित यश' विशेषण, कालिदास की "पयोधरीभूत चतु समद्रा गोष 
गोर धरामिवोवीमः की सरस कंटपना { चार समुद्र भारत कौ एथिवी के चार स्तन ह ), 
भनःेव पीदोडिमत धिन्धुराज्ः' ( समद्र क्या मानो देश को अद्ग्य यात्रा भवृत्ति के परतीकं 
शअरास्त्य ने एक बार श्राचमन करकं उन्हें पुनः “देल दिया हे ), ओर “अष्टादश द्रोपनिखात 
यूपः? - ये गुप युग ॐ लोकम्यापी अभिप्राय थे । 

सात्वी-श्राडवीं शतियो मे भारतोय श्यापार के रौर भी पंख कग गए। 
रस्म ष्टी वाश को पृथिवी के रज्ञे मे भ्रगरह द्वीपौ कौ “मंराल्क माला पहनाते हष 
हम पाते ई । उन्होने सवंदीपान्तर संचारी पादेप की क्ल्यनाकाभी उष्लेख किया 
ह ( हष॑चरित उच्छवास ६ ) । ्रारवी शती के भ्ातेश्राते भारत कं तगदे प्रतिद्वन्द्वी 
छ्नरव ॐ नाविक मैदानमे श्रा गए । धोद की तिजारत तो भयव शती से उन्दी के हाथ 
चल्ली गई । संस्कृत के नाम की जगह अरबी नाम बाजारों मे चल्ञ गपु । भ्रारवीं 
शती कै लेखक हरिभद् सूरि ने अपनी समराशच्च कहा मे पहली बार भररवी नाम 
वोरा का प्रयोग किया है! उसके याद्‌ हेमचन्द्र के समय तो षोड के देशी 
नामो को धन्ता बताकर रबी नामो ने घोदो के बाजर को भाषा पर दलद्ध कर जिया था। 
हेमचन्द्र को यह भी पता न रहा कि वोराह सेरा, कोका, शियाह शादि शब्द्‌ विदेशी 
ह, उन्दं यही का शब्द्‌ मानकर संस्कृत फी धातु-प्रस्ययो से उनकी सिद्धि कर डाली 
(अभिधानचिन्ताप्रखि ४।३०३-७) । भारत श्लौर पच्छिम की इस राजक मधी की करामकश 
बदृती ह्यो गहे भौर ११दौ शती तक वड काकलिका वात दिरुी कन्नोज काशा तका 
गई । दुदिणापथ के अरलभराअ रर तो धरं के भित्र ये; पर उत्तरम गुजर 
प्तिहटासे ने ऽ्वी- ०बौ शती में स्थिति को सम्भाा, उनके प्रताप से विदेशी थरति ये, भौर 
) १ी-3 -वीं शतियो मे चौहान भौर गाइडवानजञ राज्यों ने उत्तरापथ को षिदेशि्यो की बा 
ते बाय रक्छा। डिन्तु इस प्रसंग में सबसे उञ्ञ्वज कमं तो काडल भौर पंजाब के 
टिन्दू शाहि राजाभरौ काथाजो भारत के सिहदवार क म्योडे पर रजनी के समय तक 
इदे रहे, भौर जिनके टूटते ही उत्तर का फाटक श्ुज्ञ गया । फिरभौ विदेश को इस ` 
कालो आन्धी को सिध से काशी तक पवने में सादेच्ार सो बरस लगा गए, जब कि 
मन्य देशो मे बात-को-बात मे उसने सथ कुदं धुरियाधाम कर दिया था। 

नी मोतोचद जो का चमकत हुभ्रा सुखाय दम्ब के पाच एकसर गाव मं भिले 
ये छः वीरगक्ञो ( बीर के कोति पाषाण ) पर भंकित ट्य _ कौ यथा थं पहचान ह । 
इनमे चार प्र समुद्री युद्ध का चित्रण है । उन्होने दिलाया ह कि माल्लवा के प्रसिद्ध भोज 
ने १०५१ क गभर जो कोकणा कौ विजय की थी, उसी प्रसंग मे कोकष्ण के राजाश्रं के 
साथ इं समद्र लडाई का इनपर भ्रंकन हे । भोज के युक्तिकंदपतरे अन्य मं अहाजोके 
शं रखे वसन रौर लम्बाईे-चो दाद के विवरण कौ संगति भौ इस शष्ठ भूमि सं उन्न 
सुला दी है [ १० २१९१ २२६ |। 

आरतीय नौनिर्माय शरोर नौ प्रचार से सम्बन्धित भनेकं पारिभाषिक ण्ब्द का 


(८ ¶ ) 


ज्ञान भौ इत उत्तम प्रन्थ से मिलता टै । नाव के ध्वागे का दिस्त ( अङ्गरेजी बो ) गही, 
भाथा, मख कदा जाता थ।। गलष्ठी या मृखारि की बिशेष सजाचद की जाती 
थो पौर साज भो कुष्ठ नाष स्रं वह देखी क्षा सक्तोषै। मंज क चअनुषार जाओ 
के मृ पर व्याघ्र, हाथी, नाग. सिह भादि क धलंक!ण बनते ये ( ए* २१४) । 
काशी क म्रद्त्राह इसं 'गिल्लाप्र कहते है जिषप्कां शुद्ध छप प्रा था । सक्छत क) 
बस्तु शब्दावली में प्रास्र का धं था 'सिहमलः। राथा क जिए जन साहित्य मँ 
धुर्य)? मी श्राया दै । अन्य शब्द्‌ इत प्रकार है माथा कार ( ०1710थुच्ा ), जहर 
तोद ( 35107318 ), घोड़ी । 21151048 ), पाज्ञ की रेडी कवी ({ 001 ), 
अरत्नी बच या पसिया ( 11281108 ), मानना ( ००८८ ) जिते पारातन भौ 
कहते ई ). जाली 7218 ), विद्याद ( 81877) ), बृकिया ( ५67716६ ), मत्तवारण 
{ ०८1६ {2५56 ) श्र मन्विर ( 24217 ), इरक्ली ( 2011010 ०1०८} ), 
गुनरला ` सं० गुकादृक्तक, नौकूपदयड ), मस्तक ( 71281 ), कणां चार, पत्तवारिया 
ञ्नादि। नाव श्मौर जहाज के धने शब्द्‌ भी तक नदौ योर खमदमें काम करनेवाने 
दवतौ से प्राप शप्‌ जा सकते है। त्रिवेणी संगति के मक मल्ला ने जो अपने को गु 
निषाद का वंशज नानता दे कषा कि पले संग्न पर एक सहत नार्वा का 

दहता चा । परेः, महेलिया, उङ्का, उर्ौकी, डोगी, बजरा, मर्दनी, भौनिया 
पयस्या, कटर ( वनसुश्वा से मौ ह्वोरी ), भंडिया आदि मौति-नोति कौ नावं नद्यो 
नँ चष्ट पदन्न रखती धी। उससे प्राप्त नाव के कुव शब्द ये ई-बंधेज (नाव कै 
छवर की दो अदौ बिया), बत्ती (दोना बंधेजो के नीचे समान्तर ली हुं म्बी 
लकडि्यो , मास स्वे हृष्‌ ञंडेओ पदी से बंधेज तक लगते ६), बता ( दोनो 
शर्‌ के इमाधौ के बीच में गनेवान्नो आदी च्कद्धि रं }, गल्लहा ( नाव के सिक्केका भाग 
जिच पर बेडकर नाविक डांड चल्नाता हे), बवोौकी । लोहे का विच्छ जिसकी चृदी मेँ 
पिरोकर डँड चज्ञाया जाता है ), बाहा ( वह रद्छी निसं डीड पहनाव रहता र ), पत्ता 
( खोड का चगल्ना आग), सिक्का या गिन्नी ( नाव कं गन्नही पर नक्कागीदार चंद, था 
कुदज्ञा ), गृन॒ बह पवन्ली म्नो रस्सी जिष से नाव ज्व कौ तीची जातौ), 
श्वा । गुने भांचने की रसती }, सोादिवा ( काठ का बक्सा जितत गुना खडा किया 
जाता है), विरनी ( चकरौ या पलो ', उजान ( सं ` उद्यान, पानी डे चडद़ाव को श्रोर्‌ ।; 
आरी ( बहाव की चोर ' गिज्लाखपदी { सं* प्राखपटी, उकेरी गच्हो की लकदी , 
इर्यादि ' सन्नदतर के पच प्रयुक्त शब्दं श्रौ भी महत्वं ३, जपे पाटन गुजरात्तौ ) 
करीर मन्ना मरादी ) शं ° 068}, गमदा ( 158}८ ). श्रोर ( 16 ), दामनवाद़ा ( म०; 
15ढ भवतापं ; बनणी गु* ) बही / स० )) 15111871, भूरा ` 11214, {15161 
भत; र पक्तर ) काटपादा ( मर 114]; गु* खोक) चतरो 12117) ) 
पादय । 22571, वन्ञचु (02101) कुरदा (78 ]६ 21? , भक्ती (2117080) 
कल्लङत ( 0301170 ), गज्ञवत्त ( ८757 ), गक्षरी ( गु० १८11८, ८4716 ) 
गोदी (नः ५००४६१५ ; कन्न (0 वात्‌ ५७८}, {51868511} र (79141), 
नूरचिददी 211 ग [वतां ), सुञ्न्‌ ( 11), दोक यत्र म ०} 72768888 }, 
कवाज्ञा ( (1131167 13117 ); शष्‌ ( ०077548 ); चन्नका (5181), इत्यादि । 





(^) 

कल्ञ सा्थ॑वाहौ के श्रभिन्न सहयोगी भारतीय नाविक प्नौरं महानाविकौ की कीतिं 
गाथा जाने विना भारतीय इतिहास को क्था को सम्रमा ही नहींजा सक्ता । हमारे 
इतिहास के ध्रनेक छोर द्वोपान्तर मौर परचमोदधि के देशो कं साथ ऊदे दै । उसका 
पेय आरतीय नाविक कम्मकरो / खल्ञासियो ) को था। मिलिन्द प्रशन के अनुसार 
कत्तव्यनिष्ठ इदचित्त भारतीय नाविक सोचता था श्न शत्य है भ्रोर अपने पोत प्र 
वेतन फे लिये सेवा करता हँ । इसी जज्ञयान के कारण भुके भोजन-वस्त्र मिलता हे । 
ममे आलसी-ग्रम'दी नहीं होना चादिषए । मे घुस्ती के साथ जहाज चज्ञाना चाहिष्‌ ॥ 
( पू १४७ ) ये विचार भारतःय जल-संचार की इद भिति थे। 

भारतीय साथ घर में मैठे इए लोगो को बार निकलकर वातातपिक जवन बिताने 
त जये भल श्रावाषटन देता था । षाथ कौ यात्रा व्यक्ति के ल्लिमे भार य। बोमिल्ल न होती 
थी । उसके पड़े आनन्द, उप्नग, मेकजोल, अन्यान्य हितवुद्धि की सरस भावनाष्‌ 
दार रहती थौ । साथं के इस आनन्द्‌ प्रधान जीवन की जी महाभारत के उस वाक्य में 
मिलती हे जो यच्च प्रश्न के उत्तर मे युधिष्ठिर ने कहा था-- 

साथः प्रयखतो मत्र॑मायौ ।मत्रं गृदसतः ( वनपय २६७ ४५) 
धरं से आहर की यात्रा के किये जो निकलते ह साथं उनका वैखाष्टौ सखा ह जेसे भर 

म रहते इए खी । साथं के वातावरण मेँ जीवन-रस का अर्य होता बहता श्रा श्रनेको को 
ञ्जवनी श्रो सच्चा था। उसका उ मरता श्रा सख्यभाव यात्र के ज्ये मनको मथ 
डाल्तता था। 

आरतीय साहित्य कौ बौद्ध-जेन बाहण, संस्हृत-पाल-भाकृत मादि धारा 
एक हो संस्कृति के महाेत्र को सीचती द । उनमें परस्पर अदूर सम्बन्ध है । रेति्ासिक 
लामनमी ्नौर शब्दो के र्न सब में विरे पडे है । मोतीचन्दजी का प्रस्तुत भभ्ययन ६, 
विषय ने हमारा मागा परदशंन करता हे किन केवज्ञ भारतीय साहित्य के विविध भगो 
क बिक चीन से यूनान तक के साहिव्य का भौ राष्ट्रीय इतिहास के जिये किंस प्रकार 
दोहन किया जा सकता दै । रेसे अनेक शअभ्ययनो क लिये अभी अवकाश है। काजान्तर 
न उनके सुघटित शिन्ञा खंड से ही राष्ट्रीय इतिहास का महाप्रास्ाद्‌ निम्नित हो सकेगा । 


काशी विश्वविधाजय एदेवशर्ण 
१९.२.५३ | न 
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प्राचीन भारत ी पथ-पदति 


संस्कृति के विकास मँ भूगोल का एकं विशेष महत्व & । देश कौ भौतिक अवस्था 
रौरं बदलती आबहम। मनुष्य के जीवन पर्‌ तो असुर डाततती दी हे, ्राप-दी-काय, उका "1 
भनुष्य के श्याचरणं श्रौर बिचार पर भी परवता ह । उदाहरण ॐ लिए रेगिस्तान मँ, जदं 
मनुष्य बो प्रकृति ॐ साय निरन्तर लकारं करनी पठती दै उस एक स्वे स्वभाष शौर लुप 
दी श्ादत पैदा होती है जो उष्या-कटिचन्धे म सहनेवालो की भुलायम आतो से वधा भिन्न 
सोती 2; योद उव्ण-किवन्व मं रहनेवालों की जल्रियात पति श्रासानी वै पूरा कर दैती 
ह ओर सलिए उनके स्वमाव में ककंलता नदी ने पातो । देश की पव-पदति भी उवद 
आौतिक वस्थायां पर्‌ अवलम्बित होती दै । पडा रौर रेगिस्तानों ते होकर्‌ जानेवाला राता 
कठिन दता है-पर बहौ रास्ता नदी क चारियों शौर कते म दानो चै होकर सगल बन जाता दै । 


द्ध कनो परव-पद्धति के विकास मे कतिना उरय लगा तेगा, इखकां कों अन्द 
नहीं कर खकता । इस चिकन म तो अनेक युग लने हेगि शौर हजारो जियो ने इवमे भग 
(लिया दोगा । श्राश्मि फिरनदसे ने अपने ढोर-ढंगरो क चा के राक मे घूमे हए रास्तों की 
जानकारी कमशः बडाई होगी, पर उनके मी पहले, शिकार ९} तालारा त्र भूपते हए सिकतिविं 
ने रसे रास्तों ऋ परता चला लिया दोगा जो बाद मे चलकर राजमागं बन गये । खोज ऋ यद्‌ 
क्रम अनेक युगो तक चलना रहा आर इख तरद देश मे पय-पदति का एर जाला विच सचा । 
इनं रास्ता बनानेवाला #† स्मरण दिक दादित्य मे बराजर किया गया ह । ध्मगनि को पधक्त्‌ 
इभीलिए कद) गया दै कि पने धनोर्‌ ज॑यलो छ जलाकर रेते रास्ते बनाये, जिनपर से दीकर 
वैदिक सभ्यता नागे बदी । 

..“ यवा क खच अर दुःख प्राचीन युग मे बहुत-कवे सङ्का की मौसोलिक स्थिति शौर 
जनी भर्व पर अवलम्बित ये । जब हम उन पाचन सदो कौ कल्पना करते टै जिना 
इमारे विजेता, राजे-महराज, तंयाप्री दौर घुमक्कक समान स्प से स्यवहार करते थे तौ हँ 
आधुनिक पक्षी सदकों को, जिन दोनों शरोर लंदलदाते लेत, गोवि, कस्तव श्नौर शर्‌ है, भूल 
जाना होगां । प्राचीन भारत जे कुद बडे शर अवस्य धे ; पर देशा कौ अधिक बस्ती मोम 
रहती थौ श्रौर देशा कां अधिकं आग जंगलो से डका था जिने ते होकर सकं निकलती थ । 
दन सको पर क्सर जंगली जानवरौ का इर्‌ बना एत। ` , लुभ स्रियो के ताक मं लने 
रहते ये श्रीर्‌ रास्ते मे दौषा-सामान न मिलने तै यात्रियों को स्व्यं अन्न की परबन्ध करे 
चलना पचता था । इन सक्को परं अकेले यत्रा कना तरे चै भरा दता था भौर इसीतिष 
"रथः चकते मे जिनकी उन्यकस्या के कारण या आराम ते यात्रा छर सकते य । वां $ 
त्राय हले पर भी श्ननेकं बार च्यापारी, र्षरनार्भो के शिकार दो जति भे। पर धन सव 
किनाहयो क रेति इए मी उनो वत्रा कृमौ नरौ सती थी । चे यात्री ऊन व्यापारी हीन 





“ होकर भारतीय संसृति के प्रसारक भी ये । उत्तर के महापथ से होकर इ देश के व्यापारी । 
मध्य एशिया आर श.म' तक पटुभ्वते थे शौर वहाँ क व्यापारी इसी सडक पे होकर स्प देशम 
रते थे । इसी सड़क के रास्ते समय-समय पर्‌ अनेक जातियों ओर कबीते उत्तर्‌-पधिम से दोफरं । 
इस देश मं पे शौर कुक दी समय में इऽ देश की तरति के साथ अपना सम्बन्ध जो इकर भारत | 
के वा्थिदों में एेसा घुल.मिल गये जि दुढृने पर्‌ मी उनके उदूगम का श्राज पता नदीं चलता) 
पथ-पडति की इस मानता के कार यह ्ावश्यक दै कि दम उका पूणं खय से ्रध्ययन कर । 

/ इस देश की पथ-पद्धति जानने के पहले इने कुच भौोलिकं आधारो कोभी 
जान लेना _आवस्यक है ।भारत के उत्तर-पूरव भ जंगलो से ठी पद्या ओर 
भागं है, जो मंगोल जाति को भारतम श्राने से रोकती द फिर भी. इन जंगलो ओौर 
पहाङां से होकर मणिपुर श्रौर चीन के बीच एक श्राचीन रास्ता था, जिस रास्ते से चौन 
शरीर भारत का थोडा बहुत व्यापार चलता रहता था । ईखवौ पूवं दृषरी सदी मेँ जब चीनी 
राजदूत चां १जियेन बल पर्चा, तत्र उसे वहो दक्षिणी चीन # स देवकर कुच श्राश्वयं-सा 
इशरा। वाप्तवभें यून के ये वां आाषाम ॐ रास्ते मध्यदेश १ ईैचते थे ओर वहाँ से ब्ल । 
इतना ख्व हंति हुए भी उत्तरपूर्वा रास्ते का कोद त्रिरोष महःव नदीं था; कयि उत 
फर करना कोर आसान काम नदीं था । हिमालय की उत्तरी दीवार भाग्यवश उत्तर-पर्चिम में 
इद्ध कमजोर १ड़ जाती है । पर य परिषिन्धु प्रदेश मे, जिच प्रकृति ने बहुत ठंडा ओर्‌ बीरान 
बनाया दे शरीर जहां बरफ से ठंड चोथ्ाँ आकाश से बातें करती है , एक पतला रास्ता दै, जो 
उत्तर कौ ओर चीनी तुरकिस्तान की खाल करी श्रोर्‌ जाता है । यद रास्ता इतिहास फ शआ्रारम्तसे 
भारतवषं को एशिया ॐ ॐ प्रदेशों से जोडता है । पर यह रास्ता सरल नहीं है; इपर पथश्रष्ट 
श्रथतरा शकृति के श्राकस्मिक कोप वे मारे गये दजारो बोम दोनेवाजे जानवरों र उन साथ बाहों 
1 दां मिलत द, जिन्न अपने ्ररम्य उत्डाद से संसृति रौर व्यापार के दरा रान-परदान फे 
लिए उसे खला रला । इस रासते का उपयोग मध्य एशिया कौ अनेक बं ९ जियो ने भारमें 
श्रनेके तिएक्रिया। दुनियाके व्यापार-मार्गो मे यह रास्ता शायद्‌ सखवसे बदृसूरत दै । इपर 

` ` पडी का नाम-निशान नही है श्रौर दिमराशि की सुन्दरता भी इष राते पर नहीं मिलती; 
क्योकि दिमालय ऋ पीठ के ऊँ च पहाड़ पर बर्फ मी कम गिरती है। फिरभी यह भारत का 
एक उत्तरी फाटक हे ओर प्राचीन काल से लेकर श्राज तक इका थे इा-बहुत व्यापारिक श्रौर्‌ 

` सामरिक मद्व रदा है । इसी रास्ते पर, गिलगिर के पास, एशिया के कदं देशों की, यथा चीन, 
रूस श्रौर श्रफगानिस्तान की, दीम मिलती दे । इसलिए इयका राजनीतिक महत्व भौ 
कम नदीं है । न । 

यड पना स्वामावकि होगा जि गत पच जार वर्षो मं उत्तरी मदाजनपय पन कौन-कौन- 
सी तच्दीलियाँ हई । उत्तर साफ़ द--व्हुत कम । ग्रङृतिक तन्दीलियों की तो बात ही जाने 
दीजिए, जिन देशो को यह रास्ता जाता है वे श्राज दिनि भौ कैत दी अकेले बने हुए है, जसे प्राचीन 
युग मं । ह, इ रास्ते ९ केवल एक फर्क आया है श्रौर वह यह हं कि प्राचीन काल मे इपर 
चलनेवाला अंतरष्प्रीय व्यापार श्रव जहाजोँ द्वारां होतां है । अरगर्‌ हम इर रास्ते का प्राचीन 
व्यापारिक मद्व सम लं, तौ हमे पता चल जायगा १३ वीं सदी में मंगोल ने बलद द्यौर्‌ 
गाम्वान पर्‌ क्यो धात्रे बोल पिये रौर १६ वी सदौ मे क्यों ंगरेज अफमानों को रोते रहे । इष 
रास्ते का व्यापारिक महत्व ते) कम हो ही गया दे ओर्‌ इका राजनीतिक महत्व भौ बहुत दिनों 








(र 


ते सामने नदीं आआाय। है । फिर्‌ भी, देश ॐ तरिभाजन क बाद, भारत ओर पाकिस्तान क बौच करमीर्‌ 
के लिएु चलनेवालि युद्ध से इष रास्ते का मद्व फिर मादे सामने आया है! यद बात ध्यान देने 
योगर ह कि इसी राप्ते से होकर भारत पर अननगिनत चदय हुई ओर १६ वीं सदी में भी सूखी 
साम्राञ्यवाद्‌ के उर से ओगरेज बराबर इष दिफाजत करते रदे । किसी भविष्य की चद्दं की 
आशंका सेदीश्रेगेजों ने इख रास्ते की रक्ता ॐ लिए सवर्‌ ओर्‌ अटक की त्रिलेबन्दिों कीं रौर 
पंजाब कौ फौजी करावनियोँ बनाई । भारत क विभाजन हो जने से अव इस रास्ते से सम्बद्ध 
उामरिके प्रन पाकिस्तान के जिम्मे हो गे दै, फिर्‌ भी, यहं श्यावश्यक टै कि उत्तर्‌-पर्चिमी सीमा 
पर होनेवाली हलचल पर इ दे के निवासी अपना ध्यान रदं तथा अपनी वेदेशिकं नीति इष तरद 
डाले जिससे शरान, अफगानिस्तान ओओौर्‌ पारिस्तान मेल-जोल के छाथ इस प्राचीन पथ कौ रतत कर्‌ 
सें । यदो हमारे कटने का तावर यह नदीं है छि उत्तर-पश्विमी महापथ ही इस देश में बाहर से अनि 
काएक साधन दै । हमारा तो यदं यदी मतलव है कर यदी रास्ता भारत को पश्चिम से भिलाता 
था । त्रगर हम उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान ओर मध्य-पूवं का नक्शा देवे तो हमे पता 
 चक्ेगा क यह महापथ ईरान ओर सिन्य ऊ रेगि्तानो को वचाता इर सीधे उत्तर की भोर चित्राल 
ओर स्वा कौ घाथ्िं की न्रोर जाता दै। प्राचीन श्रौर्‌ श्रधुनिक यत्रियो ने इस रास्ते की 
कथिनाह्ो की ओर संकेत किया है, फिर भी, रिक आय॑, दुरुष्‌ श्रौर दारा के देरानी पिपा, 
पिकन्दर श्रौर उसके उत्तराथिकारियो ॐ यवन सैनिक, शक, पद. लव, तुखार, हण ओर तुक, 
वलस के रास्ते, इसी महापथ से भारत अये । बहुत प्राचीन काल मे भी ईस महाजनपथ 
व्यापारी, भिल्ल, कलाकार, चिकित्सक, ज्योतिषी, बाजीगर श्रौर सादसिकं चलते रदे श्रीर्‌ इष तरह 
परिचिम श्रौर पूर्वं के बीच सां कतिक आदान-प्रदान का ए प्रधान जरिया बना रहा 1 बहुत दिनं 
तक तो यह महापथ भारत ओौर चीन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र जरिया धा, 
क्योकि चीन श्र भारत के वीच का पूर्वा माग दुगंभ था, जो केवल उरौ समय ला जवर 
ञमेरिकनों ने दृषरे महायुद्धे सभय चीन के साय यातायात के लिए उसे लोल दिया, पर 
युद्ध समाप्त हति ही उक्ष रास्ते को पुनः जंगलो न वेर सिया । ४ 


“ रोमन इतिदहाष से हरमे हरग्रमनी पथ-पद्धति का पता चलता है । ईसा कौ प्ररम्मिकः 
सदियों मेँ इन रास्तों से होकर चीन ओर परिम ॐ देशों मे रेशमी कपड़े का व्यपार्‌ चलता शा | 
इष॒ पथ-पद्धति में भूमध्य्ागर से खदृरपूर्रं को जानेवलि रास्तों में तीन रास्ते सख्य थे जो कभी 
समानान्तर ओर कभी एक दूसरे को काटते हुए चलते थे । इख सम्बन्ध मेँ दम उस उत्तरौ पथ को 
भी नहीं भूल सकते जो कृष्णक्ागर्‌ ॐ उत्तर सै होकर कािपियन समुर होता हव्या मध्य एशिया 
की पर्वतम्रेणियो को पार करके चीन पचता था । दमं लालसागर से होकर भूमध्यषागर तक क 
सुमुद्री रास्ते को भी नदीं भूलना होगा, जिम दिपालउ द्वारा मौऽमी हवां का पतां लग जने पर्‌, 
जहाज किनारे-किनारे न चलकर बीच समुद से ही यात्रा कर्‌ सकते ये । लेशरिन तीनों रस्ता मं 
मुख्य रास्ता उपयु क्क दोनों पथ-पद्धतिरयो ॐ बीच से दोकर्‌ युजरता धा । यदं राम, ई्राक श्रौ? 
रान से होता इतरा दिन्दुकश पार करके भारत पवता था ओर, पामीर्‌ के रस्ते, चीन । 

पूर्वं ओर परिचम के व्यापारिक सम्बन्ध से शाम के नगरों की अपूर्वं ्भिड्ि हुई । ` 
अन्तित्रोल, चीन श्नौर भारत के स्थल-मागो" कौ सीमा होने से एक हुत वडा नगर्‌ दो 
गया । पर्चिम के कुक नगर का, जसे, अन्ती, रोम ओर सिकन्दरिया का, इतना प्रभाव बद्‌ 
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चुका था करि महाभारत में भी इन नगरों का उल्लेख करिया गया है । १३ महापथ के पस्विमी खरड 
का वणन चेरक्स के इषिडोरस ने अओअगष्टस कौ जानारी ॐ लिए श्रपनी एक पुरुतक में भिया है । 
रोमन व्यापारी स्थल अथवा जलमा्ं से अन्त्र पर्हुचते ये, वों से यह मदहाजनपथ 
अङुरात नदी पर्‌ पर्वता भा । नदी पार के रास्ता देन्येम्यूसियन्ध हो$र नीक्ेफेरन परचता 
था, जहां से वह अफरात के बायें ज्रिनारे होकर या तोऽषिल्युश्जिया पचता धा अथवा अफ़रात 
से तीन दिनि की दृरी-पर रेगिस्तान होकर वह पह. लों की राजधानी कृटेशिरुफोन ओर बगदाद 
पटच या। यहां से पूरब की ओर सुदता हु्ा यह रास्ता ईरान क पठार, जिसमे रान, 
श्रफमानिष्तान ओर बलृचिस्तान शामिल ये रौर जिनपर पह.लवें का अधिकार था, जाता था । 
बेदिस्तान से होता इञ्रा फिर यह रास्ता एकवातना ( आधुनिक दम रान ) जो दरवामनि्यो की 
राजधानी थी, पहुंचता था श्रौर वेह से हंग (रे ) जो तेदरान के श्रास-पास था, प्ैचतां था । 
याँ से यह राता श्रपने दादिनी ननोर दश्त.ए-कवीर्‌ को छोडता हुत्रा, कोदकाफ को पाकर, 
केश्ियन समुद्र के बन्दरगाहों पर पहुचता था । यहाँ से यद रास्ता पूर की शरोर बढ़ता ह्या 
पह ल्वा की प्राचीन राजधानी टेकाटाम्पील ( दमगान के पा ) परचता था श्रौ श्राज दिन भी 
मशद ओर्‌ हेरात् के बीच का यही राप्ता है । शादल्द के बार यह रास्ता चार पड़ावों तक काफी 
खतरनाक हदो जाता था, क्यो्रि इन चारों पड़ावों पर एलबुज के रहनेवाले तुकंमान कुरां का 
बराबर भयर बना रहता था । उनके डर से यद रास्ता अपनी धिधाई को छोडकर १२५ मील 
पर्चिम से चलने लगा । पाड पार करके वह दिकरंनिया अथवा गुरगन की दून में प्ुवता था । 
यहां वह कारकम के रेगिर्तान से बचता हुता पूरव की चओरोर सकता था तथा अस्कावाद क 
नउलिस्तान को पार करके तेजेन ओर मवं पहुंचता था श्रौर वहाँ से रागे वदृकर्‌ बलद ऊ 

घासवाले इलाके मे जा पर्हचता था ।२ 
बलख कौ ख्याति इसी बात से थौ कि याँ संसार की चार महाजातियां, यथा, भारतीय, 
ईरानी, शक ओओर चीनी, मिलती थीं । इन देशों के व्यापारी ्रपने तथा अपने जानवरों के लिए खानि- 
पीने का प्रबन्व करते ये रोर अपने माल का आदान-्रदान भौ । श्राज दिनि भी, जव उस प्रदेश 
का व्यापार धट ग्या है, मजार शरीफ म, जिसने वलख का स्थान रहण कर लिया दै, व्यापारौ, 
इक्टूठा होते द । बलख का व्यापारिक मदृत्व होने पर भी वह कभी बड़ा शदर नदीं था ओर 
इसका कारण यदी है ङि उसमे रहनेवाले लोग फिरन्दर ये ओर एक जगह जमकर नहीं रहना 

चाहते थे । स~ 

वलख से होकर महाजनपथ पूवं की ओर चलते हुए वरष्शाँ , वलँ तथा पामीर की धायियां 
पर करते हुए काशगर पवता था ओर वदँ से उत्तरी अथवा दृरिलनी रास्तों से होकर 
चीन पर्व जाता था । इन रास्तों से भी ्रयिक उस राप्ते का महत्व था जो उत्तर की रोर 
चला हुत्रा वंतु नरी पर पर्वता था ओ्रौर उसे पार करक सुग श्रौर शक्द्वीप होता हा 
युरो एशियाई रास्तों से जा मिलता था । बलख ऊँ दक्षिणी दरवाजे से महापथ. भारतं को जाता 
था। दिन्दूकश ओर सिन्धु नदी को पार कफे यदे रास्ता तच्चशिला पवता था रौर वँ वह 
पाःलिपुत्रवाले महाजनपथ से जा मिलता था । यह महाजनपथं मथुरा मे श्राकर दो शाखार्थं मे 
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बैट जाता था; एक शाजातो पना होती हहे ताम्रलितति के बरररगाह को चती जाती थी ओर्‌ दूसरी 
शाला उज्जयिनी होती इ पश्चिमी समुद्र तर पर स्थित भत्कच्चं के बन्दरगाह दो चकली जाती थी । 
बलव से होकर त्तशिला तक इ महाजनपथ को करौरिल्य ने दैमवत-पथ कदा है। 
सौँची के एक अभिलैव्व से यह पता लगता हे कि भिन्त कासपगोत ने सवसे पहले यां वौद्ध-घमं 
का प्रचार करिया ° 1 दन्द से होकर उत्तर-दक्खिन में कन्यार्‌ जानिवाज्लौ सडक की अभीं 
बहुत कम जाच-पडताल हुई दै । इफ चिपरीत पूवं से परिचम जानेवाली सडक का हमे अच्छी 
तरह से पता हे । इष रास्ते पर पहले देरात भारतवषं की की माना जाता वा; लेश्िन वात्तत्रिक 
तथ्य यह दहै कि इस देश की कुजी काल या जलालाबार पेशावर अथवा टकम 
खोजनी होगी । 
कन्धार का आधुनिक शदर भारत से दे) रस्तो से सम्बद्ध दे । एक रस्ता भ जते हुए 
डेरागाजीवोँं कै पासं षिन्ध पर्‌ पुचता ह रौर वदँ से होकर सुलतान । दूरा रास्ता दकिन 
पल होता हा बोलन ऊँ दरं से होकर शिकारपुर क रास्ते कर्ँची पवता ह । भारत से कन्वरार्‌ 
्ौर देरात का यही ठीक रास्ता है, जो मवं के रास्ते से करक मं मिल जाता दै। 
उपयुक्त दैमवतपथ तीन खण्डो मं बोट जा सकता है--एक, बलखखश्ड ; - दृखर, 
दिन्दूकशवरड अर तीरा, भारतीय खड । पर ञ्रनेक भौगोलिक ॐ इचनों के कारण इन तीनो 
रौ को एक दूसरे से अलग कर देना कठिन हे । 
भारतीय साहित्य मे बलख का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से ह्या दै। महाभारत से 
पता लगता दै कि यदौ खच्चरो कौ बहुत अच्छी नस्ल होती थी तथा याँ के लोग चीन ऊ 
रेशमी कप, परमीनों, रत्न, गन्ध इत्यादि का व्यापार करते ये। करीब एक सौ वषं पडले 
प्रसिद्ध श्रगरेज यात्री अलेक्जेरडर बन्धं ने. बल क यात्रा करी थी । उसके यात्रा-विवरण से 
यौ क रहनेवालो का तथा यहां की अबहवा ओओीरं रेगिस्तानं का पता चलतां है! बन्स का 
कहना है कि इ प्रदेश में तार्थवाह रात में नदतरो ॐ सदारे यात्रा करते थे । जड़ो में यद 
परदेश बडा कथि दो जाता दै; लेकिन वसन्त मं महाँ पानी बरस जाता है, जिससे चरागाद हरे दो 
जति ह श्रौर वेती-वारी दोने लगती है । बल के मोड ओर ओट परसिद्ध है । यदं के रहनेवालो 
न यानी नस्ल के ताजिक, उजवक, जारा न्नौर तुकंमान दै । 
वरल . से दिन्दुस्तान का रास्ता पहले पटकेसर पर्हुवता है, जहाँ समरकन्डवाला रास्ता 
उससे आकर मिलता दै । यद महापथं तवत विभाजित नहीं होता जवतक किं वह॒ ताशकृरगन 
के रास्तेके वाल के दो को नहीं पार कर लेता । 
दिन्द्कुश की पव॑ तमाला में अनेक पगङंडियाँ ह, पर रास्ते के लिदाज से व॑हतु तथा षिन्छु 
दोर उनकी सहायक नदियों कौ जानकारी अआवस्यक हे । पूर्वं की नोर बहनेवाली दो नदियों उत्तर 
मर खुर्बाब ओर दकि मं गोन ह तथा पचिम में बहनेवाली दो नद्यां उततर मे अन्दराब 
नौर दाद्िण मे पंजशीर दै । इष तरद बल का र्वा राक्ता अन्दराव की ऊंची धार्यो स होकर 
सायक पचता है जर फिर पंजशीर क ची घटी में होकर नीचे उतरता दै । उसी तरह, 
पथिभी रास्ता गोखन्द की घाटी से उतरने के पहले बाम्यान के उत्तर से निकलता है । 
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जंशा इम ऊपर कड अये दै, मध्य दिन्दूकृश के राप्ते नदियों से लग र चज्ञते ह । दिम 
कुश के मध्यमाग में कोद बनी-बनाई सडक नहीं है; लेकिन उत्तरी भाग में बल, खर्म श्रौर्‌ 
$ुन्दूज नदियों के साथ-साथ रस्ते हैं } 

जैशा हम ऊपर कद चुके है, खावक दरे से होकर गुजरनेवाला रास्ता काफी प्राचीन है । 
महाभारत मे कायन्पर या कावरव्य नामक एकु जाति का नाम भिलता है । १ शायद श्धीं जाति के 
नामसे वा्कके द्र का नाम पड़ा ।. यद्‌ बहुत क़ सम्भव द करि कावरव्य लोग टिन्दकश के पाद 
मे सटी हुं पजशीर ओर गोरबन्द की धार्या मं, जो पूरब की तरफ खावक के द्रं को जाती हे, 
रहते थे । 

खावक ॐ रास्ते पर॒ बल से ताशङ्करगन की यात्रा वसन्तमें तो सरल है पर गमौ में 
रेभिस्तान में पानी की कडिनाई होती है श्रौर इषीलिए साथं इस मौसम मे एङ घुमावदार पहाड़ी 
रास्ता प्रकडते हैँ । खःपर नरी के साथ-साव इष राप्ते पर दैवाक थता है । इक्क बाद कुन्भज नदी 
के साथ-साथ चल ॐर्‌ ओर एक कोतल पार करे रोव्रत-आाङ का नउलिस्तान आता है) शायद 
महामार त-क्ल फ कुन्दमान यदीं रहते ये ।२ यहाँ से चलफ़र रास्ता नरिन, यामं तथा समन्रान 
होते हए खावक आतादै। इक्क वार बडे ओर कोएचा का रास्ता ओर लाजवर्दं कौ खानों 
को छोडकर पाँच पड़ावों के बार पंजशीर की ऊँची धारी श्राती दै, दिन्धूकुश को पार्‌ करने के 
लिए संगव्रूरान के गाँव से रास्ता धूमकर अन्द्रश्चाव, विजान श्रौर दोशाख पार करता है । दोशा 
के वार जेवलशिराज भं बाम्यान से होर भारत का पुराना रास्ता राता है । 

बाम्यानं का यह पुराना रास्ता वल क दच्चिणी दरवाजे से निकलकर्‌ विना किसी कठिनाई 
के काराकोतल तक जाता है। यहाँ से कपिश के पठार्‌ तक तीन धाग्ियाँ है, जिन्दं पटा रास्ता 
चोदने के पदे पार करना पडता दै । 

बाम्यान ऊ ऽत्तर मे दिन्दरकृश ओर दभ्खिन में कोदवाबा पढ़ता दै । यँ के रहनेवाते खास 
कर इजारा दँ । वाम्यान की अहमियत इसलिए है किं वह बलख ओर्‌ पेशावर के बीच में पडता 
है । वाम्यान का राता इतना कठिन था कि उसपर रक्ता पाने के लिए ही, लगता हे, व््रापारिये 
ने भारी-भारी बौद्धम्‌तिं्यँ वन वार" 13 

 बाम्यान छोड़ने के वाद दो नदियों श्रौर रास्तों का संगम मिलता है; इनमें रक रास्ता 
कोहवावा होकर हेलमंर कौ ऊंचौ षाटी की ओर चला जाता है । सुर्खाब नदौ के दाहिने किनारे 
कीश्रोर से होरर य रास्ता उत्तर की ओर्‌ मुड़ जाता है ओरौ . गोरवन्द होति हए वह॒ कपिश 
पच जाता है । 
 बाम्यान, सालंग ओर खावक ऊ भिलने पर काफ़रिस्तान अर हजारजात ऋ पर्वतप्रेणियो 

के बीच दिन्द्र के दच्िणी पार प्र एक उपजाऊ इलाका है जो उत्तर मे गोरबन्द रौर 
पजशीर नियो से शरोर च्वि मेँ काुलरूद अर लोगर से सींचा जाता है। यहं मेरान बहुत 
पराचीन काल से अपने व्यापार के लिए मी प्रसिद्ध था ; क्योकि इष मैदान मे मध्य ्दूश ॐ सव 
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दरे खुलते ह । कपिश से दोकर भारत से मध्य एशिया क व्यापार भी चलता था । युवानच्वाड. म 
क़ ्रनुसार कपिश मं सव देशो की वस्त उपलन्ध थीं । बावर्‌ का कना है कि यहो न केवल 
भारत की ही, बिक खुरापान, रूम ओर ईक की भी वस्तुर्णँ उपलब्ध र्थी * । अपनी भौगोलिक 
स्थिति के कारण इस मैदान मे उ प्रदेश की राजधानी बनना आवश्यक था । 
पाणिनि ने श्रपने व्याकरण (४-२-६६ ) मे कापिशी का उल्लेव क्रिया हे तथा 
मदाभारत श्रौर दिंद्‌-मवन पिको पर मी कापिशी का नाम आता दै । यह श्राचीन नगर मोरेन्द 
नौर पंजशीर के संगम पर्‌ बा हुत्रा था; पर लगता हे सि आठींसरी म इ नगर का प्रभाव षट 
गथा; क्योकि अख भौगोलिक रोर मं गोत्त इीदाषङार कुत को बाति करते है । याँ यदह जान 
लना च्रावस्यङू डे करि काबुल दो थे“ एर वौद्धङाजीन काबुल जो लोगर नदी के किनटि कच्छा 
ह्या थ। श्रौर दृखरा मुसलमानों का काल जो काबुल रूद परसा छादे) श्नमानुल्लानं 
एक तीसरा काबुल दारुतथ्चमान नाम से बाना चाहा था, पर्‌ उऽके वसने के पदले ही उन्हें देश 
छोड देना पडा! ऊँचा के श्रनुतरार कालुल की धाटी दो भा गो नेँर्वैटी दददे । एकं भाग जो 
जलालावार से अय्क तक पला हुत्रा है, भौगोलिक श्रावार पर भारत्‌ का दिस्सा है; पर दसरा 
ऊ चा भाग श्शानी पठार का है । इन दोनों दर्जी कौ ऊंचाई को कमी-तेशौ का प्रभाव उन दिस्सौ 
क मौसम श्र वों के रहनेतराजों के स्वमात्र रौरं चरित्र मँ साफ-षाफ देब पड़ता हे। 
कालं से होकर भारतवषं के रास्ते काबुल न्रोर पंजशीर नियो ॐ साथ-साथ चलते 
ह । पर प्राचीन रास्ता काुल नदी होकर नदीं चलता था । गोवन्द नदी के गतं से बाहर निकरलकर 
पंजाब जाने क पहले वह दकिए की ओर्‌ धूम जाताथा। कापिशी से "लम्पक दोकर्‌ नरहर 
( जलालाबाद ) का प्राचीन रास्ता पंजशीर को गहरी धाटी छोड देता था । इसी तरह काडल से 
जलालाबाद का रास्ता मी काठुल नदी की महरी धारी छोड देता था । 
टम इख वात का पता है क़ि आठवीं सदी मं काल श्रफगानिस्तान की राजधानी था; पर्‌ 
ल्मी के श्रनुषार श््वाकी दूखरो सदी मे भी कुल कहर या कवृर ( १-१८४ ) नाम 
इ मोजः था ओौर इका मम्नावशेष आज दिन भी लोगर नदी के दिन किनारे पर व्िद्मान 
हे) शायद च्ररञोषिया से बल तक का सिकन्दर का रास्ता कुल होर जाता था । गोरबन्द 
नदी को एक पुल से पार्‌ करे यद्‌ रास्ता चारीकर पचत हे) सैरखाना पार करके यद रास्ता 
उपजा जैरान मं परचता हे जह्य प्राचीन ग्रौर श्राुनिकं कालल अवस्थित है । 
काबुल से एक रास्ता बुतलाकं पर्वता दै ननोर वहाँ से त॑ग-ए-गाट का गतं पार कर्के 
वह महापथं से पिल जाता ह । दूरा रास्ता दादिनी नरोर्‌ पूरब की ओर चलता हु! लताबन्द 
क कोतल में घुखता दै ओर वह से तेजिन नरी पर्‌ पचता हे! वहो से एक चोय रास्ता 
करकचा ॐ दरं से होकर जगदालिकं के ऊपर महापथ से मिल जाता हे, लेशिनि प्रधान रास्ता 
समको बनाता हु तेजिन के उत्तर सेहवावा तक जाता दै, उसके बाद्‌ बह ददिण-ूवं कौ 
नोर घूमकर्‌ जगदलिक का रास्ता पार्‌ करता दै ! इश्क बा ऊपर्‌-नीवे चलत हं कहं 
पुल पर खुर्व-आव नदी पार करता हे ओर अन्त मं गन्दमॐ़ परं वह पडाड़ी से बाहर्‌ निकल 
शाता है । यदय से रास्ता उत्तर-ूव दिशा पकड़कर जलालाबाद पंच जाता दै । 
क 
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कापिशी से जज्ञालाबादवाल्ा रास्ता कापिशी से पूवं की ओर्‌ चलता है, भिर दिखने 
पूवं की शओओर सुडत। हुमा वद गोरबन्द ओर पंजशीर की सुयुक्तवारा को पार्‌ करके निजराच्नो, 
तगा्नो थोर्‌ द्रा होता ह्या मंदार के बाद काद्वल ओर सुखंहद नदियों को पार्‌ करके 
जलालाबाद पर्व जाता है । 

जसा दम ऊपर्‌ कह आये है,जलालावाद्‌ (जिसे युवान्‌ च्वराड, ने ठीक ही भारत की सीमा 
कटाह) के वाद एक दूसरा प्रदेश शुह होता दै। षिकन्दर ने मौर्या से इक प्रदेश को जीता 
था; पर्‌ इष घटना के बीर वषं बाद सेल्युञस प्रथम नेइसे मौर्याः को वापसं कर दिथां। इक्क 
बार यह प्रदेश बहुत दिनों तक विदेशी श्राक्रमणकारियों के हाथ में रहा; पर अनन्त में कावुत्त के 
साथ वह सुगलों के ्रघौन हो गया । १न्वीं सदी में नादिरशाहके बाद वह अहमदशाह दुर्रानी 
केक्न्जे में चला गया शओरौर ओंगरेजो सल्तनत के युग में वह भारत ओर श्रफगानिस्तान का 
सीनाग्रंत बना रदा । 

लिन्ध ओओर जलालाबाद कै बीच में एक पाइ शाता दै जो नार्‌ ओर स्वात की दने अलग 
करे पश्चिम में वृत्त बनाता ह्या खफेर कोह कै नाम से दृक्षिखिन आर परिचम में जलालाबाद्‌ के 
सृते को सीमित करता हे । 

गन्धार कौ पहाड़ी सीमा के रास्तों का कोद एेतिदाधिक वणन नहीं भिलता। एरियन 
करा कना है २ पिकन्दर अपनो फौज ङे एकु दिस्ये के साथ काबुल नदी की ब ओर की 
सहायकं नदियों की घाथियों में तचतक बना रहा जवबतकं कि काबुल नदी के दादिने किनारे से 
होकर उशी पूरी फौज निकत नदीं गई । ऊठ इतिदाकारो ने पिकन्दर का रास्ता खबर पर 
ढु“दृने का प्रयत्न श्या है; पर्‌ न्दं इख बात का पता नहीं था कर उष समय तक खैवर्‌ का रास्ता 
नदीं चला था । इस सम्बन्ध मेँ यह जानने की बात है कि पेशावर पचने के लिए खेबर पार 
करना कोई आवश्यक वात नहीं है। पेशावर की नींव तो पिकन्दर के चार सौ बर बाद पड़ी, 
इमे को कारण नदीं देव पड़ता रि श्रपने गन्तव्य पुष्करावती, जो उस समय मंधार की 
राजधानी थी, पचने के लिए बह सीधा रास्ता छोडकर टेढ़ा रास्ता पकडे । इसमें सन्देद नहीं 
छि उने भिचनी दरे से, जो नगरहार ओर पुष्करावती के बीच में पड़ता है, श्रपनी फौज 
पार्‌ कराई । 

भारत का यह महाजनवथ पव॑ त-प्रदेश छोड़कर रक पर्‌ पिन्ध पार करता दहै। लोगों 
का विश्वास है ि प्राचीनकाल में भी महाजनपथ श्रटक पर षिन्ध पार करता था, पर ऊ्ाभारत 
मे 3 न्दाटक लिषकी पहचान अयकसे हो सक्ती दै, का उल्लेख होने पर भी यह मान लेना 
कठिन है कि महाजनपथ नदी को वदीं पार करता था, गोकि रास्ते की रखवाली के लिए बह 
द्वारपाल रने का भी उल्लेख महाभारत में दै । एेखा न मानने का कारण यह दै करि प्राचीनकाल 
मे नरी ॐ दाने ज्रिनिरे पर उदूभांड [ राजतरंगिणी ], उद्कभांड [ युवानच्वाड ], वेयंद 
[ अह्तबीरनी ] , ओरोहिंद [ पेशाप्ररी ] श्रथवा उरड एक अच्छा घाट था। फारसी में उसे श्ाज 
दिनि भी द्र-एदिन्दी अथवा हिंद का फाटक कहते दै । यदीं पर शिकन्दर की फौज ने नावो के 
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पुल स नदी पार्‌ कौ थी । यी यवान्‌ च्वाड. हाथी की पीठ पर्‌ चदुकर्‌ सदी पार्‌ उतरा धा 
तथा बाबर की फौजां नेमो इसी घाट का सदारा लिया था। अणक तो अकवर के समय में नरी 
पार उतरने का घाट बन प्राधा । 

. ,रेतिदासिक दृष्िको से महापथ का रास्ता तीन भानो न बोध जा सकता दं--यथा 
(१) पुष्करावती परहचने के लिए जो मागं छिकन्द्र ओर उक उत्तराधि कृसिं ने सिया, 
(२) वह रास्ता, जो चीनी मातरियों के समय पेशावर दोकर उदकमाणड पर्‌ सिन्ध पार करता या 
नोर (३) आधुनिक पथ, जो सीवा अक को जाता दै, 

जलालाबा २ से पुष्करावती ( चारसदवा ) वलि रास्ते पर्‌ दङ्ा तक का एस्ता पथरीला है । 
चसद्के उत्तर मे मोदमंद [ पणिनि, मधुमं7 | स्रौ ददि मे सफेरकोह में शिनवारी कीले 
रहते है । दस्का ॐ बाद परव चलते इए दो कोतल पार करके मिचनी अता है । मिचनी कै 
बाद नदियों के उत्तार कौं वजह चे प्राचीन जनपथ के रास्ते कां ठीक-ठीक पता नदीं चलता ; परं 
माम्यवश दक्रिञन-पूं की श्रोर घूमती हुई काठुल नदी ने प्राचीन मदापथ के चिद द्ोड दिये 
हे, यदौ हम खोत के बाय किना चलकर्‌ काल ननौर स्वात के पराचीन संगम पर, जो ्राधुनिक 
स्यम से अगे बदकर्‌ है, प चते ह । यदीं पर गन्धार्‌ की प्राचीन राजधानी पुष्करावती थी 
जिसके स्थान पर श्राज प्रा, चारसद्‌ ओओर राजर गौव द । यहाँ से मदापय सीव पूरब जाकर 
होतीमर्द॑न जिसे युवान च्याड ने पलु चा कदा & रौर जदो शदवाज गढ़ी मं अशोक का शिलाले 
है, पर्ता था। यर्शो से दकिन-पूर्वं की शरोर चलता हु्रा महापथ उरड पचता था । 
सिन्ध पार कर महाजनपथ तच्शिला के राज्य मं घुकर दश भ्रन्दाल दोता हु तद्वशिला 
नं पर्वता था । य प 

काबुल से पेशावर तकं का राता बाद का हे । किंवदन्ती दे कि एक गडेरिये के रूप 
र एक देवता ने कनिष्ठं ो संसार्‌ म॑ सबसे ऊँचा स्तुप अनने क जिए एक स्थान दिबलाया जहाँ पेशावर 
बसा । ओ भी हो, वे नीवे स्थान मे जिदको 8 चा अभी री पदाडियो से गिरनेवाले ओतो, विशेष 
कर, बार्‌। स होता डे ओर जदो सो तदवीं सदी तक बाच द्नौर नैडो का शिकार होगा था, राजधानी 
बनाना एकं राजा की सनक दी कटी जा सकती दै \ । 

इता की पहली सदौ से पेशावर रजवानी बन नैतन ओर इीलिए उसे कापिशी से, जो 
आरतोय शक्नो की गमी कौ राजधानी शी, जोडना ्ावरश्यक हो गया । य पथ खवर होकर 
दकका पर्हचा ओर इसी रास्ते की रचत क लिए अभ्रजा ने किते बनवाये। द्क्करा स जमर के 
वित्ते का रास्ता, दकका ओर भिचनौ कँ रास्ते से छ दूर पर्‌, उतना ही ऊव -खाबड़ है । 
इसी रास्ते पर पाचिस्तान शौर अफगानिषप्तान कौ सीमा हे । लंडी कोतल ऊ नीचे अली मस्जिद 
ह । शन्त मे प्राचीन पर्थ श्रधुनिक रस्ते से होता इद्र पेशावर छात्रनी पर्वता है । 

तच्तशिला पहने के सिए काबुल जर स्वात की भिली धारा पार करनी पडती थौ, प्रर 
देवर के राते देता करना जलरी भरा या । पेशावर से पुष्करावती ओर होतीमरद॑न हेति हए 
र्ड क! रास्ता दूर पड़ता था; पर्‌ उ्षप्रर ह? मौवम मे धार चलते ये । नक्शे से पता चत्ता (1 
कि काडुल नदी गन्धार्‌ के मेदान मँ आकर छत जाती हे। परव॑काल म कभी उने अपना रह्मा 
किसी चौद सतह मे बदल दिया जिसका नतीजा यह हुमा कि स्वातं के साथ उक्तका श्राधुनिक 
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संगम चीनी यात्रियों क समय के संगम ऊ नीचे पडता ह । पुष्करावती का अधःपतनं भौ शायर 
इसी कारणसे हुमा हो । 

बाबर ने पंजाब जाने के लिए एऱ खगम धाट पार्‌ रिया । इसके मानी होते हैँ कि को दृशरा 
धार भी था । कापिशो से पुष्छराती होकर तचशिला के मागं म बहुत-षी नदिया पडती थीं; लेकिन 
कापिशी शौर पुष्करावती कै समा; दो जाने पर जब महापथ कालल श्रौर पेशावर के बीच चलने 
लगा तो उक्ता मतलब बहुत-से घाट उतरने से अपने को बचाना था । यह रास्ता काबुल नदी का 
` दकि<नी किनारा पकड़ता दे, इसलिए आप्-हौ अ.प वह श्ररक की शरोर जहो सिन्धु नद ॒रैकरा पड़ 
जाता ह रौर पुल बनाने लायक हो जाता है, पैव जाता दै । 

प्राचौन राजपथों कौ एक खास बात थी कि वे प्राचीन राजधानियों को एकं दूसरे से मिलाति 
थे । राजधानि्योँ बदल जाने पर रास्तों क रू भी बदल जाते ये । र।जधानियों के बदलने के खाय 
कारण स्वाहथ्य, व्या गर, राजनोति, धमं, नदियों के केर-बदल श्रवा राजाश्रौं की स्वेच्छा थौ) 
राजवानि्ो के दैर-फेए कदं तशद से होते थे । ब्त की तरह हेर-फेर होने प्र भी राजधानी एक ही 
स्थान $ अआ-पाप्त बनती रही अथवा कापिशी की तरह व्ह प्राचीन नगरी ॐ आसपास 
बनती री । कभी-कभी जसे दो बाम्यानो, दो कालों रौर तीन तच्चथिला की तरद वह एक ही 
घारी मे बनती रदी । कभी-कभी प्राचीन नगरों के अवनत होने पर नये नगर पड़ोस मे खडे 
हो जाते ये, जसे, प्राचीन बलख की जगह मजार शरीफ, कापिशी की जगद काल, पुष्करावतौ 
की जगह काबुल, उण्ड की जगह अ्रटक श्रौर तच्तशिला की जगह राक्लपिरुडी । 

अगर हन भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगो में दिन्दूश के उत्तरी ओर दक्विनी 
रातां की जांच-पड़ताल करं तो हमें पता चलता दै कि सव युगों मे रास्ते एक समान ही नहीं 
चलते थे । पाड प्रदेश में रास्तों मे कम देर-फेर श्रा है; पर मैदान मेँेसी बात नहीं है, 
उदाहरण क लिए बल , बाम्यान्‌, कापिशी, पुष्करावती श्रौर उद्‌ भांड होकर तच्शिलां का रास्ता 
खिकन्द्र ओर उरक उत्तराधिकारि तथा अनेक बर्बर जातियों द्वारा व्यवहार मे लाया जाता था । 
वही रास्ता श्राधनिर काल मं मजार शरीफ अथवा खानाबाद, बाम्यान या सालंग, काबुल. पेशावर 
तथा अटक होकर रावलपिर्डी पर्ता दै । मध्यकालीन रास्ता इन दोनों के बीच में मिट.जुलकर 
चलता था। पुश्वपुर कां स्थापना के बाद ही प्राचीन महापथ का श्ख बदला नौर धौटधी 
पुष्करावती के मागं पर आ्आना-जाना कम हो गया । श्राखवीं उदी मेँ कापिशी ॐ पतनं श्नोर 
के उत्थान से भौ प्राचीन राजमागं 'र्‌ काफी असर्‌ पड़ा) नवीं सदी मं जव काल श्रौर लवर 
का सीधा सम्ब्रन् हौ गया तव तो पुष्करावती का प्राचीन राजमागं बिलकुल ही ढीला पड़ गया । 

इष प्राचीन महापथ का सम्बन्ध विन्य कौ तरफ बहनेवाली नदियों से मी है। रस्मी के 
श्रवुखार, कुनार का पानी वित्राल की ऊ चादयो से आता था ओर इसीलिए जलालाबाद के नीचे 
नावे चलना सुश्किल था । अव प्रश्न यह उठता है कि रालुमी किसी स्थानीय अ्नुश्रति के आधार 
पर एसी बात कहता हे या; क्योकि अज दिनि मी पेशावरियों का विश्वास है कि स्वात नदी बद 
द ओर काुल नदी केवल उक सहायकमात्र है; उन दोनों के सम्मिलित खरोत का नाम लरडह 
है, जिक्षका पंज रा से मित्ने के बार स्वात नाम पडता है स्थानीय अनुश्नुतिमे तथ्यहो या 
न हो, कावुल के राजधानी बनते ही उक राजनीतिक महत्व से काबुल नदी बड़ी मानी जानी 
लगी । प्राचीन कुभा याती कुल नरी करं से निग्लती थी रौर कँ बहती थी, इखका देतिहापिक 
विवरण हमें प्रा नदीं होता; लेकिन यद खा बात ह कि वह नदी प्राचीन मागं का ्नुरण करती 
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थी श्नौर काबुल नदौ क लिए उषकी विचार-संगति कौ बोधकं थी । श्रगर यह बात ठीक हे तो 
कुभा नदी का नाम जलालाबाद के नौचे ही सार्थक न होकर उख स्रोत के लिए भी सार्थक दै जो 
प्राचीन राजधानिों के राजपथ को वेऱर चलता था । यद भी जास वात है करि कापिशी, लम्पक, 
नगरहार्‌ श्रौर युष्करावती पश्चिम से पूरव जानेवाली काबुल नदौ पर पडते थे । दाने किनारे पर्‌ 
काबुल ओरं लोगर का मिला-जुला पानी केवल एक सोति-सा लगता है; लेकिन कापिशी के ऊपर 
पंजशीर्‌ कौ महत्ता घट जाती ड ओर मोरवं र काल नदी के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करने 
लगती हे, इत तरद बदर गोरवं पेशावर की ॐ“चाइयों पर बहती इई एक वडी नदी होकर 
विन्ध से मिल जाती दहै। " 

बल से लेकर तद्शिला तक चतनेवाति महापथ के बारे मे हमे बोद्ध चौर संस्ृत-साहित्य 
म बहुत कम विवरण मिलत है । लेकिन भाग्यवश महाभारत म उ प्रदेश ॐ रहनेवाले लोगों ॐ 
नाम अये है, जिनसे पता लगता है कि भारतीयों को ऽस महारथ का यथेष्ट ज्ञान था । जुन के 
रिग्विजयकम मेर वाहीक ऊ पृवं बरर्शो वरो नौर पामीर की धाम्नो से होकर काशगर के रास्ते 
की शरोर संकेत है। बर्शोँं के द्वयक का भारतीयों को पता था 3 । इुन्दमान ( म भा? 
२।४०।१३ ) शायः इन्दुज कौ धारी मे रहनेवाले थे । इसी रस्ते से शायः लोग केबोज भी 
जति. ये, ` जिसकी राजधानी द्वारका का धता श्राज दिन भी द्रवाज से चलता है) महाभारत को 
शक, तुखार ओर कंको का भी पता था जो उ प्रदेश मं रहते थे जिम वंत्तु नदी को पार 
करक खग ओर शरद्ीप होते हुए महाजनपथ यूरिया के मैरान के महामागे से मिल आता था 
(म भा० २।४०।२५ } । बलघ् से भारत के रास्ते पर कार्पासिक का बोध कपिशि से होता है 
(म भा० २।४७७ ) । मध्य एशिया के रास्ते पर शायद काराकोरम को मेव श्रौर ङएनलुन 
छ्नो मदर कहा गया है तथा खोतन्‌ नदी को शीतोदा ( म भा० २-४८-२ ) । इ प्रदेश के 
फिरंदर लोगों को ज्योद, पशुप ओर खस कटा गया है जिनसे राज दिन किरगिजों का बोव 
होता हे! काशगर के अगि मध्य एशिया के महापथ प चीरनो, दे श्नौर शको का उल्लेश्च है 
( म मा० २।४७।१६ ) 1 इसी मागे पर शायद्‌ उत्तर कः भी पडता था; जिसका अपत्रंश ख्प 
करोरन, जिसकी पहचान चीनी इतिहास के लूलान से कौ जाती दै, । -शक भाषा का शच्द हे। 


भारतीयों को इच रास्ते का भी पताथा जो हेरात से होकर बलृचिस्तानं श्नौर सिन्ध जाता 
था। बजुचिस्तान मँ लोग खेती के लिए बरसात पर अत्रित रहते श्रौर बस्तियां अधिकतर 
समुद ॐ किनारे होती थीं । हेरात के रहनेवाने लोग शायद दार्भ थे । परिसिन्धुप्देश में रहनै- 
वाले वैरामकेो ( म० भा० २।४८।१२ } को जो च तृचिस्तान नं रहते थे आर जिनका पता हरम 


यूनानी भौगोलिक ॐ रम्बकरीया से मिलता हे तथा पारद, वंम श्नौर कितव रहते ये (म° भार 


२।४७११० ) ! बूचिस्तान का य॒ह रास्ता कलत श्रीर्‌ मूला दोर वन्ध मे आताथा। मूला के 
रहनेवालो को महाभारत मं मौलेय कटा गथा दै ओर उन उत्तर म॑ शिवि रहते थे ( स भा 
२।४८।१४ ) । । 
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उत्तर भारत की पथ-पद्धति 


उत्तर-भारत कँ मेरानोँ मे पेशावर से ही महाजनपथ परध कौ ओर जरा-सा दक्तिणाभिसुख 
होकर चलता है । जिन्धु के मैदान के रास्ते पंजाव की नदियों के साथ-साथ द्तिणा की श्रोर 
जरा-खा परिचिमाभिसु ब होकर चलते दै । इतिहास इत वात का छखाक्ती है करि तक्तशिला होकर 
महाजनपथं काशी ओर मिथिला तक चलतां था । जातकों से पता चलता है कि बनारख से तक्षशिला 
करा रास्ता धने जंगलो से होकर. गुजरता था ओर्‌ उसमें उको ओर पशश का भय बराबर 
वना रहता था । तच्तशिला उप युग मे भारतीय ओर विदेशी व्यापारियों का मिलन-केन्द्र था । 
बोद्ध - सदित्य से इ बात का पता.चलता है कि बनारस, ्रावस्ती श्चौर्‌ सोरैय्य ( सोरों ) के 
व्यापारी त्शिला मे व्यापार के लिए श्राते धे) 

पेशावर से गंगा के मंदान को दो रास्ते अते दँ । पेशावर से सहारनपुर होकर लखनऊ 
तक्रे की रेलवे लाइन उत्तरी रास्ते की योक दै ओर इस रास्ते से हिमालय का बहिर्मिरि कभी 
ज्यादा दूर नदीं पडता । यद रस्ता लाहौर को शुने ॐ जिए वजीराबार से दक्षिण जरा चुकता 
है, लेकिन व्हा से जलन्पर पु चते-पहु चते किर वह पनी सिधा ठीक कट केता है। शत्र 
पथ क खमानान्पर दद्धिरी रास्वा चलता है जो लादौर से रायविंड, फिरोजपुर ओौर भरिशडा 
होकर दिल्ली पटु" चता है । दिल्ली मँ यह रास्ता यमुना पार कर दोगा मेँ शुसता है शौर 
गंगा के दादिने किनारे को पकड हए इलाहाबा पटच जाता ह ; जँ वह पुनः यमुना को पार्‌ 
करके गंगा क दद्धिण से होकर श्रागे बदृता दै! लखनऊ से उत्तरी रास्ता गंगा के उत्तर-उक्तर 
चलक्रर॒तिरइुत पड चता दे ओर वदां से कटिहार ओर पावंतीपुर होकर आसाम पहुँच जाता 
है । दद्ि सी राक्ता इलादाबार से बनारघ पटु चना है ओर गंगा के दाने भिनारे से भागलपुर 
होकर कलकत्ता पटच जाता ह अथवा पटना होकर कलकत्ता चला जाता है । 

इन दोनों रास्तँ री बहुत-षी शावा है जो इन दोनो को मिलाती दै ! अयोध्या दोकर 
बनारस ओओर ल खन ॐ कौ त्र्-ताहन ७त्तरौ ओर दक्रिवनी रास्तों को भिलाने मे समथ नदीं 
होती, कर्योफि बनारस के आगे गंगाकाफरी चौड़ीहो जाती दै ओर्‌ ॐवल अगिनवोट ही उक्तरी 
शरोर दकरिविनी मार्गाः को मिलाने मे खमथंहो सक्ते हँ । पुलँ की ऊमी की वजह से तिरहुत 
उत्तरी बंगाल ओर्‌ असाम के रास्ता का केवल स्थानिक प्रटत्व ह । इनकी गणना भारत ऊ 
प्रविद्ध राजमार्गा मं नहीं की जा सकती । 

बनारस के नीचे गंगा तथा त्रह्पुत्र का काफी व्यापारिक मद्व है । ग्बालन्रो से जहोँ गंगा 
ब्रह्मपुत्र का संगम हो है, स्टीमर वराबर्‌ आसाम में डिषरूगद्‌ तक चलते हँ ओर बाद मे 
तो वे सिया तक ष्ट्व जते । देश के विभाजन ने श्रासाम श्रौ वंगाल के बीच श्रायात- 
निर्यात क प्रतिक साधनो मे बड़ी गड्वड़ी डान दी है। उत्तर-बिहार से होकर नई रेलवे 
लाइन भारत से भिना पाञजिस्तान गये हुए आखम को जोडती है; फिर भी श्रासाम का प्राकृतिक 
मागं पूवा पाकिस्रान होकर ही पडता है । 

पेशावर-पावंतीपुर ॐ उत्तरी महापथ से उहुन-से उपपथ दिमालय को जाते है । ये उपपथ 
मालाकनः दरे ॐ नवे नोशेश-दगंई, वियातकोर-जम्, अअमृतसर-पञानकोर. अंबाला-शिमला 
लस्कर-देदरादृन, वरेली-काठगोराम, हाजीपुर्‌-रक्सौल, कणिदार-जोगवानी तथा गीतेलदह-जयन्तिया 
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करी त्राच-लाइनों द्वारा अकित ह । उसी तरह महापथ के दक्छिनी भाग ते बहुत-से रास्ते 
टकर विन्ध्य पार करक दम्िविन कं रोर जति ह । थे राप्ते उपपथ न होकर महापथ हं 
इनका वश॑न वाद मे किया जायगा । र 

क्वा हम खयर कटं अयि द, पंजाब र सिन्ध फ रास्ते नदिय क साथ-साथ चलते हं । 
डा चे एक रास्ता शृटकर सतलज के साथ-साथ जा । है, उसी तरह अटक से एक 
दूरा रास्ता टकर सिन्धु के साथ साय चलतः हे \ इन दोना रस्ता क बीच में पच रास्ते 
हे जो पंजाब की र्पो नियो की तरह एक बिन्दु पर्‌ मिलते ह । विन्धुःपथ नदी ॐ दोनो 
किनारे पर चलते है श्रौर रोहरी श्रौर कोटरो पर पुतो द्वास सम्बद्ध द ! 
पन्थ की उत्तर-पर्विमी पदाडयों पर कच्छी गेदाव ॐ मैदान का खौचा दै, जर्हा प्राचीन 
समय म शिवि रहते थे । इषी मेदान से दोकर्‌ क्क्‌ से बलुविषतान के दरी को रेल गई है । 
.पराचीनकाल मे चिन्ध ओर्‌ पंजाब ऋ नदियों में नावं से यातायात धा । दस प्रथमने 
अपने राञ्य्‌ ॐ आरम्भ मँ निचते यन्व से होकर श्ररवसागर में प्हंचने का मन्ड बोधा 
था, लेकिन ेसां करने से पटले जनने उस श्रदेश की छानबीन की आज्ञा दौ थी । शमन्वेषक-दल 
के जेता स्कादलाक्स बने गये न्र्‌ उनका कडा कश्यपपुर ( यूनानी कस्पपाइरोष ) पर, जिसकी 
पहचान मुलतान चे की जाती ह°, उतरा 1 यदी से हरनि का दरा भ शुरु दुता । 
सुल्तान के उच. नीचे, वचिनावि ङे वार्ह किनारे पर, ४१६ ६० पुम दारा कां बेडा पटु चा 
दौर ढाई वर्षः बाद जब यह यडा भिक सं अपने राजा के पास रया तब उसने नील नदी श्रौर 
लातखागर के बीच नहर . घोल दीथी। शी फुले के श्रनु्ार यह यति। दान की खाडी श्रौर 
अरवसायर क बीच के सुरी रास्ते को मलानि ॐ लिए ्रावस्यक थी । दारा ॐ ्रविकार म 
लालसागर रौर निचले शिन्व के बन्दरगासँ  श्रति ही दिन्दमदहासागर्‌ खरकित हो गया ओर्‌ 
मिद के बन्दरो से ईरानी जज शल तापूर्वंक सिन्ध कँ बन्द्रगाहों तक आनि लगे । पर ॒विन्व 
पर्‌ करानियों ञ्रौर यूनानिर्यां का च्मधिकार थोडे दी समय तक र्हा । जब पिकन्दर क श्रनुयायी 
विन्ध के निचत्ते मागें पटह चे तो उन्दं बह क बण! नँ का कठोर सामना करना पद । 
कया शिया जा सकता दे मि नियो छो भी कु एसा हौ खामना करना पड़ा होगा । सिकन्दर 
की फौज के अगि वद्‌ जने पर पुनः. ब्राह्मण-जनपः प्रचल दो उदे । भिकन्द्र्‌ का नौकाध्य्त 
मकदूनी नियंस इख बात ्ो स्वीकार करता दै कि सिन्ध क रहनेवालो ॐ प्रबल विरोध के 
कार्ण दी उसे सिन्ध जल्दी दी छोड देना पड़ा । भार? १२ त्रपते घाम के बा महमूद गजनी 
लौटने के लिए यदी रास्ता पकड़ता 4! । सोमनाथ की लूट के जाद्‌, गजनी लौटते समय, पंजाब 
की चाधियो ॐ जाटों ने उये दू तंग किया । उन्दं सब देने के लिए मर्हनृद दूसरे खाल लोटा 
शौर सुल्तान नं १४०० नावो का एक वेदा वैयार्‌ भ्या; किन बागी जादौ ने उसके जवाब 
ङ लिए ४००० नार्तो का बेडा तैयार किया 1“ आधुनिक काल भं पंज ङी नदिर्यो पर्‌ 
यातायात कम डो यया दै; केव्त सिन्धु पर्‌ ही सामान ठनि के लिए कु नावि चलती दै । 
यह पर इम सिन्धु-गंम। के उत्तरी ओर दद्धिणी मागौ` कौ तुलना कर देना चाहते ह 1 उत्तरी 
सस्ता पंजाब के उपजाऊ नेदान से होकर गुजरता दै । पके विपरीत, दक्खिनी. रास्ता 
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सृखे ऊचे प्रदेश से दोकर गुजरतादहै। भविष्य में जब भग ओर उरादस्माइलवाँ होकर 
गजनी ओर गोमल की तरफ रेल निकल जायगी तब इसका महत्व बद जायगा । पर दिल्ली 
से लेकर बनारप तक दोनों ही मागा की अहमियत उपजाऊ मैदान मे जने से एक-सी है) 
फिर भी, उत्तरी रास्ता हिमालय प्रदेश का व्यापार सभालतां टै ओौर दच्तिणी रास्ता विन्ध्य-पदेश 
का। बनारत् ॐ बाद, दक्षिणी रास्ते का उत्तरी रास्ते के बनिस्वत प्रभा बदु जाता दै; क्न 
उत्तरी रस्ता तो त्रासाम की ओर्‌ रख करता है ; पर दक्खिनी राता कलकत्ता से खसुद्र की 
द्रोर्‌ जाना दै। चीन में कम्बनिस्ट राज तथा तिच्वत श्रौर्‌ उत्तरी बर्मा पर्‌ उनके प्रभाव से 
उत्तरी रस्ति का महत्त्व किसी समय बद्‌ सकता है । 
पेशावर से बंगाल ऊ रास्ते पर निरयो के सिवा सामरिक महत्व के तीन स्थल हँ; यथा 
अटक ओौर्‌ मलम के बीच में नमक की पदादि, करतत का मेदान तथा बंगाल श्रौर बिहार 
के बीच राजमहल की पदहाड्ियां। मेदानं में नदियों विशेषकर बरसात में, यात-निर्यात मेँ 
श्रडचन पेदा करती हैँ ओर, इसीलिए, प्राचीन जनपथ दिमालय के पास-पाख से चलता था, 
जिससे नदी उतरने का खुभीता रहे । प्राचीन समय में ये धाट बदृते हए शत्रुदलों को रोकने 
के लिए बडेकामकेथे। 
्रटक रौर भेलम के बीच का प्रदेश बड़ सामरिक महत्वं का है; क्योकि नमक की पायं 
उपजाऊ सिन्ध-सागर-दोत्राब के उत्तरी भाग को नीचे से सृखे-सचि प्रदेश से श्रलग करती है । 
इसके ठीक उक्तर जारा को रास्ता जाता टै, तथा भेलम के साथ चलता हुत्रा रास्ता 
कश्मीर को । 
खास पंजाब सतलज के पूर्वो किनारे पर समाप्त हो जाता है श्नौर वहीं फिरोजपुर शौर 
भटिंडा की छावनियोँ दिल्ली जानेवाले रास्ते कौ रक्ता करती टै । ऊर्क का मैदान सिन्ध शओौर 
गंगा की नदी-;द्तियों के जलविभाजक का काम करता है । इतिदास इस बात कां खाक्ती दै कि 
कुरुचेत्र का मेरान वड़े सामरिक महत्त्व का है । इसके उत्तर मे दमाय पडता है ओर द्धिण 
मे मारवाड का रेगिस्तान । इन दोनों के बीच में एक तंग मैदान सतलज ओौर यमुना के खादर 
जोदता है । पंजाव शौर दकि के बीच का यदी प्राकृतिक रास्ता ह । श्रगर पंजाब से बढती 
इड शत्रुसेना सतलज तक पर्व जाय तो भौगोलिक अवस्था के कारण उसे ऊुरुतेत्र के भेदान में 
आना होगा । कौरवो ओर पाण्डवो का महायुद्ध यदीं हुता था तथा प्थ्वीराज श्रौर मुहम्मद्‌ गोरी 
के बीच भरत के भाम्य का फऽला करनेवाली तरावडी की लङा भी यदीं लड़ी गई थी, 
पानीपत में बचर दारा इत्राहीन के हरये जाने पर यदीं पुनः एक बार भारत के भाम्य का निबटारा 
इया । १८ वीं खरी में अहमश्शाह अब्दाली ने यहीं मराठा को हराकर उनकी रीद्‌ तोड़ दी । 
देश-विभाजन क बाद पश्चिमी पजाव सें भागते इए शरणार्थियों ने भी इसी मेदान मेँ इकटञे होकर 
श्रपनी जान श्र इत की रन्ता की । 
गंगाके मंदान के धार भी उतना ही महच रखते टँ ; जितना पंजाब की नदियों क 
धाट । दिल्ली, आगरा, कज्नोज, अयोःया, प्रयाग, बनारस, पटना श्नौर भागलयुर नदियों के किनारे 
बसे दं श्रौर उन नदियों ॐ पार उतरने ॐ रास्तों की रक्ता करते ह । गंगा ओर यमुना क संगम 
पर ॒श्रयाग॒ तथा गंगा श्रौर सोन ऊ संगम पर्‌ पटना सामरिक महत्त्व के नगर हैँ, पर खाय-दी-साथ 
यद जान लेना चादिए यमुना ओर उसकी सहायक नद्यो पर प्रयाग तक लगनेवाले धार तथा 
रगा कै दच्छिणी सिरे पर लगनेवाले धाड भीतर के लगनेवातते धार्यो कौ ्रपेचधा विशेष महत्त्व के 


षः १०, च कृ य व त १ 0 १.० कका कनक 
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ह । ्रागरा, धौलपुर, कालपी, प्रयाग ञ्रौर्‌ चुनार इसी श्रेणी मे अति दै । मालवा त्रौर्‌ राजस्थान 
का मार्गं यमुना को आगरा पर पार्‌ करता हे तथा बुन्देलखरड अरर मालवा का रास्ता उसी नदी 
करो कालपी पर } प्राचीनकाल र प्रयाग के कुं हौ ऊपर कौशाम्बी बसा धा जहो भडोच से एक 
रास्ता श्राता था। कौशाम्बी के नीचे गंगा द्रोर्‌ यमुना पर खूब नावे चलती थीं । इसका स्थानं 
श्रब प्रयागनेले लिया हे । | 

उत्तरप्देश नौर बंगाल से अनिवाली सेनां क मिलने का प्राकृतिक स्थान बिहार में बकर 
है ; क्योकि इसके बार गंगा इतनी चौद हो जाती है कि बद केवले अरगिनबोर्टो स ही पार्‌ की ज 
सकती हे । उदामदर द्वारा पाटलिषुत्र की नीव डालना भ इछा मतलब तेथाि गंगा के घाट 
कौ लिच्छवियों के वदते इए प्रभाव से राको जा सङ्के । पटना के अगि दक्षिण बिहार कौ 
पाडा गंगा के साथ-साथ वेगाल तक बद्‌ जाती ह ओर इ्ोलिए बिहार्‌ से बंगाल का रास्ता एकं 
दुकरी गली से होकर निकलता हे । 

हमने ऊपर उत्तर भारत कौ परथ-पद्धति का सरषरी दृष्टि से एर नक्शा खींच 
हे ओर यद भी बतलाने का प्रयत्न किया हे किये रस्ते किन भौगोलिङं परिश्थितिर्यो क 
अरथौन सोकर चलते है, पर यहयँ हम इख वातं पर्‌ जर्‌ देन चाहते दँ कि जिन रस्त का हमने 
पर वन किया है उनके विका मेँ हजारों वषं लग गये हेनि । हमं पता चला है किं इषाः 
पूर्वं पोँचओीं सदी या उदके क पते भी उत्तरी ओर दकछिणी महाजनपय त्रिकसित हो उठे थे । 
इख बात की भी सम्भावना हे कि इन्दी रास्तों ते होकर उत्तर-पश्चिम से दर्यं भारत मे भूर्थापना 
के लिए आगे बदे। हम ऊपर बाह्ीक-पुश्करावती, काबुल-पेशावर्‌ तथा पेशावर-पुष्करावती- 
तच्घशिला के रास्तों क उकं कौ छानबीन कर चुके ह । ओौर यड भी बता चुके हं कि महाभारत 
ने कदां तक उन सडको के नाम छो हे । नौद्धपालि-सादित्य मे बलघ से तद्वशिला होकर मधुरा 
तकं के राजमार्मं का बहुत कम विवरण है । भाग्यक्श, रामा तथा मूलसर्वास्तिवादि्यो के 
धविनयः मे तक्शिला से लेकर मथुरा त चलनेवाले रास्ते का अच्छा विवरण है 1* 
मूलसर्वाितवादियो के विनय स पता चलता टे कि जीवकं कुमार्य त्वशिला स भद्र कर्‌, उदुम्बर 
ञ्नौर रोदीतक दोते हए मुरा पर्चा । शरौभ्रिजलुस्की न भद कर की पहचान साकल यानी, 
सियालकोट से की है ! उदुम्बर पठानकोट का श्लाका था शरीर रोदीतक अजकल का रोहतक 
हे, चीनी यात्री चेमाड ने इसी रास्ते पर त्भरोतक का नाम मी दिया है जिसकी पहचान रोहतक 
जिले रं अरगरोदासे की जा उकती है ।२ 

ठेखा माजूम पडता है कि इष सकं पर ्नदुम्बरो का काफी प्रमाव था जो कि उनकी 
भौगोलिक स्थिति की वजह से कटा जा सकत हे । पठानकोट क रहनेवाले उदुम्बर मगध श्नौर 
कश्मीर के बीच के व्यापार मं दिस्छा जटति ये) कोँगडा के व्यापार में भी उनका दिस्घा होता 
था; क्योकि अराज दिन मी चम्बा, नूरपुर ओर कोगडा की च इ यौ मिलती है। देश कै 
वैटवारे के बाद पठानकोः श्रौर्‌ जम्म्‌.ऊ बीच करी नटं सडक माप्त शौर कस्मीर्‌ की घाटी के जोद्ने 
का एकमात्र रास्ता है 1 प्राचीन मय म इख प्रदेश मे बहुत शरचका उनी कपड़ा भी बनता था 
जिते कोटुबर कते ये ! 


१, गिलगिट देष, ३, २, ६-२३२-२९ 
२. भूल आशियतीकं, १३२ ६, प° ३-७ न 
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सांकल यानी आधुनिक पियालकोः, प्राचीन समय म्रौ की राजवानी था + । ईषु 
नगर को मिलिन्द-परश्न मे पुटमेदन कदा गा टं । पुट्मे्न मेँ बाहर से धोक मालत को सुदरबन्द्‌ 
ग॑ठसियाँ उतरती शीं ओर वहां गढिया तोडकर उनका माल फुटकरियों क हाथ वेच 
दिया जात्ता धा । 

पठानकोः-रोदतकवति दिस्से पर, महाभारत कै अनुर्‌ बहुवान4 (लुधियाना), शेरीषञ़ 
(षि) ओर्‌ रोदीतक पडते ये (म० भा° ।२६।५.६ ) । महामाए्त को रोदतक के दकि पक्ने- 
वाते रेभिस्तानी इलाका का भी पता धा । सहतक से होकर प्राचीन महापथ मधुरा च्ञ अता या 
जो प्राचीन भारतवर्षं में एक बहुत बड़ा व्यापारी नगर धा । 

ज्वा इम अपर कट श्रय है, रामायण मे (२।७४।११-१५) भी पिम पंजाब से लेकर 
योध्या तक के प्राचीन महापथ का उल्लेव हे । केकय से भरत को अयोध्या लने के लिए दृत 
जोष्या ॐ बाई गंगा पार करऊँ हष्तिनापुर्‌ (हसनाधुर, मेरठ जिला) प्व । उक बाद वे कुरत 
श्रथि ) वद वारुणी तीर्थं देवकर उन्दनि सरस्वती नदी पार्‌ कौ । उसके बाद उत्तर कौ मरोर चलते 
हुए उन्होनि शरदंडा ( आधुनिक सरहद नरी ) पार की! आमि वद़कर्‌ वै भूतिगो के प्रदेश मे 
पर्वे ओर शित्रालिकं के पार्‌ को पटाडयो पर उन्दने सतलज श्रौ व्यास छो पार किया । इत 
तरह चलते हए वे श्रजच्रूला नदी (आनक जी) पर्‌ बसे हुए साक्रल नगर मं श्रये रोर वरहो 
त तवरशिला क रास्ते से केकय को राजधानी गिरिव्ज, जिसकरौ पचान जलाल के पाष गि्यंक 
सेकीजाती दै, पर्वे) 

मथुरा से लेकर राजगृह तक महाजनपथं का अच्छा वरान बौदध-वादित्य मे मिलता इदे 
मधुरा से यद रास्ता बेरं जा, सोय्य , संस, कणशकुज हेति हए प्ापतिध्य परचता था जह वहं 
गंगा पार करके बनारस परवता था २ । इषी रास्ते पर्‌ वरणा (बारन+ङलन्दशर्र) ओर आलवी 
(अरवल) भी पठते थे । रजा की ठीक-ठी 5 पहचान नहीं द है; लेकिन यद्‌ जगह शायद धोलपुर 
जिह मे बारी ॐ पास कीं रदौ होगी जरह से अतत्रीरनी के समय ते महाजनपथं का एक खणड 
श्रुह होता था! अ गुत्तरनिकाय मे कडा गया करि वुद्धनेवेरंजा क पास सड़क पर्‌ भीड को 
उपदेश द्यि 3 । स्य की पडचान पुरा जिते कँ प्रधि तीर्थं सेत्तँदेकीजाती दहै) इस नमर 
का तद्रि ॐ साथ व्यापारिक सम्बन्ध था ४ । संस को पहचान फर.खानाद्‌ जिले के 
संकीक्ठा गव से कौ जाती डे । बौद्ध-पादित्य क अरनु8र श्रावक्ष्ती से यह तीच योजन पर पडता 
था ! रेवत यरा, सेषय्य ( सोरो ) से सहजाति क रास्ते पर्‌ (भीः, इलाहावा द) संकि्, करणङज, 


उदुम्बर ओर अग्गलपुर होकर गुज । श्रालवक, श्वावस्ती ते तीष योजन ग्रौर राजगृहं कै रस्ते 
पर्‌, बनारस से दघ योजन पर था ^ । कटा जाता हे छि एक खमयं बुद्ध श्रावस्ती से कीरगिरि 
( केराकत, जौनपुर जिला, उत्तरप्रदेश ) परे ! वां से आलवी होते हए अन्त म राजश ॐ 
पव ९ । कौशाम्बी सार्थाः का प्रधान अड था ओर्‌ यहां से कोशल ओ्रौर मगध को रार्बर रास्ते 
१, मोतौचन्द, वही, ४, प ६६-६६ | 
२. विनेय, ३, २ 

३. डिक्शनरी ओक पाती प्रापर नेम्प, देखो बेरंजा 

४, धम्मपद अद्कथा १, ६२३ 

€. वटी, ३, २३२४ 

६. विनय, २, १७०-७६ 
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( 2. 1 
चला करते ये। नदी क रास्ते बनारस की दरी दँ से तीस योजन थी । मादिष्यती होकर 
दक्तिणापथवाला रात्ता कौशाम्बी होकर युजरता था ।२ 
पूर्वपश्चिम महाजनपथ पर, जिसे पालि-सादित्य में पुच्वन्ता-अपरन्त कटा गया है, बनारस 
एक प्रधान व्यापारिक नगर था ( जा० ४, ४०५, गा० २४४.) । इसका सम्बन्ध गन्धार ओर 
तत्तशिला से था ( धम्भपद,. अय्‌ठङ्था, १, १२३ )। तथा सोवीरवाले रस्ति से य॑ बोडे 
ञ्नौर खच्चर अति ये।3 उनत्तरापथ के साथं बहुधा बनारय॒ श्रते थे।* बनारस का चेदि 
( उन्देललरड ) ओओौर उज्जैन फ साथ, कौशाम्बी फे रास्ते, व्यापारिक सम्बन्ध था ।* यहो से एक 
रास्ता राजगृह को जाता थाञ शओमौर दृखरा श्रावस्ती को । श्रावस्तीवाला रस्ता कीटभिरि होकर 
जाता था। वेरंजा से.बनारस को दो रास्ते थे । सोरेय्यवाला रस्ता पेचीदा था, लेकिन दूसरा रास्ता 
मेगा को प्रयाग मँ पार करके, सीधा बनारस पैव जाता था ।. बनारस॒॒से महाजनपथ, उक्षचे्ं 
( रोनघुर, विहार ) पर्वता धा शौर वदाँ से वैशाली ( वसाद-- जिला सुजपफरपुर, बिहार ), जहां 
श्रावस्ती से राजगृह के रास्ते के साथ वह मिल जाता था! अनार ओर्‌ उरवेल ( गया ) के 
वीच भी एक सीधा रास्ता था । बनारख का श्रधिकं व्यापार गंगा से होता था । बनारस से नावे 
प्रयाग जाती थीं ओर वहाँ डे युना के रास्ते इन्द्रस्थ पहुचती थीं ।< 
उत्तरापथ से दूसरा रास्ता कोसल की राजधानी श्रावस्ती को अता था। यह रास्ता, 
जा रि इम पहले देख चुके दै, सहारनपुर से लखनऊ होकर बनारस को रेल का रास्ता पकंडता 
था । लखनऊ से यह रास्ता मोड की रोर चला जाता था । ईस रस्ते पर $रंजांगल, हस्तिनापुर 
शौर श्रावस्ती पडते ये । ` | 
श्रावस्ती से राजगृह कां रास्ता वैशाली होकर जाता था । पर्याखुव्ग^ में श्रावस्ती 
्नोर जगृह के बीच निग्नलिखित पडाव दिये है-- यथा सेतन्या, कपिलवस्तु, शीनारा, पावा शरोर 
भोगनगर्‌ । उप्यक्त पडावों म सेतग्या, जो जन-तादित्य मे केयइ्यड्‌ढ की राजधानी कही गई 
हे १० , सदठ-मदेठ, यानी श्वावस्ती क ऊपर पड़ती थी । ती नदी प्र नेपालगेज रेशान से ऊ 
दूर नेपाल म बालापुर के पास श्ची° वी° स्मिथ को एक प्राचीन नगरी के भम्नावेष भिल्ल ये 
( जे ्ार्‌° ए० एत०, १८६८१ प° ५२५ से ) जिन उन्दोनि श्रावस्ती का भम्नावशेष माने 
लिया, पर श्रावस्ती तो सदेठ-महेठ दै । बहुत सम्भव है करि बालापुर के भग्नावरोष सेतव्या कै हो । 
ध 
१. विनय) १, २५७ 
२. सुत्तनिपात, १०१०.१०५३ 
३, जा०;) १, १२४, १८८, १८१; रे, ३१ द८७ 
४. दिभ्यावदान्‌, ४० २२ 
५. जा०) १, १२१३-४ 
६, विनय, १, २१२ 
| ७. विनय, १, ३३० 
/ . ८, आर ६; ४४७ 
8, डिक्शनरी फ पाजि प्रापरनेम्स २, ११५६ 
१९, जेन, ज्ञाहफ इन ए शट इ"डिया एजड डिपिक्टेड इन जेन केनन्स, यु दर४, 
बंबह, १६४७ „कषः ~ 
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वोवा कौ पचान गोदबुर जि क पडरौन। तहसील क पदर गोन से की जाती है । वेशाली मं 


्रावस्तीवाला उत्तरी रास्ता त्नौर बनारसवाला दकरिनी रास्ता मिल जति थे । प्रधान रास्ता तो चंपा 
( मागलपुर्‌ ) को चला जाता था । पर्‌ एक दूरा रास्ता दिए कौ ओर राजगृह की तरफ सु 
जाता था । श्राव्ती से सकेत दोकर कौशाम्बी को भौ एक रास्ता था । विशुद्धि मग्ग (° २६०) 
के अनुसार श्रावक्ती से सकरेत सात योजन पर स्थित था ओर घो की डाक से यह्‌ रास्ता एक 


` दिनम पार शिया जा सकता था । इ रास्ते पर डाद्भ लगते थे शौर राज्य की ओर्‌ से यात्रियों 


के लिए रद्छकां का प्रबन्ध था । | 

श्रावस्ती ( सदेठ-मदेठ, गोंडा जिला, उत्तर श्रदेश } प्राचीन काल मे एक मशदूर व्यापारिक 
नगरी थी ओर यद्य ॐ प्रशिद्ध सेठ अनाथ पिणिडक बुद्ध के अनन्य सेवक थे । उपनगर में बहुत-से 
निषाद रहते ये जो शायद नाव चलाने का काम करते थे! नगर कै उत्तरी द्वारसे एक रास्ता 
पूर्वी भद्धिया ( सुंगेर क पास ) जाता था । यदं सडक नगर के बाहर अचिरावती को नार्वा के पुल 
ते पार करके रागे बदृती थी । श्वावस्ती के दकिविनी फाटक के बादर खुले मेदान मेँ फोज पडाव 
डालती थी । नगर के चारो फाटकोँ पर चु गीषरं थे । 

पालि-सादित्य में भिन्न-भिन्न नगरों से श्रावस्ती की दूरी दी इहं है जिखसे उसका व्यापारिक 
महत्व प्रकट होता है! श्रावस्ती से तच्तशिला १६२ योजन पर थी, संकिस्छ ( संकीसा ) 
३० योजन, सेत ( अयोध्या ) ६ योजन, राजगृह ९० योजन, मच्छिकादर्ड ३० . योजन, 
सुप्पारक ( सोपार। ) १२० योजन, च्ग्गालव ३० योजन, उग्रननगर्‌ १२० योजन, कुररघर 
१२० योजन, श्रंयुलिमाल २० योजन ओर चन्द्रभागा नदी ( चेनाव ) १२० योजन, पर श्रावस्ती 
से इन स्थानों की ठीक-ठीक दूरी इसलिए निशित नदीं कौ जा सकती; कयोकरि प्राचीन भारत में 
योजन कौ माप निर्धारित नदीं थी । अगर हम योजन को आठ अप्र जी मील के बराबर भी मान 
लतं तब भौ श्रावस्ती से उप्यक्त स्थानों की नक्शे पर दी गई द्रिं ठीक नदीं बैर्तीं । , 

श्रावस्ती से महाजनपथ वेशोली पर्हचकर पूरब चलता हा भद्िया ( सुंगेर ) पर्हचता 
था श्रौर्‌ फिर प्रषिद्ध व्यापारिक नगर चम्पा । ययँ से वह कजंगल (कोँकजोल, राजमहल, बिहार्‌) 
होते इए बंगाल मे घुखकर ताग्रलिप्नि ( तामलुक ) पटच जाता था 

्रैशालती से दस्चिण जानेदाली महापथ की शावा पर अनेक पड़ाव थे जिनपर बुद्ध राजगृह 
ते कृरीनारा। की अपनी श्रंतिम यात्रा मं टदे ये 13 वे राजगृह से श्रंबलयिठक ओर नालन्दा होते 
हुए पाटलिभ्राम में मगा षार कर्‌ कोटिगाम ओर नादिका होते हए वेशाली परे थे । यँ से 
श्रावस्ती का रस्ता पकड़कर मर्डगाम, इत्थिमाम, अम्बगाम, जम्बुगाम, भोगनगर्‌ तथा उत्तर 
पावा ( पपउर, पडरौना तदसील, गोरखपुर ) दोते हए वे मल्लो के शालकु ज में पहुचे ये । 
गंगा के मैदान मेँ उत्तरी ओर दक्तिणी रास्तों के उपयुक्त वणन से हम प्राचीन काल में उनकी 
चाल का पता लगा सरक्ते हैँ । मदाजनपथ तच्चशिला चे खाल, पठानकोट होता इरा रोहतक 
हुता था । पानीपत के मेदान मेँ उसङ्गी दो शावा हो जाती था । दचविणी शाखा धूगा 


( यानेखर ), इन्द्रप्रस्थ होकर मधुरा, सोरेष्य ( रोरो ), कपिल, संकिस्स ( संकीसा ), करुणकुज्ज 
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( कन्नौज ) देते हुए आलप ( एवल ) परवती थो । गमा ॐ दष्िने िनटि-ञ्जिनारे च तता 
इ रास्ता नदो को श्रयाग मेँ पार के बनारस पर्ता था । प्रयाम ॐ पाष कौशाम्बी से एक 
* रास्ता सकत ह्योकर्‌ श्रावश्ती चला जाता था; पर्‌ प्रान पथ उत्तर्‌-पूरब की ओर चलते हुए उक्षवेल 
( सोनपुर ) पचा था गोर वह से वैालो जरो वद उत्तर रास्ते ते भिज्ञ जाता था 1 य 
` उत्तरी रास्ता अम्बाला होते हुए दस्तिनापुर पर्वता था । उवङ जादृ रामं गा पार कृर्ङ़े वद सकेतः 
पवता था श्रौर उत्तर जति हए श्वावस्ती से होकर कपिज्षवस्वु । वदो से दकरिबन- 
पूरी ठ प्रकड्कर पावा ओर कुडीनारा होता हु्रा रास्ता वैशाली पर्हवकर दिविनी रास्ते से 
मिल जाता था । फिर यदय से दसिजन-शूवौ इख तेर वड भदिया, चभ्या, कर्जगल होता ह्र 
तामरलिपि पवता था । वैशाती से इग्िन राज का रस्ता पाटलिघ्राम, उक्तेन ग्रौर्‌ मोर्थगिरि 
( बराबर्‌ की पहाड़ी ) होता इरा राजय पवता था! इ्लेत्र से राजगृह के इस रास्ते का 
उल्ले महाभारत ( म भा २।१८।२६-३० ) मँ मी दै । छृष्ण ञ्नौर मीम इषी रस्ते से |. 
जराछन्ध ॐ पास राजगृह परहैवे थे । महाभारत के अनुर्‌ यदह रास्ता, कुश्नेत्र से रम्भ होकर | 
कुल्जांगल होकर तथा सरथ पार कर पुव रोल ( शायः कपिलवस्तु ) होकर भिथिला पर्हैचता 
था। इवक्े बाद गंवार सोनके संगम को पार्‌ करे बह गोरथगिरि परचता था जहाँ से 
राजगृद साफ-साफ़ दिखलाई देता था । | 
„ „८“ च्वीनी यात्री भी उत्तर-भारत कौ पथ-पद्धति पर काफौ प्रकाश डालते हैँ । फादियेन 
( करीव ४०० ० ) ओर खु गयुन ( करौव ५२ ६० ) उ्ीयान के रास्ते भारत मे घुस; परः 
युवानच्ाड. ने बलख से त्तशिल्ला का सीधा रास्ता पकड स्मौ लौटते समय वे कन्धार के रास्ते 
लौटे । तुर्फीन ओर कापिशी क बीच का इलाका उ समय तर्क क अधीन था । युवानच्वाड. बलख, 
कापिशी, नगरहार, पुरषपुर, पुष्करावती गनौर उदमारड होते हए तच्चशिला पचे । 
चौदह बरस बाद जव युवानच्वाढ. भारत से चौन को लोट तो वे उदभारड मं छं समय तक्‌ 
ठरे । फिर वदँ से लम्पक ( लगमान ) दते हए खुदम की घारी से होकर वणु ( बन्द ) के दङिण 
पबे । वुः या "फतन' मेँ उव युग मेँ वजीरिश्तान के पिवाय गोमल ओओौर उसड़ी दो सडायक 
नदिया म्मोब ८ यव्यावती ) शौर कन्द्र कौ घाभ्ं भी शभिल धां । वदाँ से २००० ली चलने के 
बाद उन्दने एक पर्वतमाला ( तोव-कङेर ) ओर एर बड़ी धाटी ( गजनी, तएनाक ) पर्‌ भारतीय 
लोमा पार की श्नौर्‌ किलात-ए-गिलज ॐ रास्ते बह त्छश्नो-भ्ड-त्य यानी जायु ( बाद की 
जगुर ) पर्वे । जागुड के उत्तर का प्रदेश फो-सि-शि-तंग-ना अथवा कृजिस्थान था जिसका नाम 
ञ्राज भी उजरिस्तान अथवा गजिस्तान मे बच गया दै। 
युवानच्वाञ. के यात्राविवरण से इस वात का पता नदीं चलता क उन्न पश्चिम का“ 
कौन-वा रास्ता किया ओर वह कपिश क रास्ते उे कदां मितता था। ध्री र्ये का खयाल 
हे छि उनका रास्ता अरंगदाब के उदूगम से दृश्त-ए-नात्र गौर्‌ बोडन ॐ दरं से होता हुश्रा लोगर्‌ 
श्रथवा उवकी खदायक नदी खावत कौ ॐ ची धाटी पर परहंवता धा 1 यँ से कपिश पर्हचने के लिए 
उन्देनि उत्तर-पू् ₹ंच लिया ओर उनका रास्ता देरात-कालुल क रास्ते से _ इजारजात मे जलरेज पर्‌ 
अथवा कन्धा जनी-कावुल ॐ रास्ते से मेरान एर आ मिला । कुलं से वे पगमान क बाहर पहि 
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नौर र उत्तर का रच करे उन्दने कपिश कौ सीम पर अनेक पर्वत, नदिया शौर कसे 
वारं कयि । आधुनिक भौगोलिक ज्ञान के आधार पर यदं अनुमान क्रिया जा सकता है कि उन्दोनि 


दिदूकुश के दखिन पटु चने .के लिए पगमान का पूर्वा पाद पार करिया । ईस रास्ते पर उन्दं यदह ` 


किन दरौ भिला जिखकी पहचान पूरो खाक से कते द । जो भौ दो, युवानच्वाड इस रस्ते से 
ञ्रंदतब कौ धागी मे पहुचे ओर वदँ से उत्तर के संव म्र खोस्त होते इए वे बदख्शोँ श्रोर वर्खा 
से पामीर पटु चे । 
भारत के भीतर यात्रा म युवानच्यराड. ने गन्धार्‌ नै पटच र वहुत-पे संचाराप्र ओर 
बंद्धतीर्थं देने क लिए श्रनेक रास्ते लिये । गन्धार से वे उद्यान ( स्वात्‌ ) की राजधानी 
गक यानी मंगलोर पे ।* इ प्रदेश की संर कके उत्तरपूर्वं से वे देल मे घुसे।२ 
यौ से कठिन पदाडी यात्रा में कलो से सिन्ध पार्‌ करके वरे बोलतोर पबे 13 इषकरे बाद वे पुनः 
उदार लो श्र॑यि श्नौर वयँ से तदशिला पर्वे । त्तरिला के उर ( हजार जिला ) क राप्ते 
वै कश्मीर पर्वे । वहो से वे ए. कठिन रस्ते ते पू परहैवे चौर पूं से राजोरी होते हए वे कश्मीर 
ऊ दकिलन-पथिम मे पर्वे ।* करमीर जाने कै लिए बाद मं सुणलोँ का यही राक्ता धा । राजोरी से 
दकिविन-पू् मं जाकर वे टक देश पर्वे ओर दो दिना कौ यत्रा के बा व्यास पार करके वे साक्रल 
पहैवे ।५ याँ से वे चीनयुक्ति या चौनपति, जद कनिष्क ने चीन के कैरी रवेये ओर जि्की 
पहचान कसूर से २७ मील उत्तर पत्ती से की जाती दै, पचे ।‹ यद से तमसावन देति हुए वे 
` उत्तर-पूरब मे जालन्धर पर्वे । यहा से कुलु को यात्रा करके वे पार्यात्र पर्वे जिसकी पहचान 
शरभ नदींदो की दै । यद्य से वे कुरुत होते हए मथुरा श्राय । 
तकशि्ला ओर मथुरा के बीच महापथ के उपयु क विवरण से यद साफ दोजातादहैकि 
७ वी खदी मं मी महाजनयथ कारु वही थाजो बौद्धकाल रमै; गो फि उपर पड़नेवाल हुत- 
ते नाम, शताब्दियों मे राजनतिक कारश से, बदल गये ये । 
युवाना. की यात्रा का दूरा मागं स्थानेश्वर ( थानेसर ) से शु दता है। यदद से 
वह्‌ उततर-पूवं मे खलु किनि हति इए रोदिलखेड मेँ मतिषुर परे ।° यदौ के वादं 
गोबिषाण ( काशीपुर, कुमाऊं" ) ओर उसके वाद दश्रिखिन-पूर्वं मे श्रदिच्छत्र पडा! इक्के बाद 
दिवन मं विलसाण ( अतरंजी चेश, एटा जिला, यू° पी° } ९ पड शरोर इसके वार॒सेकाश्य 
या संकीठ; इसके बाद, कान्पङन्ज देते हए वे अयोध्या पर्वे " ° श्नौर वँ से ्रयमुञ् ओर 
प्रयाग रेति इए वे विशोक पर्वे । 
चीनी यात्री ॐ रास्ता हेर-फेर कर देने से उपयुक्त यात्रा गइबड़-सी लगती ह 1 थानेसर 
-ते जरहच्छत्रे तक तो उन्टेनि उत्तरी पथ पकड़ा, पर उपक वाद कन्नौज से दकिन रासते से वे प्रयाग 
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(ॐ 1 
प्न पबे, पर्‌ विशोक से, जिकर पचान शय ल उन जितेसे रो जा सकती है, वे किर उचरी, 
मा्म॑परं रोक श्रावस्ती पर्वे" शरोर वर से कपिलवस्तु जो वीं सदी पृरा उजाड दो चुका | 0 
था।२ कपिलवस्तु के पास लुम्बिनौ होकर वे रामभ्राम पर्वे ज्रौर वराते कसीनादा ।3 | 

ऊपर दच्धिण मामं से, हम अपने यात्री कौ यात्रा भ्याग तक, जरह से भंगा पार कर्‌ 

बनारप पवा जाता था, देव चु है । $दी नार्‌ से वनार पुं चर्‌ हमारे यत्री ने बिहार्‌ कौ 
| त्फ यत्रा कौ । वे बनारस से गंगा के साथ-पाय, चान-चु प्रदेश, जिषङ़ो पहचान महाभारतं के 
कुमार परिषय ४ से की जा सृती है ओर जिसमे उत्तर परदेश फ गाजीपुर ओर बलिय। जिले पते 
है, पटहे । यहौँ से अ बदृते हृए वे वैशाली पहु चे ।* यहाँ नेपाल की यत्रा करके वापस श्रये. 

श्रौर फिर पाटलिपुत्र अपरे ।६ पाटलिपुत्र से उन्दने गया ग्रोर राजगृह की यत्रा की । 

शायद फिर वे राजगृह से वैशाली लौटे शरोर महापथ पक्ड्कर चम्पा ( भागलयुर, 

रिदा ) ७ होते हुए कजंगत ( कं जोत, रजपहल, विदार ) पहुचे शौर यहोँ से उत्तरौ बंगाल 

मँ पुरद्वधंन होति हुए ताश्रलिषि पहुंचे ।< र 

~ . «८ ` उप विवरण से हमं पता चलता है कि सातवीं सदी भँ भीवे ही रस्ते चलते थे जो 
१, पू, पाची सदी मे। खा की ग्यारहवीं खरी मेँ मौ मारत कौ पथ-पद्धति वही थी, गो कि 
इस युग मे उशषपर ॐ बहुत-पे प्राचौन नगर नद हो गये ये द्मौर्‌ उनकी जगह नये नगर चक गये 

ये , ग्यारहवी सदी की इख पथ-पद्ति मे, अलवीरुनौ के अनुसार, ° पन्द्रह मागं अति ये जो 
कन्नौज, मथुरा, श्रनहिलवाड, धार, बाड़ी श्रौर बयाना से चलते थे । कन्नोजवाला रास्ता प्रयाग होते 
हुए उत्त का रुख पकड़कर ताम्रलिधि पुं चता था रौर यँ से समुद्र का करिनारा पकड़कर कांची 

से होकर खद्रर दक्षिण पटुःचता था । कजञौज से भरयाग तक के रास्ते पर्‌ निम्नलिखित पडाव पड़ते 
ये यथां जाजमऊ, श्रमपुरी, कडा ओर ्रहमशिला । यह वात साफ ह म यद रास्ता दज्िनी 
रास्ते ॐ एक भाग की ओर संकेत करप है । बाड़ी (बोलघुर कौ एक तदसील) से गंगाशगर्‌ के 
महापथ मे दम उत्तरी मडापथ के चिप समते है । बाढी से रास्ता श्रयोध्या दोते हुए बनारस 
पचता था ओर यदय दकि वनी मागं के साथ होकर उत्तर-पूवं के रुख में सरवार ( गोरपुर, 
उत्तर प्रदेश ) होकर पटना, सुंगेर, चम्पा (भागलपुर), दुगमपुर रोते हए गंगासागर जहाँ गंगा 
समुर से भिलती है, पट चता था । कजञोज से एक रास्ता (नं ४) श्रासी (अरलीगद्‌, उत्तर प्रदेश), 
जन्दा (१) ओर राजौरी हते हए बप्राना (भरतपुर, राजस्थान) पटु चता था न° १४ की यत्रा 
कन्नौज से पानीपत, अटक, कुल से गजनी तकर चन्ञती थी । न° १५ की यात्रा कौ सडक 
बारामूना से आदिस्थान तककोथी) नं ५ को यत्रा कन्नौज से कामरूप, नेपाल ओर तिच्वत 
की सीमा को जाती थी । स्पष्ट है कि यह यात्रा गंगा के मैदान की उत्तरी सक्र सेहोतीथो। ` 
मुगल-काल में उत्तर-भारत की पथ-पद्धति का प्रता हरम उन्ू फिंच, तावर्नियर, रीफेन 

थालर श्नौर चदारगुतशन से लगता ह । रास्पी पर प नेवा पाङ के नाम यत्ररयो ने भिन्न भिज 
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दिवि रै जिनङा कारण यद है ॐ ३ स्वयं भिन्न-भिन् पदान पर ठे । वहारयुलगान मेँ देते २५ 
रास्तौ का तले दै; पर वास्तव म, वे सप्ते महापथा के इकडे ही ये) 

मुगल -काल मे महापथ काबुल से आरम्भ होङर्‌ वेप्राम, जगदालक, गणडमक, जलालाबाद, 
श्रीर्‌ अलोमसिजद रेते हुए पेशावर पट चत। था । यदं मे वहं भ्रट फै रास्ते हवन अन्दाल होति 
हए सबलपिडौ ` पहु चता था । यहां ते रोता भर्‌ सुजरात दोर बद लाहौर ्आाता था ।* 
कावुल ते एक रास्ता, चारिकार ॐ रास्ते, गौखन्द श्रीर्‌ तलौकान होकर वद्धा पहं चता धा । 

.“ खुततरो कौ वगावत दनि ऊ वाद्‌ जगीर ने काबुल से लाहौर तक इसी रास्ते से सफर्‌ 

छिपा थो} > चहारय॒लरान 3 नै इ रस्त पट्‌ बहूतन पाचों के नाम व्िरै। लाहौर नै काबुल 
का यह रात्ता शाददौला पुतत सै दाबी पार्‌ करके अक्वद्चीमा (गुजरानवात्ता से १० मील 
उततर) पड चता धा, णिर्‌ बजीरतराद कै वाड, चेनाव पार्‌ कर्कं गुजरातं जातां था ; गुजरातं कै 
बाद जलम पार करना पड़ता या श्रौर राकलपिरदी के वाद अरर पर्‌ तिथ परार भिव जाता या; 
अन्तं में, पेलावर्‌ होर काल पहु चा जात्रा था। 

ला्तौर से कर्मीर का रास्वा गुजरातं तक मदापथ क्रा दी रास्ता था । चां सं करमीर्‌ का 
रास्ता दटटकर भीमबर, नौरोरा, राजोरी, याना, गादीमगं आर दरपुर देते हृद श्रीनगर पहं चता 
चा) राजी से पुं होते हए भी ए रास्ता बाराम्‌ला कौ जाता था । श्ाज दिनि भी यद्‌ रास्ता 
जलता श शौर करमोर कै प्ररन को लेकः इसी पर कारी चमावान हहं थौ । रङेनयालर्‌ ऊ 
अनुसार ५=वी सदी हे शन्त कौ अराजकता फे कारण व्यापारी करमौर जाने ॐ सिए नजौवगद्‌ 
द्याजमगद्‌, धरमपुर, घदारनपुर, ताजपुर, नदान, विलतादपुर्‌, इरुट्‌, मषरोटा, म्ली, भेर्या 
छ्मीर्‌ कटवार होकर घमाव्रदार, पर सलामत रास्ते को पकडतं भे । शिला छौ पहार के बीच 
चे होकर जनिवाता यद्‌. रात्ता व्यापारियों को लूटपाट सं बचाता चा । 

लाहौर चे मुरतान का रास्ता चौरं गाद, नौशदरा, चौकीफत, , दकष्पा ओद्‌ तुलुम्ब 
होकर गुजरता ध। ।* 

लाहौर वे दिन्ली तक का रास्ता पलै दोियारनमर्‌, नौरंगाबाद अर्‌ एतेदावाद्‌ देते 
हए चुर्तानपुर पहु चता था, जदं शर ऊँ पच्छिम कालना नदी पर श्मौर रक्त मे सतलज पर 
चाट लगते ये ! वहां ऊ बाई जदनिीरपुर पर चतलज कौ पुरानी सतह मिलती थी श्रौ उसके बाद 
किद्वौर पौर जुधियानां रति पे । यहां से सषएक, सरदिन्द, अम्बाला, थानेठद्‌, तराबद़ी, भर्नाल 
परालपत अौर सोनीपत होते हुए दिल्ली पुं चती थी ।“ 

शिङ्गी ने आगरे की ठंड बदापुल, बदरपुर, बल्लभगद, पलवल, मथुरा , नौरंगाबाद, 
रदसराय शौर विचछ्दा देकर शायर पहु वती धी । दिल्ली-सुरादाबाद्‌ - बनारस - पटनावालां 
रास्ता गाजिघरीननगर, उाचना, दापुड, वागसर, गद्सक्ेश्वर श्रौर॒श्रमरोडा होकर सुरादाबाः 
पह चता था । सुरादावाद से बनार तकं फे पदावों आ चल्लै्र नहीं मित । बनारस तसे संकर 
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गाजीपुर होकर बक्सर पट्ँवती थी जहौ सात मील दकिन मे, गंगा पार्‌ करके रोनी्षागर होकर 
पटना पर्वती थी।१* तावनियर के श्रनुवार्‌र अरगरा-पटना-डाकरादाली सडक श्रागरा से 
फिरोजाबाः, इटावा तथा ओरंगाबार होते इए एलहाब्ाद पहंवती थी । एलादावाद्‌ भँ मासुल जमा 
करने के बाद सूतरैदार से दक्तक लेकर गंगा पार करे जगरीशभराय होते इए व्प्रापारी बनारस 
पहंवते थे। गंगा पाट करते समय यभ्रिधों ॐ माल की कान-बीन होती थी ओर उनसे चुंग 
वसू की जाती थी । बनारख से सैव्यदराजा शौर मोदन कौ सराय होकर राक्ता पटना की ओर 
जाता था। करमनापा नदी खुर॑मावाद्‌ में श्रौर सोन सापाराम मेँ पार कौ जाती थी । इक्क बाद 
दाऊदनगर रौर अरवल होते हए पटना आ पवता था । पना से ठ्न के लिए ताव्रनियर ने 
नाव ली तथा बाद, क्यूल, भागलपुर, राजमहल होते हुए वह हा जरापुर पर्चा । यहाँ से ढाका 
४५ को पडता था । लौ्ते समय तावर्नियर डका से किमबाजार्‌ होते हुए नाव से 
हगल्ती पर्वा 

सुगल-काल म उत्तर भारत की पथ-पद्धति से दम इ नतीजे को पर्वते द $ षिवायं 
कुच उपवथो के मध्यक्रालीनं पद्धति से उमे बहुत कम देर-फेर इु्ा । कावुल से पेशावर तकं 
सीधा रास्ता था । काबुल से गजनी होकर कन्धार का रास्ता चलता था। लाहौर से गुजरात 
होकर कमीर का राप्ता था। पेशावर-वेगाल पथ का दिश्लो-लादौर खरड वदी रं लेता था 
जो प्राचीनकाल में । मगा के मैदान का उत्तरी पथ दिल्ली से मुरादाबाद होकर पटना जाता था। 
दिद्ली से सुव्तान को भौ सडक चलती थी । पर्‌ मध्यकालीन ओर सुगलकालीन पथ-पद्धतियों 
में केवल एक फक था ओर कड यदह था कि युगज्ञ-युग की सडक उन शरो से होकर गुजरने. लगी 
थीं जो सुलमानी सल्तनत में बने ओर शरले-फते, ओर भारत की पथ-पद्ति का इतिहास देखते 
हुए यह ठीकदहदी था। 


दक्षिण अर परिचिम भारत श पएथ-पएद्धवि 


वास्तव मेँ खतयुद़ा कौ पाडा ओर विन्ध्यपवंतश्रेणी ऽत्तर-भारत को दकिन ओर 
युदूर-दच्छिण से अलंगे करती दै । विन्ध्यपव॑त अपने प्राकृत सौन्दयं के साथ-साथ ्रपने उन पथो 
के लिए भी प्रषिद्ध है जो उत्तर भारत को पश्चिम किना के बन्दर ओर दद्धि के प्रशिद्ध नगरों से 
जोढते हँ । परिचम से एवं चलते हुए इन राजमार्गो मेँ चार्‌ या पाच जानने लायक दह । 
मारवाड ॐ रेगिस्तान ओौर कच्छं के रन की भौगोलिक परित्थिति के कारण गुजरात ओर्‌ 
विन्ध के बीच का रात्ता बड़ा कठिन हे । इश्ीलिषए प्राचीन काल में पंजाव ओर गुजरात के बीच 
का रास्ता मालवा से दोक जाता था; ले्चिन कभी-कभी महमूद-जेसे बडे प्रिजेता कोठियावाड का 
रास्ता कम करने के लिए पिन्ध ओर मारवाड होकर भौ गुजरते थे ! पर गुजरात ओर विन्ध के 
बीच करा रास्ता मामूली तौर उ खमुद्र से होकर्‌ था। 
श्रलावला की पहाडियों की तरह दिल्ली-अजमेर-अ्हमर्दाबाद का रास्ता मध्य राजस्थाने 
को काटता ठा श्रालाचेला के. परिविम पाद क साथ अजमेर के श्रागे तक जाता है । यही रास्ता 


राजस्थान अौर दकिन ॐ बीच का प्राकृतिक पथ है । 


9, वही, ए* (र 
३, तावर्नियर, टरावेल्स, प्रु ११६-२३० ` द 
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मधरा-भाग रावाला रास्ता चम्बल की धारी क ऊपर होति हए उज्जैन को जाता दै श्रौर 
फिर नमंवा कौ वारी मं । दकिन जानेबे प्राचीन राजमागं काभी ची श चा। क्रकचा 
श्यौर्‌ उज्जैन के बीच जहां रेल नमं छो पार्‌ करती दै बह मादिष्मती नरी थी जिते प्रव मर्देसर 
कहते है । श्वापद चर्च की दचिष ज बसने वाली यह पहली नगरौ है । यद नमदां पर्‌ उर 
जगह बसती रै जदं एर्‌ बिन्ध्य-पवंतं का गृजरीबार श्यीर्‌ सतपा का सैन्धवाधाट विन्ध्यं के दविधा 
जनि के लिए पतिक मार्ग काकाम दते द। चतपुद्म पार्‌ करनेके बाद दूरौ ओर तापी नरी 
पर बुरहानपुर पश्वा है। कां तरे ताप्री बारी ऊ चाय-पाय खानदेश होता हुश्रा एक रास्ता 
पञ्चिमी घाट को पार्‌ करके सूरत जाता है चौर दुरा रास्ता पूना कौ ारी कै ऊपर से होता इदा 
बरार श्नौर गोदावरी की षारी कौ चला जाता दै । 
उ्ययिनी पधाचीन वन्ती की राजधानी थी । पूर्वो मालवा को आक्र कहते ये ओर 
> इको रःजवानी भिश्लिा ची जिते अज लोन मनसा ॐ नाम से जानते है । “प्राचीनं महापय ङी 
एक शान्रा भर्कन्व अर्‌ सुप्पारकं ॐ प्राचीन बन्दरगाहों पै दोतीं हृं उर्त्ैन के रस्ते मथुरा 
पट चती थी 1 मदापय की दृसरी शासा विद्रा सै बेतचा की घारी दोत्ती हदं कौंशचाम्बी प्ुचत्ती 
थी । इं प्राचीन पथ कां सन्न दम नेता चै मसी हतत दषु कलपी के रेल-पयते षां सक्ते । 
ही राप्ते को नो शब्ररौ के किना रदनेवाले व्राह्मगा तपस्वी के शिर््यो ने पकड़ा था । वांद साहित्य 
मं यह कथा आदं दै कि ^ बारी ने एक त्राद्मा के शाप कां श्रथ उमम के लि्ठ पने रिर््यो 
को बुद्ध के पात भजा था। उसके शिष्य ने ्रालकं से पनी यात्रा आरम्भ की। बहांसेवे 
पतिर्‌ञन ( पैठन-दैदराबारे प्रदेश), मदिस्सेति (मदेखर-मध्यभारत), उज्जैणी (उज्जैन-मध्य मारत) 
गोनद, वेदसा ( मेत्तसा-मध्यभार्‌त ), वन सद्य होते हुए सऋशाम्बी पैव । मधुरा-द्मागरा के 
दकिन कानपुर्‌ ओर्‌ प्रयाग तक नी देने से पता चलता है  बेतवा सँ नौर कैन ॐ माम॑ 
एक दे रास्ते कौ भ्रोर थारा करते है । केन शौर र ऊँ बीच में विन्ध्यपवंते कौ पन्ना 
श्र ला रकौ पड़ जाती है । चतौ पार करके सोन आर्‌ नर्मदा के जल-विमाजक श्नौर जबलपुर 
तक श्रसानी चे पर्वा जा च्कता द । जबलपुर छे पास तेवर नेदियों की ध्ाचीन राजधानी बौ । 
प्रयाग तै जबकतपुर का रास्ता बुन्देलक्रड के महामागं का योतक है । जबलपुर कै ऊच दी उत्तर 
कटनी से एक दसरा मागं चछत्तीपगद्‌ कौ जातां दहै । जबलपुर्‌ चै एक रास्ता बेन गंगा का च्ल 
करते हुए गोशानरौ की घाटी कं। जाता द । जकतपुर का खात रास्ता नमर घाटी ॐ चायाय 
चत्तता दुखा भेलसा कै रास्ते इटारसी पर भि्तत्ता ई ओौर्‌ चज्जैन-ादिष्मतौ का रास्ता 
ल्ररुहवा पर्‌ । 
विन्ध्वपरवेत की परय.पदत्ि दस्थिन त समाप दो जाती है) मालवा श्यौर राज्थान से 
होकर रिल्लौ ओर्‌ गुजरात का रास्ता बदा के बाद समुद्र के किनारे से दच्िण की ओर्‌ जाता है; 
“पर्‌ इसका महत्व समुद शौर मे शन कै बीच सद्यादि की दीवार्‌ भ्रा जानि से बहुत कम हो जाता 
है \ बम्ब के बार तो यह राला पयो में परिणतं हो जता ३। 
मालवा का रास्ता द्द्वि को नापिक ॐ पार नाना घाट सै पार्‌ क्ता १ ओर वह से 
सनोपारा चला जाता दै । 


प्रयाग सै जच्लपुर का बुन्देलखरड.पथ नागपुर जाकर अने गोदावरी कौ चारी पच" 
` 9. निन्वतरी चकति १, दिकनानरौ भर पराजि प्रापर नेभ्य, वेको बावरी ` 








। 
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कर ्न्त्रदेशा पहु नाता दै । वस्तर्‌ र मकाल कौ पाक्यं फे घने जंगलो कौ बजह यै यहं 
दास्ता बहुत नदीं चलता धा । 

दद्धिषा-भारत ॐ प्रथ नदिय ॐ साय-माय चरते दै । पहता रात्ता मनमाइ से मगुली- 
ह्म ॐ रेलमाम कै छाय चलता ह । ददा पूना मै काल्जीकरप्‌ कौ जाता दै, तीत गोमा चै 
तम्जोनैवापटन, चौथा कालीकट ते रभिश्वरम्‌ ओर्‌ पोच रास्ता ऊेवल एक स्थानिक मागं ह; पद्‌ 
चौथा रात्ता पालवार को पार करता ह मः मालाबार अर चो तमण्टलं कै वीच का लातत महापव 
दै। षने तीन रास्तों ज काषी महत्वं भा। 

मनमाडः वे दम्विन-पूवं जता श्रा रात्ता जि्ट शौर बालाघाट की प्ंन-श वना 
को पार करके गोदावरी कौ घाटी मे चरस जाता &। दौलताबराद, आओरंगाबाद्‌ ओर्‌ जालना होते 
हुए यद रास्ता नारडेड भे गो शरवरी को श्ूता है रौर उकं साय कुद दर तक जाकर वह उत बाय 
शिन ते पार कता । स्तं यदा चे दमन हैदरानार को धने के लिप्‌ मढ जाती है, लेभिनि 
है राच क उत्त मे वारमल त्तकं प्राचीनं पय श्रपने सोते राप्ते पर मुह जोत द अरं विजयवाका 
जाकर बंगाल कौ ला कोदुलेषा है। चत्तनिपात से" यह पता लगता है किं ई* पू पांचवी 


सुदो में यह रास्ता चू चतत1 था 1 जँ इमं ऊपर कह यवि है, बावरी ॐ शिष्य गोशवरौ को त 


बारी के मध्व तं त्वित अस्वक ते चलकर तिष्ठान पटने श्रौर वहां ठे सदिष्मती शौर उजयिनौ 
होति हए चिवि परैचे । 
पूना दे चलनेवाला रास्ता सद्यादि के अहमदनगर बाहु कौ ओर जाकर फिर दकिन की प्रोर 

मोरकृण्डा के पठार कौ तरफ चला जाता दै 1 मीना क साय-साथ चतः दभा यह रास्ता भीमा 
नौर कृष्टा ढे समम तकं जाता दै । इक बाद चह कृष्णा-तु गभा ॐ दोश ॐ पूर्वौ धिरे पर जाता 
है ओर शिर नालमते ॐे पिप मे निकल जाना दै । इसके गाद्‌ वेडपेन्नार कं सराथनसाय चलकर 
य पूक-षार पाए करर खुद के किनारे पच जाता दं । 

द्दधिक का तीरा रास्वा महाराष्ट ॐ उद्धिणौ विरे ते चत्तकर्‌ हष्या-वु गदी के बीच 
से हेते हृष्‌ यातौ तगभदा को मिजयनगर्‌ मेँ पार कर्के दृष रस्ते को परकुढ तैता ई 
या ददधिण-प्िम चलते इणु तु गमदा को हरिहरं ने पार करके भशर मँ शुखता है श्रीर्‌ 
केसी के साव-वाथ श्चनि वदता ह । 

इतिदाध इयं चात का प्रमाण दै ॐ ये रास्ते आपव की लङाई-मिकर्, व्वापार शर्‌ 
शो्छतिक शा रान.पान ॐ प्रधान जप्ये, फिर भी इन रतिदासिक परयो ऋ विष विवधो 
इतिदा अथवा शिलनिओं ते प्रप नह रोता। पिम शौर द्विष भादत क पय-पद्धति केँ 
कुचर दको का एेतिदापिक बान इमं अ तवीषनी स॒ लता है| चयाना दोर्‌ मारवाड क 
रगिस्तान चे एक वङ्क म होतो ह॑ लहरी कन्दर, यानी कराची पट चती ५ 1 ` दल्ली 
श्रजनेर-अदमदावाद का रात्ता कनौ जवानां के रास्ते फ ङं मही बा।> मयुदा-मालवा णा 
रास्ता मधुरा शौर धारता रास्ते से संशित रै! उस्जेन दोर बयाना सै धार तक एक्‌ 


द्यरा रात्ता भौ था, पहला रात्ता, वेगदरल रेते ठ, मयु से भोपाल नौर उक बाद उज्जैन 
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तथो दौर सै धार, इषे संकेतित है। धार का दूसरा रास्ता वेस्थनं रेलवे के उत पव पै 
संकेनित्तं रै जो भरतपुर से नागदा जाता टै ओौर चदं चै चोरी लादन होकर उज्जेन श्रीर्‌ 
इन्दौर होता हआ धार पहूचता ई । धार से मोदावरो अर धार से थानां कँ पथ बेन रेलवे 
की मनभाड से नाविक शर्‌ थाना की लादनते दंकेतित है। 
मुगल-काल में, उत्तर-भारत चै द्वि, गुजरात तथा दच्विण-भारत कौ सद्म पर्‌ 
कारी चामद्रफत षौ । दिश्नी सै थमे का राप्तं चराय श्ल्लाबदीं, पटौदी, रावी, कोट, 
चुश्यर ओर चर्सरा होए अजमेर " पर्वती थी । लियर (भा ५) के अनुसार श्रजमेर 
से अदमदत्ाद को तीन सङ्के थौ--यवा, (१) जौ मैषता, चिरोदी, पदन शीर दीषा होकर 
अदमदाचाद्‌ प्हुवती ची,२ (२) जो अजमेर, मेडता, पाली, भगवानपुर, मालोर श्रौर पश्नवाल 
होते हुए अदमदावाद पह वती धी, ओर (३) जो अज्मेरसे कालोर अर रैबतपुर रोती 
अहमदाबा श पदं चती थी । 
सव्रहवीं सदौ मं बुरहानपुर ओर ति्तोज दोकर सुरत-अागरा दक बहुत ही प्रधिद्ध थी, 
क्योकि इसी रास्ते उत्तर-भारत का माल सूरत क बन्दर मे चतर्ता धा। तावर्मि्रं श्रौर 
पीटर मगौ इष रास्ते पर्‌ बहूत-पे पर्वों का उत्ते करते है । सूरत यै चलकर नवापुर 
होते हए यह सङ्क नन्दुरवर्‌ होकर बुरहानपुर पँ वतौ थी । उुरदानपुर चख युग में एक चा 
उयावदायिक कन्द था जह चे कपड़ा इरान, तु, स्प, पालं, अरब श्र मिष तक्र जाता था । 
बुरहानपुर सै रास्ता इत्रावर, पिद्दोर होता हुश्च भिरोज पर्वता था जो इस युन म अपनी क्य 
कौ दपाईके लिए प्रमदिथा। भिरोजसे यह रास्ता सीकरी भ्वज्नियर दतै हए धोततपुरं 
पवता चा शौर वहाँ ते रामरा । 
सूरत से श्रहमदाबाद्‌ होकर्‌ भी एक रात्ता रागे तङ चलता धा ।३ सुरत से बहरा 
छ्मौर नडियाड होकर श्रहमदाबाद्‌ पर्वा जा सकता था । भरहमदाबाद शौर श्ागरे के बीच की 
प्रथिदध जगह में मेश्वाणा, सीधपुर, पालनपुर, भिन्नमाल, जानो, मेकता, दिंलौन, बयाना शौर 
कतहपुर-पीकरी पढते घे । 
तावर्नियर द्रिन श्रौ दिश्य भारत कौ चडको का भी अच्छा वर्णान करता है, गो रि 
उनपर धड़नेयलि बरहुत-से पदठार्वाो की पहचान नही हो सकती । सूरत श्रीर्‌ गोन्तिङ्रडा का 
रास्ता बारडोत्ती, पिम्यत्तनेर, दैवर्गोव, दौलतावाद, शौर गावाद ब्रष्ठी, नाड रोर था । सूरत 
श्नौर मो्या के बीच का रास्ता उमन, ववर्‌, चौल, डामोत, राजपुर रौर बेनरगला दाकर था ।* 
सोलकर्डा चे मवलीपञ्म सौ मील पड़ता था, पर्‌ हीरे की खानों ते हकर जाने में वृरौ 
एक सौ बारह मौज्ञ दो जाती थी । सव दवीं "उदी मे मसलीपड्म वंगात्त की खादी मेँ एक प्विद 
बन्द्रगाह धा तहां से पेगु , स्याम, चआयारान, बंगा, कोचीन, चादना, मक्ता, हुरसुज, माडा- 
गास्कर्‌ सुमावा अर मनीला को जहाज चलते ये ।* 
८ शत्रहवीं खदी में दच्िगा कौ संकको कौ हालत बहुत तरा थी; उनपर चोटी ब्लगाधष्यो 


१. सरकार, वही ८४ 
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‡ भौ हत कटिनाई से चल कती षीं श्नौर क्मी-कम) सो गादौ के पुरे शरण कर्के दी वे वन 
शदकों पर्‌ जा सकती ची । गत्िः | द्रौर कल्याकमारी के बीच की सङ्क की भी यह अवस्था 
यौ, इपर वैलगाभियो नही चत्त सकती जी, इतरप वैल रौर घोडे माल ढोने के ओर 
चवारौ ॐ काम मे लवि जति ये । नबारौ हे लिए प्रलककियों क! भी चू उपयोग दतां धा । 
मआरतवं कौ उपयु पथ-पद्धति मे हमने उपक एतिदाषिक ओर भौतिक प्लु 
पर्‌ एक सरसरी नजर डाक्ञी है । भागे चलकर दम देवैगे छि इन सष्को केद्वारा न केवलं 
्रान्तरि व्यापार रौर संति की गदि इः वरन्‌ ठन पकं दी य॒हारे दमं विदैर्शो से पना 
सम्बन्य बराबर कायत ष्छते रहै । देश त्रं पथ-पदति का विकास सभ्यता के विका का मापः 
द्य ६ । जैत.जैते महाजनो से अने ए उ पथ निले गये, वैत.ही-वैते सभ्यता भारतवषं ^ 
ध कनि-कोनि मे पलती गई रौर जब इख देश म सभ्यता पूर चौर से दवा मर्द, तब इन्दी स्यत 
वर जलमानं ह द्वारा उ सभ्वता का विका वृहत्तर नाप्त मं इश्चा। हम श्चागे चलकर 
देके कि अनेक यमो तक भारत के महाप्पौ ओौर उनपर चलनेबलि विनेता उपापारिवों 
कलाकासे, भिशुमो इत्यादि ने भि तरद १8 देश कौ स्ति को गि बह़ाया । 














दसय अत्याय 
वैदिक शर्‌ प्रतिवैदिक युग कै यात्री 

“श्रारम्भते षी यात्रा, चादे बद व्यापार ॐ लिए हो अयता फिठौ दूसरे मतलब ॐ लिए, 
सभ्यताका षर तिव अंग रदी ६। उन दिनों भी, जव चंरकृति अपने बचपन म भी, चादमी 
यात्रा करते थे, भते दी उनकौ यात्राश्ो का उदर्य आज दिन क याधियों के चरेश्य सै भिन्न 
रहा दो । ब-जड़े पवन, घनवोर्‌ जंगल शौर जरते हुए रेभिस्तान भौ उन्दे कमो याता चरने से 
रोक नहीं शङे। अयिक्तर आरिमि मनुष्यों को यात्रां का उदेश्य पते स्वान की मौज धौ 
जहा वे ्रातानी से जाने-पीने कौ चोज, जपे फ, यौर जानवर तया श्यपने दोर-दंगरौं ॐ चरने 
कलिर्‌ चरगाह श्रौ रदने ॐैजिएगुशै पासण्तै ये। प्रगर्‌ भूमिक वंजर्‌ रो जाने से अथवर 
श्नाय्हवा रल जाने सै उने जीवन-यापन म वात्र पकती थौ तो ने नई भूमि कौ तलां 

चनो अर पाशं को पार करते हए छागे चदन चे 1 ~` 
` मनुष्य अपनी र्‌ द्र-अवस्था मँ अपने पश्यो के लिए चरागाद ददने के लि्‌ 
दमेशा घूमता रहता धा । मनुष्य ऊ इतिदास मेँ बहुत-तै पमे उवाहरया मिलते है जिने प्ता 
चलता है § श्रावहवा बदल जाने सै जीवन-यापन म कठिना आ जाने के कारणा मन्य अपनो 
जौकन-यात्रा # निष सुदूर देशों का फर कानमे भो नरी हिचश्ना धा। हे इस बात चा 
पता है ङि रितिदापिक युग मे मी गक, जतते हए रेगिस्तान शौर कटिन पर्वतो कौ पर्वा किमि 
बरनि, दान ओर मादन मेँ वये । र्यं जिनकी संकी कौ आ्आज हम दृहा देते है शायः 
दसी शरण चे चूपते-बामते वृसो, ठरान रौर भरतं भें पहने । अपते इत पूमने-फिरने की अकस्था 
मं श्याशिमि जातियां ने बे नये रास्तै काथम शिं जिनका उपयोग बराबर विजेता शौर व्यापारी 
कते र । 
मनुष्य-समाज कौ कषकावस्या ने उपे जंगलीपन से निकालकर उतकां चवं भूमि के दाव 
सान्निध्य कर्‌ दिया जौ उत्ते जीवनयापनं कै जिए अन्न देनी थी । इछ युग में मनुष्य कौ जौषिका 
का साधन री हो जाने से उसके जीदने मँ एक स्थापित कौ भावना श्या गई निसकी वज्‌ 
ये वद समाज कै संगठन कौ ओर्‌ दत्र कर्‌ सका। ततौ कै साय ठयक्ा जीवन श्रधिक पेचीर। 
हो मवा रौर धीट-प्री बरह समाज म शमनी जिम्मेदारी खममना हुश्या उश्का एक श्चंग बन 
गया । पेते चमय हम देअतै हैँ कि उरने व्यापारं का सहारा लिया, गो कि इरे मानो यड नहीं 
दते श अवनौ फिरल्दर-मक्स्या तं दह व्यापारौ नही था, क्योकि पुरातत्य इस बात का प्रागा 
देता है # मचुष्य अपनी प्रायमिक अ्वस्थार्यो में व्यापारं करतां था ओर एक जगह ते वृरी 
जगह मे सीमित परिमाण मं ब वस्तु अाती-जातौ धो । कटने का मतलब तो वहं है ‰ ` चेतिहर- 
य॒म म प्रायमिक व्यापार्‌ कौ ना उत्ते जना भिती ; क्योकि अपने साने-पीनि ॐ सामान ते निरिचन्त 
होने से मनुभ्य को गहने-कपदे तथा कक श्ौजार ओर हथियार बनाने ङ लिए धातु्रों कौ 
चिता इडं । भरम्म मे तो भ्यपार जाने हए पदेशो तक ही बरीमित था; पद मुष्य का अरन्य 
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शाह बहु पिनो तक ईक नदौ चता था अद दृीतिए उसने नये-नये रास्तों रौर दशो शा पता 
माना शङ किषा जिते भौमोलिक जान कौ अभिच्दि चे सभ्यता अणि वदी | पर उच बुव 
व बता चरन नहो ची । डाक रौर जंगली जानवरों से पनपोर जंगल मरे प यै, इलिप्‌ 
उन सन्ति-दच्ते याथा करना कंडिनि था। मनुष्य ने दस कथिनार मे पार पाने के लिए एड 
ताथ यात्रा करने कां निर््शर शिया श्लौ ६8 तरद किसी छर त म सों की नीव पडी। 
बाद मे तो यद शवाथं दूर के व्यापार्‌ कां एकु साधन बनं गया । सार्थवाह का यह कर्तच्प होता 
था दि वह सार्थं कौ हिफाजत करते हुए उवे गन्तव्य स्वान तर पटुचवि । -सीर्थबाद्‌ कशत व्यापारौ 
होने ने भिवा न्क पथ-यदक्ंक होता था । बद श्रपने सापि मं अज्ञाश्लरिता देखना चाहता 
चा । श्राज ङा युन रेल, मोर तथा समुद्र फर हवाई जहाज का दै, छर भी, जहो सभ्यता 
दध साधन नही पच सङ दै वह सांवा ्रपनं कारवो कते दौ चताति है जते हजार वं पते । 
ध ही पिनो पडते, श्िङनारपुरं क पराय ( दार्यं क लिए सिन्यी शम्य) चीनी तुकिस्तान 
हवने क शि आराकोरन रो पार करते बे श्र भजि सिन भौ तिच्वत क व्यापार स्यो दवारा 

आएल तया पाङस्तान कौ पव.पदति ओर व्यापार के इतिदाव ॐ लिए दभ श्रपनी 
जजर सुवते पते पश्चिम भारत, विरैषरर धिन्ध चौर बलुचिस्तान की प्राीन खेतिहर 
ममो ` पर डातनी होप । पाकिस्तानं का वह सश, जिस चत चस्वान + ग शरीर पिन्व 
पते रै, आज दिन पथरीला श्म रेभिस्तानी इलाका है| पिन्व का पूर्वी दिस्छा चकः क 
चौथ ते उपजा हो मया दै; पर मङ़रान का मुदरी जिनारा रेगिस्तानी है जिसे पचे 3दे-मे 
पदा ॐ> हए हे जिनमे नदियों की धाया ( शैवे नाल, हव ओरं मशकः की ) एक बा 
ने श्रनग पडनी ई रौर इतीरिषए रं से परिचि के रास्तों को निचत्‌ मानौ से, मला यां गज्ञ क 
शरा से सोकर, विन्ध के मेदान सं भान पडता रे कलात ऊ श्मा्-पास पवंतमाला सको दो 
डातौ है शौर बत्तन दरं से रोर प्राचौन मार्ग षर्‌ कवे स्थित है । यही रास्ता मात क्तौ 
कन्धाए चे मिलताता है । नहर के हाक कने दोदर चिन्व रेभिस्तान ह जहो धिन्धु ची बराबर 
श्रपना बहाव श्रौर युहाने ब त्वती रदती ड । शकृति कौ इतनी नाराजमौ हेते हए भी इसी पदे 
नरे आरत फौ कते पराचोन चेतिदरस्तियो ॐ मस्नारोष, जिनका स्मय कम से-कम ६० पू» 
३००० दै, पि जति दै । इन वरषा च पता चलता दै जि अव्‌ बः प्राचीन काल म 8 
पदेश कौ ावहवा आज सें कड चकर भौ । दकप्पा-यंष्कति के अवशेषो चै तो इ5 बात कौ 
पुष्टि भ होती द । दिगा ब तृचिष्तान कौ आवा दधवा मंसो कड घविङ नी कहा जा 
एकता, पर उ पदेश मे प्राचौन काल म दन बहतो क होने से यी नतीजा निचला जा छक । 
खि उष काल मं कहा कु धिक बर्‌ात होती शी दोनी जिने लोग गबरबन्दो म पानी 
इकटठा करे विचारं क्रते थे । 4 

सवेय-यषकति' का, जो शायर इ काको ह, च अधिक ज्ञान नदी दै; पर इतना ती 
कहा हौ जः सकता दै फ़ उ8 संसृति की किरोषता एक तरद के ममेव पीने मिद कै चरनन 
अना भच तान क चारय इलाके म मिते इए बरतने च ६। च साद्य शयी सुश्रपूवं मे मारत 
जीर दयन कै सम्बन्य का द्योतकं दै । श्रमरी-ना सस्ति की मिलौ हर वस्वुभ्रौ के अधिर्‌ ^ * 


५ खं पि, भौर षिका ए, ७२१ करस १९५५ 
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श्व संस्कृति का सम्बन्धे इरष्या श्रौं दृधे देशो से स्थापित किया जा सकता ३। लाजवद 
प्मफपानित्तान या ईरान से आता धा। कवे शोभे कौ गुरियों अर ददार बटल्सं से दका 
सभ्बन्य हदष्पा-सस्कति तै स्थापितं होता है। ° 

क्ली -संस्छति ऋ तसम्बन्य--बेलगाङ़ी कौ प्रतिङ्ृति्यो, शौर मुलायम पर्थ से करे 
बरतनों से जिनमे शायद अजने रवा जाता था तथा ओर दृशरौ चीजों से- हङप्पा-संस्छरति सै 
स्यपित होताः है । धी पिगर का अनुमानं दै ङि शायद हकप्पा के व्यापारी र दद्धि बनूचिस्तान 
मे जातै थै; पर्‌ उनका बी ठदरना एक कारवां के टरने से अधिक महत्व का नदीं था) इत 
वात का सबूत दै शि धन्य शौर बजुचिस्तान न व्यापार चक्तता था ततवा बतुबिस्तान कौ 
पाड्य चे मात धार्‌ कभी-कमी दमी भौ विन्य क मदान मे उतरतेये। इच देश के बाहर 
कुल्ली -संस्करति कां सम्बन्ध दरान श्चौर ईराक्‌ सै था । अवं यद्‌ प्रश्न उठता दै @ि मेर के साथ 
दच्तिए बनूविश्तान का सम्बन्ध स्थल्षमागं से था धनां जलमार्ग चे क्या शमेशियन जहाज 
दशत नदी चर्‌ लंगर दाकर लाजबदं आर सोने रे बले सुगन्धितं दुष्यं से भरं पत्थर्‌ कै बरतनं 
ले जाते थे शयग्रा सुमेर के बन्दौं मं विदेशी जदाज लगतेये १ इत बात काक्र तवन 
समे मं बजूचौ व्यापारी अपना एक परलग समाज चनाङर रतै ये । अपने रीचि-रिवाज बरतते 
मे श्र अपने देवतार्भों ङौ पूजा करते थे । एक बर्तन पर द्रष-पूजा अशित है जो स्मेर तै 
कदी नही पाई जातौ । सूखा कौ कल सुदा पर भौ मारतीय वैत के चित्रण है। पर्‌ छमेर 
के सखाय यद व्यापारिक चम्बन्व द्वि बनुचिस्तान सै ही था, ददप्पा-संस्कति अथवा धिन्ध ङौ बारी 
के साय नदीं । इन पदेर्थो छै साय लो सुमेर का सम्बध करीव ५०० वधं बाद ह्या । यह मौ पता 
लगता दै नचि यह व्यागारिक सम्बन्धं चमर के रास्ते था , स्थत के राप्ते नही; स्योकि कल्ल 
संस्कृति का सम्वन्य पश्चिभ मै ईरानी मकरान मेँ स्थित चामपुर्‌ बौर पतन के युवे कां कफे 
श्रागे नहीं जातां 13 

उन्तरौ बलृचिध्लान में, लावक को नदीकीवारीमें, संस्कृतियों एक समह शरा 


जिनका मेत, लाल यरतनों कौ वज चै, ईरान की लाल बरतनवाली सभ्यता ने खाना है । क 


चे, जैसे ्ाप, मुदा, लचित्तं गुरिया इत्यारि से, दइष्पा-दस्छति के खाथ उत्तरौ बलृजिस्तान 
कौ संसृतिं का संबन्ध स्थापित होता दै ।४ रानाघुरुडदं को चदं से पता चक्ता ६ 
कि. ६० पू» १५०० के करीब कसी विदेशो जाति ने उत्तरी बनुचिर्तान कौ बस्तियों कौ जननां 
डाला । इ सम्बन्ध मे हम श्ामि जाकर ङक श्यौर कगे । 

«८ मोदिनओोरमने शौर हदष्पा चे भिने पुराताप्विक श्रवरेव मारत की पराचीन बभ्यत। की 
एक न फलक देते ह । बनुविस्वान ये भिन्व शओओौर्‌ पंजाब में श्याकरं हत व्यापारिक बस्तियों 
कौ जगह ए तेती नागरिक सभ्यता का पता पते है जितम बनूचौ सभ्यताश्नो कौ तट हैर्‌-केर 
न होकर एजौक्गगा था। यह सभ्यता मकरान से लेकर काठियाताक तक शओयौर्‌ उत्तर कौ श्नोर्‌ 

द्विमालयं क वारपर्वतो तकत फंनीथी। इतत सभ्यता शौ प्रधिकतर वस्निया सिन्मे थी 


१, बही, १३-६ब 

२, वी, ‡, ११३१११४ 
१. बही, १, ११७-११८ 
श बही, £, १२८-१३३ 
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्ीर दका उत्त नए परजा हकप्या ओर्‌ दकविणौ नपर पिन्द परं मौदैनजोरको था। इन 
नगरों कौ भिशानता चे ही यद्‌ अनु्रान किष जा कता हि कोणो के कृषि-यन स इतनी बचत 
हो जाती थी छि बह शहर मे देची जा सके । दद्पा-छन्यता ते मिते पद्ल-चित्ौ ओर हरिया 
् प्मावार पर्‌ यह भौ कदा जा सकता है रि ॐ काल भं धिन्व की जलवायु कहीं दषिक्‌ नम यी 
निक फतस्यलप बहो जंगत्त ये जिनकी लका ट दक्ने केकाममें भ्राती्था। 
जता हम ऊपर कद अयि दै, दङ्प्या ओर मोरेनजोर दो षदे व्यापारिक शहर ये । लोज 
चे रेरा पता चलता ई छि इन शरो का व्यापार चाने के जिए बहुल-ते बोकर शहर भौर 
बाजार थे। वे चौदह बाजार दशया से सम्ब्न्बित य नौर सत्रह बाजार मोैनजोददो ते) 
उत्तर श्रौ दि बजनूचित्तानं के क वाजि त भौ दक्ष्वा-मोदेनजोदको कँ च्धापारी रहते वै। 
च बाजार चने ह्ेते ये पर अषप शहरों मे शहरपनर्दि शी) नरं उत्तर ओर्‌ दङ्धिगाकं 
नगसें को जोक्ती थी तवा ब्र. रास्ते बजूनिश्तान को जति ये। 
हमं उपर देत चुके ह ि ददिष च तूचिस्तान द्री सुमेर मं करीव २८०० द° व~ मै 
व्यापारिक सम्बन्य या; पर चिन्व से दकिणा चचिस्तान क इम्बन्व ठः ते न कर स्थलनमागं 
तैथा। इका कारणा विन्य कां दटता-वदता मदाना हो चकत ई जिखकी वजह चै बां अन्द्रगाईं 
बनना मुरि था । शायद इसीलिए ङस्ती कँ च्थागारी मर्म द्वारा प्रयि इए षिन्धी म्ल 
हो मजगरान के वररगाहनं घे पचिम कीनो ले जति ये। जो भी हो, इकप्पा-संस्छति ओर 
बावुलौ -तंसछति का सीवा मेल करब ६° पू* २३०० म हा । 
हदप्या-संच्छति में ज्पापार का कया स्थान था ह्ली वंह किनि स्थानों से होता धा-का 
वता हम महिन जोदशे श्नौर दङ्प्या च भित्ते रत्नौ आर धातु्मो की जाच-पड़ताल क अधिर्‌ परपा 
लज्ते ६ । यद्‌ बनूनिस्तान चे सेलर), भलवास्टर शरीर सः तिये श्रीर्‌ अफगानिस्तान 
य दयन चे जादी । ईतन सै शाषद्‌ सोना भौ आता थ। ; चांदी, शीशा श्र सौगि तो बँ मे अति 
रौ ये) श्ितिजा श्यौर्‌ लाजवदं इतन अथा अशगानित्तान ते अति ञै। मिरे फारस 
ङी खारी मं हरज स राता था" 
दकिन मे शायद काठियावाइ से रंज, श्रीक, रक्तमण्ि, कर्कंतन ( श्यानिक्स ), 
केनपिडनौ श्रौर शापदं स्फर्कि आता भा। करावी अथवा काथियावाह से एक तरह क सृजी 
मक्धल) प्रती ची । 
विन्य नरी ॐ पूं, शायद राजस्वान ते, तबा, शा, जेस्पर्‌ (उथोतिरष), उलंडस्टोन दितौ 
जास.विडनौ शौर दूसरे परथर्‌ मनक बनान $ लिए ति ये। दर्खिन सै जमुनिषा श्रीर्‌ नीत्तभिरि 
च अमेजन अति ये । कश्मीर प्ररं द्िमालय क जंगलो से देवदार कौ लद तेषा वाके 
लिए श्िलाजोत ओर बारह कौ सामे ती धी । शायद पूवां तुर्किस्तानं से पामर, श्रीर्‌ बर्मा 
चे यशर शयात्ती धा 1 
उपयु वसवुभों क न्यापार के लिए शहरी म व्यापारी रौर एक जगह से दूरी जग 
भाल ते अनिले अनि के लिए सायं बाद र हमि जिने यने के लिए चायद्‌ पथ पर्‌ पर्ब 
रहे देति } मालि डोने कै लिए ऊंट व्यबदार्‌ म भरति हनि, पर पदाङ़ इलाकं म शाषद तद्‌ यदो 
चे काम चलता दौ । भ्तर्‌ चे तो एक दोह की काठौ कौ मिनन की तिष्टति मिली दै। यदमी 


१ जके दि इड दिबिच्िजेशन, वृष्ट १८ से; पिद, बह ए*, १७४ ५ 
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अम्मव है कि पादी रास्तो मँ ककरो से माल दोया जाता हो । बाद कै सादित्य मे तो पर्वतीय 
प्रदेश मे यजपथ का उल्ले् भौ जाया द । 

./ ददप्या-ं्कति में धीमौ गतिवाली भेलगागियों का काफ़ौ जोर था । बेनगादगी की बरहुत-सौ 
मिद्धो की धतिकृतियां मिलती ई । उनमें यौर्‌ श्राज की बेलगादियां मै बहुत कम अन्तर्‌ द्र । 
द्याज पिनि भौ चिन्व में षौ दी बेलगाञ्ियां चत्ती द सदी कि आज सै चार हजार बध पडले । 

^ इत बात मे कों सन्दे नदीं होना चषि मि दद्प्पा-संक्छति के युप म -नदिथौ प्र 
नवं चला खरती होगी, पर हमें नाव ॐ छल दौ चित्रण भिलतें टै ; एक नातो एकं टीङ्रं पर्‌ 
जबर बना दी गई दै इल आना श्नो८ पोका डं वा दै सौर इमे मस्तूल आर्‌ फदराता भाः 
पाल मौ दै, एर नामिक लम्बे डाड़ि मे के वे रहा दै । (था ३) सरी नाब एक सुरा पर छः। हरं 
ह इष्ठ शामा श्रौद पीडा कारी ङं च। ई शौर नर्त ॐ चना हृदा माजुन पडता द । नावके 
नच्य में एक चौद टा कमरा अथतरा मन्दिर द जो नरक्ल क। चना इरा ्ै। एक नातिक गले 
पर्‌ एक ऊचे च तरे पर बेडा इता है ( श्रा* ३)" ठेस नावं धागंदिदासिक मसोपोऽमिथी मं 
जी चलती थौ तथा पराचीन मिष्री नायो की मी कच एसी हो शक्ल द्योत धी । 

इस सुदा पर नी हुई ना मे मस्त न होने च इस ८ का निद्वानो को सन्देह होता द 
कि शायद दी नानि नदी ही परर चलती ह, समुद्र प्र नह । भर्‌ डा* भङ्ः का यद विचार 
ह ङि बहुत सदत दने पर भौ यह कदा जाता द रि दकप्पा - संस्छति कि युग में भिन्धं कै 
गदान च निकलकर जदाज बभूवित्वान फ सुद्र छिनारे तक जाति थे । श्राज दिन भी भारत 
के पञ्िभी स्मुदी तिना क चन्दर ते बहुत-सी देशी नावि शार कौ आद्‌ अईन तक जाती 
& \ अगर ये री नावे आजकल खमु यात्रा कर्‌ षड्तौ द तो शमे बहुत क्म सन्दे रद जाता 
दै किच्छ कालमे भौ नवं समुद का ३९९ कर्‌ सक्ती था, क्योकि यद्‌. बात कयत कं 
बाहर हे कि उ धमथ कौ नावं श्राजकल कौ नाथ रं बदतर्‌ रदौ दंगी । यद भी चम्भत हैक 
पदेशौ जदाज भारत के परिविमी समुद-तट के बन्द्रग ता पर्‌ अति रद 8 

विदेशो क साय ददष्पा-तंस्कृति के व्यापार की पूरौ कंदानौ का पता दमं केवल भुरातत्व 
त्त ही नही निल सकता; क्वो पुराच्च तौ इम नष्ट न दोनिवाली वस्तु का दी पता देता है। 
उदाहरण-स्वल्प, इमे भाम्यवश यद तो पता दै ङि हप्पा-संसृति को कपायुं कां पता धा, पर्‌ 
इख देश से बाहर कितनौ कपास जाती धी इसका हने पता न्द है सौर इख बात का भी. पता 
नही ह कि स्मेर मे रहनेवलि भारतीय व्यापारी बहा चे कौन-सौ वत्त श्छ देश मं लाति ये । 
धमित के न होने से, यद्‌ भौ नदी कदा जा सकता जि &= पज दवस सदशन उदी में भार ४ 
पचिम ङ) उदी तरह महनि शौर सुगन्वित दव्य जति ये कि नदी, जते बार । धं पिनो 3 
का कयाल हे छ शायद दद्िण सार्थ गाद-पथो चे ललौदते हुए व्यापारी श्रपने छाथ विदेशी दतिया 
भी हति े। 

हक्ा-तंस्ति की एर विरेवता उक चितित सुदा हँ । इन खा को इत वग ॐ 


व 
१ ३० मेके, फदर एक्सवेरान्स येद्‌ .मेहेन-जो-दको, भा० १, १० ३१०-- 
84 प्ले ७९ प्‌०, प्राङतिं १ | 
९. मेक, दी इयत वेल्ल सिविला्नेरान, ¶० १९०-- २२ 
ह. , बही, च ¶७-+य्‌ 
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व्यापारी माल पर मुर कएने फे लिए काम म लति ये । व्यापार कौ बदती से दही लिपि कौ 
्ा यता पडो तवा च्छबरों श्रीर्‌ नापनं क्के गज की जरल्त पदो । 
उपर इम देन चुके दं हकप्पा-सस्छति का भारत के किन मागो से सम्बन्ध धा । 
इ श्चारतरिकं सम्बन्व ङ पवा हद्यं का बाहरी देशा सै भी चम्बन् थां। श्री पिगौर क 
शमनुमान दै ङि ददष्या-यंसंछति का ुम९ क साथ सीधा सेम्बन्थ करीव १० १७ २३०० म हमा; 
इथे पले समिर ते उधषको सम्बन्ध बुल होकर था । इषक। यह माण है कि श्क्कादौ युग मं 
करीव २३०० श्रीर्‌ २०१० ई० पू कँ बीच छ स्तरो मे हकष्या कौ कृद सुदारण भल है। मर्‌ 
च कौन-कौन-सी बस्तुएं दङप्या आती चा, इसका मोक-टीक पता नही चलता । इषया के खाषः 
चत्तर एन के दिषार कौ तृतीय सभ्यता क भौ सम्बन्ध चा, भिसका समय करीच २०५१० ६० पू 
थ्‌। । इध ॐ फलस्वलप बदँ दद्या कौ ऊद वस्तुं भित्ती दै । 
उपयु क जं च-पदताल से यह पता च तता ह कि ददस्या-यंद्कति का एक निजस्व धा 
जिव साय कीक बाहरी सम्बर्य का कतक भौ दीव पती है। जैाङि धी पिगोट का 
विचार दै,१ खमे फै साब सीता व्वपारिक सम्बस्य दविः चवि स्तानं क ज्यापास्िं जे स्थापित 
जया । कतेन २३०० ई पूर म अद उ्थादार्‌ दशप्या के स्परापाि्यो के दाय म चला गवा । 
रौर यद बहुत छ समव दै रि ऊर भी८ लाय मे उनकी अपनी कोठिया थी । यद व्यापार, 
लगा है, फार की खाती तक च चतता चा । दकप्या से यदा-कदा स्यल-एय भी 
चते ये । कमी-कभी कोड साहसी तां चु(कस्तान चे फिरोजा ओर ज्ञाजवदं तथा एक-दो विदेशो 
क> लाता था। सुमेर सै क्या श्यता भ, षका ठीक परता नहीं ; शायद अगिष्य मं निलनेवा्े 
ध्ममिलल से इच प्रशन परं अकार ११ सक । 
लगता दै, करीब २००० १० पूर, शायद कभुराबी श्रौर एलम कै धाथ सडह कां 
वजह सै हदप्या श्यीर्‌ सुर्‌ का व्पापार बन्र्टौो गधा) चुनके कु दिनि बाद दी बर्बर जातियों का 
विन्व अरौर पंजाब मे परादुर्माव हृदया दौर उपक फलस्वह्प हकष्या कौ प्राचान च+पत। की 
अवनति इई ! अपनी आचोनता क बत पर्‌ बह तता दिनो तक सो चलती रदी; पर, नऽ 
दम गि चजकर दे्वगे, करब १५०० ९ प कै लगन उक्ता अन्त हौ गया । 
बनुचिस्ान प्नौर हङप्पा कौ सभ्यता कतीव ३००१ ६ पज से ई पूज दियं 
वह्न्य के आद्म्भ तक अद्यु आब से चलती रद । पराता स्वक न्ग च पत। चलता द 
कि कमीव २०० वषो तक इनप९ च बानो कं धवे नही हए । प चत्तर बलेचिस्तान मे रानां 
बुरडरई के तृतीय ( खौ ) स्तर त गह पता चलता है क बत्ती क श्वी ने जला द्विया । इ 
जली बत्ती क ऊपर ए नं जाति कौ वरती क्॑ी, पर्‌ वह वर्त) भौ जला दौ गई । नाल अर 
डाचरकोट म भौ क एता द्री हमा । दद्धि बलूचिस्तान क ह्मवशेषो म इथ तरदं कौ चथल-पुयत्त 
ड़ लद्धण नहीं मिक्तते । पर यहा यद जान चैना भ्रावरयक ह ॐ अभी तक चत श्देश मे शदह्ष 
कमरीदुः ह। रिभ शादीतु से भिति क्नगाई कै ब्रत्तनौ तथा दूरौ कस्तुश्रो ङ आषा 
पर्‌ चद सभ्यता का सग्चनय एन मे बामपुर, मेर, दका च्म, दिषार कौ तृतीय बी, अनाऊ 
को सन्यतापो दे शिया जा इकता ईं । अव प्रन यह चता दै कि बाहरी संस्कृतियों 





तृतीय तया सुस! ४ 
के साथ सम्बन्न कौ धती ये बस्नु व्यापारिक सम्बन्ध चे पाई अथवा इन्दं बाहर मे भनि 
१. बो, प्रः २१९११ ्‌ 


॥ 


[ ३४ 

लाये १ श्री पिमोट को विचार दहैकिश्चमितिम बात दी ठीक हे । १ उनके अनुसार, नवागन्तुक, जो 
शायर लड़कुभ्मों के दल थे, अपने साथ केरल हथियार्‌ लये 1 बलतूचिस्तान में इव उभ्यता को 
प्रतिच्छाया हम दडप्या-संस्छृति के बादल स्तरो मे भी पते दै जिनमें हमें बललूची संस्कृतियों की 
वस्तुत अधिक मिलती दै । श्वी पिगोट का खथाल हे करि बोलन, लाककूखी ओरौर गजघारी ॐ रस्त 
से भागते हुए शस्णार्थी दी ये सामान लये, पर बे शप्णाथीं सिन्धमे श्ाकर भी शान्ति न पा 
सके । पश्चिम कै आक्रम रकारी, जिनकी वजह सेवे भागे थे, सिन्ध क नगरा की लूट के लिए 
श्रगे बद । वै किय तरह मोदेनजोदडो, कतर, श्र लोहु मजोडडो को नाश करे उनमें वप गये, 
इसकी कथा इमं पुतातच्ं से मिलती दं । 

इख नवागन्तुक संस्कृति का नाम शृकर-संस्छरेति दिया गया है । चह जोदडो के द्वितय 
स्तर्‌ में यह पता चलता है कि शरकर-पंस्छतिके लोग भद्रौ की फोपद्ठियों में रहते थे, उनके 
धरो में ्रातिशदरान ये, उनके आरादश के सामान सीवे-पादे थे, तथा उनकी मुदार्णै दडप्पा की 
मुराश्मों से भिन्न थीं । इन सुदं का सम्बन्व पथिमी एशिया की मुद्रां से मिलता)! दंडी ऊ 
सुए भी किसी बवंर्‌-सखभ्यता की ओर्‌ इशारा करते है । 


जब दम॒ मोहेनजोद डो की तरफ़ अपना ध्यान ले जते हैँ तो पता चत्तता है कि उव नगर. 


के अन्तिम इतिहाघ का मसाला चाह जोडो क अपेदा कमै, पर कुड वातों सेसु काल की 
गडवड़ी का पतां चलता है ! शायर इन्दं बातो मे हम गहनो का गाङना भी रख सकते दँ । लगता 
है, तरिपत्ति की आशंका से लोग अपना माल-मता चपा रे थे । बार के स्तरो मं अधिक शक्रो फे 
मिलनेसे भी यह पता लगता दै करिउस समय खतरा बद्‌ गया था । कच्छ एसे शख भो मेधेन 
जोद्‌डो से भिे हँ जो शायद्‌ बाहर से अये ये । हङप्पा की एक कत्रगाह से भित्ते हए भिद्री के 
रतनं से भी यह परता लगता टै उन बरतनों के बनानिवलि कहीं बाहर्‌ से अयि थे । उन 
बरतर्नों पर बने हुए पशु-पक्वियां के अलंकार हडष्या-सस्छृति के पटले स्तयो से भरले हृए भिद्री के 
बरतनों पर के अलंकारो से घवेथा भिन्न है, गोकि उन शअनलंकारो का थोडा-बहुतं सम्बन्ध $रान म 
समररा में भि्े इए बरतनों से क्रिया जा सकता ह । 


खरम नदी की बाटी से मिली हदं एक तलवार भारत कै लिए एक नई वस्तु दै , गोक्रि 


णे तलवार धुरप मेँ बहुत भिलती दै । इस तलवार का समय युरप से मिलती हुई तलवारों के 


आधारं पर ईषां दूसरी उुदघान्दी मे निशित कर सकते है । राजनपुर ८ पंजाब ) से मिली 


इदं एक तलवार की शङ्क लूरीस्तान से भिली हुईं तलवार की शक्त से मिलती हे शौर इका 


समय ईसा-पुवं लगभग १५०० होना चादिए । गंगा की धारी श्रौर रची के आस-पास स मित्त 
इए हथियार का भी सम्बन्ध हइ्प्पा के हथियारों से हे । श्री पिगोट के यह विचार है करिये 
हथियार्‌ बनानेवाले कदाचित्‌ पंजाब ओर्‌ िन्व से शरणार्थी होकर आये ये ।२ 

उपबु ङ्त प्रमाणां से यह पता चल जाता टै कि ईसा-पूवं १५०० क श्ास-पास एक नईं 
जाति उत्तर-पश्िम से भारत में खी जिसने पुरानी वस्तयो को बरबाद कर नई वसिता बनाई । 
दस नडं जाति का आगमन केवल भारतवर्षं तक ही नदीं सौमित था-मेतोपोटामिया म भी इसका 
श्रसर देव पड़ता है । इसी युग मेँ एशिया-मादनर्‌ मे खत्ती सप्राज्य की स्थापना $ । शाम ओर 


१. पिगोट) बही, पृऽ २२० 
द्‌, वी) प्रु9 (4\-1 











|. 2. 1 ॑ 


उत्तर शरान मेँ भी इम नये आनेकलो फ चि : देवते दहै । शाय श्न नये निवात का सम्बन्ध | 
श्म्यो से रदा हो । | 

आर्थं कौ के रदनैवाति ये, इतके वारं मे बहुत-ठौ राय है, पर शाधनिर जं ते कुच | 
तेषा पता लगता है रि मद्तीय मापार्ण, दितिन स्त दवौर केस्पियन समुद ॐ पूतं के भेदान 


परिविद्धिन इः । दकिन ल्व मे ई» प* दुसरी श्रौ सोसौ सहलच्दिमौ म नेतिद्र-बस्तिर्या धो 
जिन्न योदा मौर सरदार का खा स्वान शा । कद हेमा अनुमान क्वा जा क्ता है 
९, प” दो हजार ओ करीन दकि स्व ते तुरस्तान तक पले हुए कवीन का ए दीला-गला-वा 
संगठनं धा चिककी साष्छलिक एकता पा दयौर कुचर च््मि की कारीगसिथों पर अ कलम्बिते ध। 1 
रीय ६* पू सोल सदी ज मारोपीय नापाय कसी लोतो ने बाबुल पर हमा किया । यदी 
मय ड । जब कि भारोपीय जतिप के काशते मः जगह कौ तलाश मं श्नि बद । बुगदाज्ु 
त मिलनेवाली मिररौ की पियो ॐ ले सै यह पता लगता ह % ६० १, चौ हवीं रौर पनधवो 
सदियों न शशिवा-माईनर में आर्य-देता मित्र, बरंप्‌, श ञौ नासत्य कौ पजा होती यौ 
बुगहाज्य से री एक किताब के कव अरा मितत है, जिम घो दहने की चि का उल्नलैव है । | + 
इमे एकवत्तन, निवत्त न इट्यारि स्क ¶ शान दवि ६ । पुरातत्त्र ह श्राधार पर्येद्ी दो तोत | 
कज भारोषीयें को १५ १० वुछरौ सद्नानदी मे भार क पा लति दै । ईरान श्रीर्‌ भारत मँ 
नो दान द श्नक्येय केवत, मिरु अनुधनि्या डर] यने, श्रयस्ता श्रौर्‌ सवेद मे द । ऋगवेद 
ॐ आधार पर ही हम आयो कौ भोतिक संस्छति कौ एक तस्वीर षी कर वक्ते ै। ऋनेर 
का मव अधिकतर संस्छत-विद्रानां ने ६० प» द्वितीय सद खन्द का मध्य भाग माना है। इम 
उपर देच चके है फि करीन-करीन इसी समय उतर-पङ्चिम से श्क्रमणकारी, चाहे बे भार्यं द 
तया नरी, भारत मेष्ये । ऋग ते पता जलता है किं इन श्रा की दातो रै लवा दुं जिनं 
छन्नेद म बहत-व्च भला-बुरा कडा गया & । इतना हेति इए गौ यद बात ता साफ ही दै शचि 
| यौ ते लङनेवालि दाख बर्बर न होकट्‌ सभ्य थ दौर वे किलो मे रहनेवाने ये । इन दा क नये 
1, शवाले श्राय का सामना करना प्रा । घौ-घी श्यावा नै दातो कै, नगरी को नष्ट कर्‌ त्िया। 
श्ना पिरान चै दी द्यारी के देवता इन्ड का नाम पुरन्दर पड़ । इन आर्यो का सचत बका लङा 
का चान घोडा था । ुदसेवारो शरीरं रथो ऋ तेज माए क भगि दा का कङ रना छचन्भर 
- हो गाया! रथ सचसे पले कव पौर कं चने, क तो सेक-दीर पता नहीं चता, नैकिन 
| ्राचीन समय मँ धों रीर गद ते खनि जनिवलि दो पिवति र्थ भ्रा चेय) £= प्‌= दूरी 
लदसतान्द मे, एशियामादनर मं भी तोदं से चलनेन रथ क आविर्माति हो चुका था । बूनान तथा 
{मन्न ज मी रथ का चलनं ६० पृ? १५०० $ करीब दो चुका थः । पचार करने पर्‌ रेरा पता 








4 रता हे कि लाये चर्‌ मे सवते पहने रब की प्मारोजनां हुई । चाद मं भारौपीय लोगों नै स्व 

= कौ उन्नति को ओर्‌ उखमे षोढ लगबि । दा ॐ रथ का शरीर धुरे से चमे कै प ने वैषा होता 

£ जा, पहि रं भाद्‌ देते भे जिनको दसा चार च अभिक हती ५१ । धोद एक जत मं डते 
र, सथ यर्‌ द श्रा्मी नकते घे, मोडा ओर्‌ एास्पा । योद्धा बार ओर बैदं था श्रीर्‌ चाप्य 
खदा रहता बा। 


यसा दम अपद कद अवि है, धवा कुव द नग को दोदकरं भारत म रायो डे 
भ्रावागमन क बहुत कम विड बच गनै ह, इसनिए्‌ उनके सां सछतिक = सामाजिकं जीवन 
का पता कमे ऋूत्ेद से चतता है । बेरे म थाय ष्ठो रेत चे कहते दै फ उन्दनि दवो कौ 


जीत लिया ओर यह हो भी सकता है कि उन्दने दाष.स॑सकृति को उ्ाड फेंका, फिर भौ, उस 
प्राचीन संस्कृति की बहुत-सी वर्तो को आर्यो ने अपनाया जिनमे जड़ पदार्थो की पूजा 
इत्यादि बहुत-से धार्मिकं विश्वास भी सम्मिलित दं । 

अव प्रश्च यह्‌ उठता है ि भारत मे आने के लिए अर्यो ने कौन-सा मागं ब्रहण क्रिया । 
जैसा हम ऊपर देख आयं ह, अगर ई° पूज पनरह सौ के करीब बलूचिस्तान ओर सिन्ध में 
श्रानेवाली एक नई जाति आर्यो से सम्बन्धित थी, तो हमें मानना पडेगा रि कदाचित्‌ बलृविष्तान 
पौर सिन्य के रास्ते, प्श्िम से, श्रायं छ देश में घुसे। पर अ्रधिकतर विद्वानों ने, इस आधार 
पर्‌ कि ऋगेद में परत्र अफ़गनिस्तान ओर पंजात्र की नदियों का कुर उल्लेख दै, उनके ने 
का पथ उत्तर्‌-पश्टिम सीमाप्रान्त से होकर मानादहै। आर्यो के पथ की एतिहासिक अरर भौगोलिक 
छान-बीनश्री फते ने की है । उनी जँच-पडताल का आधार यह है क्रि पिम से सब रास्ते 
बलव से होकर चलते थे ओर दीलिए आयं भी इसी पथ से होकर भारत पर्हचे दोगि 1१ 

भी एशे के अनुसार आयं बलख से दिन्दूकृश होते हए भारत अये। दकरिलनी सूतं 
ओर पूर्वा केसिपरियन ससुर कौ ओर से दते हुए श्यं अपने ठोर-ढंरों के साथ शिकार खेलते 
इए ओर खेती करते हए शायद कुछ दिनों तक बलमें घ्दरे। छतो यदीं बक गये पर 
बाकी श्रगे बदे। एसा मान लिया जा सकता है कि दिन्दृकृश के पार्‌ करने के पहले दथियारबन्र 
धवेमारो ने उसके दर्यो की ान-बीन कर ली होगी ओ्रौर्‌ श्रपने गन्तव्य स्थानों काभी पता लमा 
लियादोणा) आर्यो काश्ागे बद्ना कोई नारकीय धरना नदीं थी; वै लते-भिडते धौमे-धीमे 
श्रागे बदेदेगि। पर जैषाहम देवश्रयिदै, ३ क्च दिनोंमें सिन्ध श्रौर पंजाब में बस गये 
देगि। भारत क मेदानों मे उना उतरना उच एशिया क किरन्दरों क भारतीय मैदानो मे 
उतरने की एक सामयिक घटना-मात्र थी ! द्वेटे-जेटे पडावों पर करई दिनों अथवा. इप्तौ तकं 
खार्या क ठहरना, महीनों ओर बरसों तक फौजों का सरां देवना तथा कई पुश्त के बाद जाति ॐ 
मनुष्यो का रगे कदम रखना, ये सव बातें एक गिशाल जाति के स्थानान्तरण मं निहित हं) 
हमें यद भी जान लेना चाहिए करि श्रफगानिस्तान के कबीले श्रपनी लिया, बच्चो, डरो तथा सरो 
सामान के ठाध अगे बदते दै । यह मान लेने में कोह आपत्ति नदीं होनी चेदिए करि इसी तरह 
श्ायं भी अगे बडे हेगि। 

ध्रीषशे र्ने श्रार्योकी प्रगति का एक सन्दर दिमागी खाका खीचादै। उन्क्र 
अनुखार, एक दिन, वसन्त में, जब ॒सोतों में काष्ी पानी हो चला था, एक बडा कवीला अथव 
खेल, खोजि्यो की सूचना के आधार पर्‌, श्रगे बढ़ा । पवंत-प्रदेश मे खाने कै लिए उनके पाव 
सामान था। अपने रथ उन्हनि पीते छोड दिये, पर कच्चे, मेमने, डरे, तम्ब श्रौर रसद कै 
सामान उन्दोनि बकरो, गदहा श्रौर बलों पर लार लिये। सरदार ओर धृदे केवल सवारियों पर 
चले, बाङो आदमी श्रपनी सवारियों की बागडोर पकडे हुए रगे बदरे। सार्थं के पत्तों की रक्ला 
करते हुए श्रगे-खअगे योद्धा चलते थे । उन्हें बराबर इस बात का डर बन। रहता थां कि हजार- 
जात मे रहनेवले किरात कीं उनपर्‌ हमला न कर दे । 

रास्ता बन जने पर श्रौर उनपर दोस्त कबीर्लो के वप जाने पर दूखरे कबीले भी 
पीकरे-पीचे रये जिनसे कालान्तर में भारत का मैदान पट गया । सवभावतः पते ॐ बसनेवालों 


१, पूगो, वही प° १८्डेसे 
२, फूशे, वही, भा० ३, पू* १८३-१८१ 
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रौर बा ॐ षट -जनेवालो म चद़ाॐरी होती थौ । इसके फतस्वल्प वे नवागन्तुक कमी-कमी 
दसो मे भौ श्रपने भित्र लोज्ते ये। ऋषेर मं इउ श्रातृयुदध को गू ज मिलती द । पंजात्र के 
वनि के बाद श्राय के काशिल अनि वन्द्‌ हो गये। 


रेतिदहाधिक ओर भाषाशच्ि्या के अनुसार द्यो के अगे बदने में चार्‌ पडाव ल्थिर्‌ 
शि जा सकते द; यथा, ( 3 ) सप्तषिन्धु या पंजाब, (२ ) बरहदेश ( गंगा-यमुना का दोगा ), 
( ३ ) कोषल, ( ४ ) मगघ । शायद बल प्नौर चिन्धु क बीच में पदला अड्डा कापिशी 
मे बना, दूरा जलालाबाद मे, तीसरा पंजाव मं । यदौ यद प्रश्न पृचछा जा सकता है कि केवल 
एक ही मार्गं से कते इतने श्राद्मौ पेजव में अयि श्रौर कालान्तर मे सा भारत म फल गये । 
इस प्रश्न का उत्तर उश्च पथ क मोगोर्सिक भ्राधारो को लेकर पिया जा सक्ता दै 1 


हमे इऽ बात का पता है कि दम्यो केञनिकेदो पथ ये । सीधा रास्ता कुमा ॐ साथ-साथ 


चलता था } इ रास्ते से नवागन्तुकों मँ से जटद्वाज द्रादमी अरति थे। दूरा रास्ता कपिश ¦ 


ते कन्वार्ाला था जिठसे होकर बहुत-से छो-क पय पंजाब की च्रोर एूटते ये। उन्म से 
वाख वाक्च विन्धु नरी पवने ॐ लिए खरंम ओर गोमल ॐ दिने दाथ कौ सायक नियो की 
धां को पार करते ये । विद्वानों का विचार है कि ईस रास्ते का पतः वैदिक अर्यो को था, 
यो इ5 राप्ते वर पड़नेवाी नदो का ऋमबेर ॐ एक सूत्र ( १० 1 ७५ ) मे उल्लेख है। 
ङत-नेते श्राय भारत ॐ शनदर धैवते गये, वे नह नदयो को भौ अपनी चिरपरिचित नदियों 
का नम देने लगे । उदाहरणार्थं, गोमती गंगा कौ सहायक नरी है शओरौर सरस्वती जो पंजाब 
की पू सीमा को निर्धारित करती है, रहं ती फे नाम से कन्धार क मैदान को सीचती थी) 
ऋमेद के उपर सूत्र म गोमती से गोमल का उदं श्य हे । कन्धार का मैदान बहुत दिनों तक 
भारत का ही अश माना जाता था ओर पद्लव लोग उसे गौर भारत _ कते थे। इष बात का 
जगास पिया जा सकता है ङि कुभा ( काबुल ) कुमु ( खरम ) ओर गोमती ( गोमल ) से होकर 
सचसे दक्षिन का रास्ता बोलन से होकर भोदेनजोदढो पहं च जाता ा। श्री एय का कटना 
ट कि इथ निरचथ तक पवने के पदले हमे सोचना होगा कि ईइ राप्ते पर कोद बहुत बड़ी 
्ाकरतिकं कणिना् तो नहीं है। बाद में इस रास्ते ते बहुत-से लोग श्राते-जाते रे । पर ईस 
रात्तेको आरौ का राता मान लिने मं जाति-शासर की किना सामने अती है। षिन्धकी 
जातियों क श्रध्ययन ते यह पता चलता है कि भ.रतीय श्राय उत्तर से मयि ओर उन्न बोलन 
दरवा माग का कम उपयोग श्या) पर, ञैखा इम ऊपर देव अयि हे, वुचिश्तान कै 
अस्नावेब तो यही बतजतति है यह मागं ्रानैतिहाणिक काल म काफी प्रचित था तथा 
हङप्या-ध्ति को समाम करनेवा्ी एर जाति, जो चदि आय रही हो यानरदीदो, इसी 
रातत से विन्व में धसी । सरस्वती श्रौर्‌ टषद्‌वती नधियो ॐ सू पारा कौ खोज से श्री अमलानन्द 
घोष भी इसी निष्फषं पर पचते ह कि षिन्धु-षभ्यता का अक्स ईन नसं तक फेला था । 
अगर यह बात सत्य है तो यह मानने मं कठिनाई नदी होनी चा्िए कि भिन्ध से होकर ्रायं 
पूपं पंजाव श्रौर बीकनिरःरियासत मे घुस ननोर उष प्रदे की सभ्यता को उलाइकर्‌ श्रपना 
परमाव जमाया । श्री षये की मान्यता तमी स्प्ीकार कौ जा सकती दहै जब यह खिद्धश्ियाजा 


सके बलव, कापिशी ओर्‌ पुष्करावती होकर तद्वशि ना जानेवाले मागं पर एसे प्राचीन श्रवा 


मिल, जिनकी समकालीनता श्रा से कीजा सक्ती हो । 


॥ ३ |] 


भारतीय अट ररोनौ आयं शसि तमय अतग हुए, इनन तो ठौक.डौक पतानदी 
लगता ; पट शायद यद षटना १० पञ दृऽर शरदत्राच्दी मै षर द्योगी । इगिदा३ ‹मं बतला दै कि 
श्यकतनित्तान रे उत्तर श्चार्‌ परिचित मे, यवा सुव, वादी, मगं, रिव तवा दन पदेशो 
मं दरानौ श्र गये श्र अफगानित्तान क दचिष-ूतरं प्रदे मे भारतीयं भार्यं । कंषार्‌ प्रदेश 
मँ तधा दिनक र्‌ यनेमानके बीयचके प्रदतं भौ श्राय आन्ये। 

दानी रेमिस्तान नृत्त अर्‌ भारतौ रेनि्तान द्‌ के बीच का शदे, पराचीन भारतीय 
छीर ईरामिषों ॐ यौव बरा एर मग का कार्‌ बना रहा । ठैलमनर श्यौप विन्य नदौ कौ 
धपाभ्विं क एवा हि्मे ऋ भाःतीयल्त्य दो गवा षा। समे प्रनादैकि मौर्य कै युगं 
श्ररिञ्याने का अधिकतर भात भारतीय राजनीति क श्भाकमे था नथा तान के बाशाह अपना 
परमाव पंजाब आर पिन्व पर बहनि फ निए तत्पर रहते मे । यड घात-पति्ात अहन दिनं तफ 
तता रषा । पर अन्त मं य॒तेभान परवत भारतीं जर हानिथं द बीच ओ सीमा बन गया । 
चिन्य तचा परितिन्यु प्दैल क लोगों ॐ बौच च जतौ विषमता का उल्लर भविष्ययुरात 
( प्रतिगंपवं, प्रध्याय २) नै हया । उसमे कदागया ई रि राजा श्चालिबादन ने बलक्त 
इत्यादि जी कर यावो अ म्तेच्वो चान) दानि क बीच कौ सीमा कापम कर्‌ दी । इत 
सीमा क कारणा पिन्व तो श्रा्यो का नितासस्यान रद्‌ गया ; पर्‌ परिषिन्धु प्देरा ईरानियों का 
चर बन सया । इन प्रदेशा की सौमान पर जातियों निली-लली है । ईरान ॐ पटार्‌ के कथित माग 
पर्‌ सृमथ-पमय पर करन्द के धवि होते रदे दह शौर इभी कारण से हम उनङ जीवन, भ्रावास, 
संसकति आट भिज्न-मिन बोतियों पर शका स्पष्ठ उभा देते ह । कसरी शरोर चिनु कौ धारी 
न्नै पते स ही एष मज चस्ति थी जो भोगोनिक अ।र्‌ जानि-शास्रं क इषिकोण से गंवा 
की घा ओर्‌ दकिन ढे रहनेवालो कौ तं: कृमि से अल्तग वनी रह) 

रेक आर्यं परह्लौ पंजाब न रहं, पर्‌ बद नं, करतेत्र का प्रदेश बहुत नां तक्‌ 
उनका अङ्कना रदा) आदी कौ अपिकता, श्रावहेवा मे फर्‌ रल अथवा जीवने जौ 
स्वामाभिक उच्छा ते चर्य च्या बड यतद चड़ मै ऋङ्‌ ओर अवरकेरीं ॐ प्रथतां न 
बङा काम जिया।१ अभ्मि ॐ साव पवत्‌ शब्दे च्प्वदार्‌ होने तै. शायद उत्तर भोद्त मरं करिकर 
स्कति के परतीकं यज्ञ के बदा कौ श्रो इरादा है । पथङ्त्‌ डे शप म प्रग्नि का उत्ले ब शायर 
वनां को जनाकर्‌ माग-पदति कायरम करने को भ्रोर्‌ भौ हृधारा कर र । एर बहून बे प्रहृत 
वदेवं चाधत्रं ये जिन्त च्डानौ गतपध.-नःदफर् मं सुरकित द । क्न यद दं ॐ चर्श्वतौ डे 
जिना बैसि यर्म की पाडा फदराते हए अपने पुरोदित गौतम राहुणा तथा वैदिकं भर्म ङे 
प्रती, शभ्नि के साथ, चिदेव माच्च श्राने चत पड़े। नदिं चो खुवति हए तथा कर्न ङो 
जलति हुए ३ तीनों उदानीपं ( चराधनिक गणडक ) क चना पुव । ऋ्या-फालमें उतनी ॐ 
पार्‌ बिक त्ति नदौ पहंवी धी, पररः शतपथदङे समय, नीके परि त्राद्ा रदतेये 
तया भिवे वैिक संस्कति का एड केन्द्र वन्‌ चुकाथा। मिदव मावते सप्रथ म सदनीरा कष 
परं मे खेती नहीं दोतौ थी ओर जमौन दलदलो वे भरं धी, पर्‌ शनपथ के समय वदां नेती होती 
थौ । कथा के अतुतार, जब गिदेध माधव ने श्रनि मे उका स्थान पृह्त्तो उशन पृतं की नोर 
हृ्थारा शिया । शतप के समय स टरानरा कोसत श्रौर विदेह के बीच रीमा बनाती थौ । 


१, ऋ चेऽ, २।२१।६ ; ६।११।१२ ; च्रर् वेर, १८।३।५३ 
ङ. गतवय ब्रा») १।४।१।१०-१३५ 
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देवर के अनुसार उप्यक्त क्या मे अर्यो कै तं कौ ओर वदने कै एक कै बत्‌ दूसरे 
पद्व शि इए ह । पदने-पदत श्राय एनो बितरवा पजय सै सर्ती तक फली थी । इसके बार 
उनललौ बध्विगां कधलो आ पदिद की आह्निक सौग सदानीरा तङ़ ब । कु3 सिनं तक तो 
जानते का उदानौराॐे पार्‌ जाने फी दिम्मतं नदी पदी, पर शतपवकषियुगमेदे नदरी कै पं 

मं पटुः चकर बश चुके े। | 
खपु कया मे चरस्वती ते दानो तक विदे मायन्‌ कै पथ कै बारं मे आर्‌ कु 
नह सिया ह । शायद यह सम्भव भी नदा था; क्यार सरस्वती प्रौर्‌ सदानीरा कं बीन के 
भागं, यानी, आधुनिक उत्तर प्रदेश मे ॐ समय ह्यास नदी चते थे तभा बड़ी नगरिया जर्‌ मागं 
तबतक नटी जने थै । पर्‌ इध बानं क) पूरो सम्भावना द $ विदेष माभव नै जो रास्ता जंगलो 
ह धाव काट. पौर अला बनाया हौ रास्ता रैतिदाभ्कि वग मेंर्गमा के मेदनम 
रा इस्ती च चाल तक का रास्ता हृचा । गंगा ॐ दान का दस्जिनौ रास्वा शायद कारी के 

संस्थापक कारों ने बनाया 1 
वारक चादित्यं से इ बात का परता चलता ई रि श्रां ्रागतिदासिक युग स चलनेवाने 
छम जगद) रातो, आपो खरौर किकी तरह क कारापथो स बहुत विनं तक सन्तु 
नहो रदे, ऋणद यार्‌ बाद की वदिति मे नौ हम लग्बौ सको ( पपर्था ) से यात्रा का 
उत्ते पाति ६२ जिनपर्‌ भी सरकार फे अदुसार रव चल सक्ते य ।3 ऋनेद से लेकर बा तक 
्नानिवाले स्तु शन्द च शाबद पानीभरे इला को पार करने कँ लिए बका तार्य है; षर्‌ 
डा» खरकार इसका अथं सुल या पुलिया करते ई ।* बाद म चलकर व्राणा मे“ दम महाप 
द्वारा भाभा का सम्बन्ध हति देजते ह ; पुलिया को शायद्‌ बदरन ९ कदते भे । श्थववेद मं इध 
बात का ल्ल ह छि माङ चलनेवाली सकं बगल ऊ रास्व च ऊंची रोती शीं, इनके दोनों 
ननोर पेड लगे हेति थे। यै नगरों श्नौर्‌ गवां स दोक गुजत्तौ थी । अ।र उन कभी-कभी 
नरम्भों ह जोड हेते ये । ओऽ डा सरकार क श्ननुमान दै, शायद इन अम्मो का उदं स्य नगर्‌ 
ध कटक से हो) जंहा मि उन्दने एक फठनोः मै कदा ६, उनका तात्य राजथो पर्‌ चु गी 
वतृल करने के लिए रोक भ हो सक्ता दै । यह्‌ भौ सम्भव ६ कि उनका मत्तेलब भील कफे 
पस्थ चे हो शिनं मगास्थनीज ने पाटरिषुतर से गन्वार तक चलनेवनि महाभा पर्‌ देन्ना था। 
ऋप्वेः^ ऊँ प्रथम अथवा रपव से मतलब सायः सङ्क पर्‌ जने मिदामणह से हो, जहां यात्री को 
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३. सुविभद्वभ्द सरकार, सम भापेक्सच भो वि अक्ियर सोरक .ाहर भो 
इरिदया, ०-१४, लंडन, १२२८ | 

४ बहौ प्रु०-1४ 

३. एर बरार, ।१०,८ ; चुन्दुःर्व उप ८।६।१ 

इ. पंचर्विद् तरार, १।१।४ 

ऋ. चर वेक १४।१।६१ ; १५।२।१-- £ 

८. छदकान्‌, वही, पन १४, पुड्‌ न्रौ ४ 

३. ऋ» वऽ, १।१६६।६ 


[ ४ | 
विधम शौर भोजन मिलता थआ। श्रथर्वेद ( १४।२।६ ) मँ बधु के रास्ते मँ तीथं के उत्ते 
ते शाप षार पर पिधरामगृद से मतलब रै । अधक्‌ मे पहने आव्य का मतलव्र रायः 
ञ्रतिचिगह होता था ; परर धाद मे, चह घर का पर्यायबाडी हौ गया । अगर्‌ डा सरकार्‌ कौ यद 
व्यवस्था सोक है" ते आवसथ एक विधामालय था जो रि गह आवश्यक नदा टै कि वद 
संकी ष ही रडता हो । 

८4 सैरिक साित्य चे हमें इस बात का पूरा परता चलता है कि आर्य ॐ अगि बढ़ने मं उनके 
गतिलीचता भौर मजबूती काफी सहायक होती थौ । जंगलो के बीच रास्ते चनानि के बाद्‌ धूते 
हुए ऋषियों ओर व्यापारियों न बेरिक सभ्यता का प्रचार शिया । दतदेय तराणा का चरैवेति मन्त्र 
ज्राष्यािनक अर अआविमौधिक उन्नति के लिए गतिशीत्तता ओर यत्रा पर जो देता दै 
प्रधर्यवे:5 रास्ते पर ङ लगनेवासे डाङ्वयो को नही भूलता । एकं जगह जंगली जानवर अर 
डां से यात्री की राके लिए इन की प्रार्थना की गं है।* एकं दुसरी जगह षको पर्‌ 
डाक आर भेभ्य का उल्लेल ई शौर यह भौ बतलाया गया है कि सद्कों पर निषाद श्रौ 
दूस डक ( से्तग ) व्यापारियों छो पकड़ तते ये अर्‌ उन्दं लूटने कं बाद्‌ गदं मं एक दते शे ।* 

~“ अभाग्यक्य वैरकि सादधत्य सै हमें इतनी सामम्री नह मिलती कि इम तत्कालीन यात्रा 
काद्प खषा कर्‌ सक्त ; लैिन रेका माजूम पदता ह कि लोग शायद ही कभौ अकेले यात्रा करतें 
थे रास्ता जँ वाना न भिलतने स यात्रौ अपना जाना स्वयं लै जति ये । पैसा मानम पदता द॑ 
यातरियो के निए खाना कभी-कभी बहैभियों पर्‌ दोया जात्ताथा।१ खानेकराजो सामान यात्री ` 
्मपने साथ तै जाते वे उम अवस कदत वे। ५ 

~“ उनं दिनो जहो कहीं भी यात्री जति भे उनकी बड़ी लातिर होती वी । जसे ही यत्री 
श्रपनौ मादी से बैल खोलता धा, आतिथेय ( भेजवान ) उक लिए पानी लाता 
चा) अगर श्तिषि कोद ताव श्चादमी इश तो बर्‌-भर उसो खाधिर कै लिए तैयार 
द्रो जाता धा! अरतिधि का स्वागत ध्मंकाषएक अंग धा चौर इसिए्‌ लोग उकश्की भरपुर 
खातिर कर्ते बै । 

इय बात म जरा भी सन्देह नटी छ वंशिकि युग मे व्थापारी लम्बी यात्रे करते ये जिनङ 
उरे श्य तरह-तरह चे वैखा पैदा करना, ° फ़ायदे ॐ लिए पःजो लगाना" ° श्रौर्‌ लाम के शिष्ट 
दुर देशो मे मा भेजना धा" › तक्लीरों की परदवाह न करते हुए बरक ुग ॐ व्यापारी स्थलं 
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अौर चसद माम से भारत का आन्तरिकं भौर बाहरी ल्यापार जरी रखे हृए ये । पणि इष युगे 
ङे धनी व्यापारी थे। शायद वै पनी कंजूपी चे ब्राह्मणों के शत्र बन गवै ये र्‌ इवीलिषए 
उन्दं बिक मन्त्र मँ खरी-बोटौ नाई ग्पदै।१ कृचो म परथि्यो कै मारने क रिष 
देवतार्घो का श्याह्वान शिया गया है । कभी-कभी तो उन बेचारा को अपनो कंषुी के कारणा 
जान भौ वानी पकती थी। कदी-कहों ते वरिक यज्ञो कै षरिरोधौ मनि गये ई। पथियोमं 
डव का विरेव नाम था। एक मन्ध मे उन्दरे पू श्ोरं ( बेकनाड ) कदा गया दै, द्रौ जगह 
वे दुश्मन माने गें जीर तीशररी जग उन पूः जीपरति--प्रयिन्‌ ( परचिमी हिन्दी में गथ पूजी 
को रहते ह ) कहा है । वे कमी-क भौ यलाम भी कद गये दर । 

उपयु उरणो चे रेवा मालुम पड़ता दै कि शायद पणि अनाय व्यापारी थे भीर्‌ उनका 
वैदिक घर्म अं विश्वा न होने से इतनी कीदालैव्र धी । वु लोगो ऋ विरवास्‌ हि पथि 
रायद किनीशिया ॐ रदनेवाति व्यापारौ ये, पर रेया मानने के लिए भ्रमा कम है । इम कपर 
देव मवि हं छिजिध समथ बयो का मारतं मं आगमन हया उस्र समय देश का धिक्‌ 
व्यापार हङया-दृ्ति तथा बनुविश्तान के लोगों ॐ हाव मे था। बहुत सम्भव दै 9 वेदो 
म शद व्पापारियो की शरोर सेत दै । यद बात साफदैफिवै व्यापारी बिक धरम नदीं मानते 
ये , इपीलिए श्राय का उनपर रोष या । 

` चेदं व्प्ापारियों के जिए चाधारण शन चणन्‌ है3 । व्यापार धदृला-बदली चे 

चलता था नोभ यह कहना कटिन दै कि व्यापार शिनि वस्तुर्मो कां हेता था । अथवषेद* चे 
याय इव बात का निन्छयं निकाला जा सरतां है 9 दरा ( एक तरह का छनो कम्रा ) भौर 
पस ( चमा ) का स्यापार होता था । नत्कालीन व्यापार म मोल-माव कफ होता था । 
वस्तु-विनिनय के जिए गाय, वाद्‌ में, शतमान भिक का उपयोष दोता था । 

यट कहना मुरिकल दै ङि दिकं युगम अष्टि योच्ठ रोति थ अथवा नदी । पर्‌, 
राणा" अं तो चेलं च उल्तेल दहै । शागद्‌ बे निगम क चौधरी रदे दां! उसी प्रकार नैशिक 
सादित्य चे चार्थवाद का भौ पता नदीं चतता ओर्‌ इख ॒बातं का भी उल्लेख नडी हैकि मां 
जिवि तरह दक धद से बखरी जगद ले जाया जाता या1 पर्‌ इने खन्द क क्न गु"जाद्श 
१ कमाल सा्षं द डेते रदे देगि, क्योकि सद़क कौ कठिनादथों उन्दी के बध की बात धी । 

विद्वान म इय बात पर काष्ट बद रदौ दै कि रायां को समुद काप्ता थां अथतः 
नही । पर्‌ यद चदव उव युग की बात थौ जव दृदणपा-संसछति का पता तक नगा। जैसा 
हम पले दे युर ६, दकिडिनो बलूषिस्तान ते ६० प ३००० कँ करीब भ सुमेर क सायं 
मुर व्यापार चता या, भोदेन-जो-दको से तो नाव की दो आङ्ृति्यो ह मिली ई । हमे 
नवं वड भ मालूम प्ता जा रदा है छि बैदिक आर्यो का इकप्या-षछति ते संयोग इत्र; किर 
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भौ अगर उन समुर न मानम हग्राहो तो आध्यं की बात होगौ) ऋषवेद मे ^ ससुर के 
रल, मोती का व्यापार, शमुरी व्यापार क फायदे तथा भुज्यु वी कानी, ये सव वाते वदिक 
आर्थो के समुद-जञान को इतना साफ़ करतौ ह शि बह की गु जाइश ही नदीं रह जाती । नार 
कौ संहिता म समुदं का ओर साफ़ उत्ते है। तेतषिरीय संहिता 3 स्पष्ट रूप से समुद 
का उतल्तेख करती दै । तत्य त्राण मे समुद को अततत श्मौर्‌ भूति का पोप तथा 
शतपथ तरं ५ प्रच्य श्रंर उदीच्य बार क रत्नाकर (अरवकषागर) रौर महोदधि (वंगाल की खाड़ी) 
के सिए आये हे । । 

मेद ६ श्र बाद की संहितौ अ कै श्रनुघार समुद व्यापार नाव से चत्ता 
था. बहुधा नौ शब्द्‌ का व्यवहा नदि्थो म चलनेवाली छोशी नाव के लिए होता था। न" 
श्य का प्रयोग वेदे ( दानो का ) यानी मद्रा के समदत पर्‌ चलनवाली कद्.मारम्‌ शरीर टोनी 
नारो के जिएभी होता था। 

बहुनां की राय दै वैदिक उादित्य मँ मस्तूल आ} पाल क लिए शन्ड न होने से वेदिक 

न्रौ कोस कापा नञ्च था, पर्‌ इष तरदं की वातं मै कईं तथ्य नहीं है; क्योकि वेर को 
कोष तो हं नहीं श जिनमें सब शब्दों कां राना जलरी है । जो भी हो, संहितां म $ एते 
उतल्तेख हँ जिनसे समुशयत्रा कौ ओर इशारा दोता है। ऋष्रेद म ९ फ़ायदे के लिए समुद्रयात्रा 
का.उतल्तेव है । एरु जगई अशिवनों द्वारा एङ सो डो वाजते छवते हुए जहाज से भुज्युः कौ र्ता 
का उल्लेख है । ° °वुहल? ॐ अनुक्षार यदह घटना हिन्दमहासागर में भुज्यु कौ किसी यत्रां कौ ओर 
शारा करती है जिसमें उका जदाज दभु गया 1 १ उक जहाज मेँ सौ डँ लगते थे 1 १२ जव 
वह इष दुर्घटना मेँ पड़ा तो उपने शरिनारे का परता लगाने के लिए परियों को छोड़ा 1१3 जेक्ा हम 
अगि चलकर देखेंगे, बाबुली गिलगमेश की कहानी में दिशाककों का उनले दै तथा जातकों 
मं जजों के छाथ “दिशाकाकः रखने के -उल्तेउदै। वेदिक युगमें बबु भी एक बड़ा समुद्री 
व्धापारी था।*४ | | 
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“ वें मेँ नाव-सम्बन्धी बहुत-से शब्द अये द । य्‌.म्न + शायद एक वडा था तथा खव ` 
शाय एक तरह की नाव थ । श्रःरित्र डोँड को कहते थे! ऋगवेद श्रोर बाजसनेयी संदिता में 3 
सौ श्वा जहाज का उल्लेल दै । ड चलानेवाति अरित ञ्नौर नाविक नावजा* थे । नौमरड 
शायद लंगर था* ओर्‌ शंबिन शाय नाव हटाने की लग्घी ।* 
हम ऊपर देख श्रये है कि ६ पू० तीषरी श्रौर दूसरी सहक्वागदयो मं वलुचिश्तान 
नौर विन्ध का समुद्र ॐ रास्ते व्यापारिक सम्बन्ध था । बाबुली अर असीरियन साहित्य मं चिनु 
एक तरह का कपड़ा था जो दिरोडोःस के अनुखाए मिष, लेदांट ओर बादल मे पचलित चा । 
हिरो उस कपडे को सिंडन कहता दै । सेत के ्रनुसार सिन्धु शिन्ध का वड़ा कपड़ा था, 
पर्‌ इ मत के ॐेनेडी ओरौ? दृक्ष बडे विरोधी थे । < उनके मत के अनुतर चिन्धु-सिंडन किसी 
वनस्पतिविरेव क रेशे से बना एक तरह का कपड़ा था) पर्‌ यह सब्र वर्ह मोदेन-जो-दडो से 
सूती कपड़े के टुकड़ा के मिलने से समाप्त हो जाती हे श्रौर यद बात प्रायः निशित हो जाती टै कि 
चिनु धिन्ध का बन। सृती कपड़ा ही था जो शाद्‌ समुद्रौ रास्ते से बाबुल पट चता था । 
कुत्र समय पदले कड विद्वानों कौ यह राय थी कि वैदिक युग मे भारतीयों का बाहर के 
देशौ से सम्बन्ध नदीं था। उत्तरमद्र॒ ओर उत्तरं भी जिनी पहचान मीडिया श्रौर मध्य- 
एशिया जं लू-लान ॐ प्राचीन नाम करेन से की जाती दै, कार्मीर मे रत गये । पर जैखा हम 
ऊपर देब श्रये है, अनेकं कठिनादयो के होते हुए-मी, वैदिक आर्यं समुद्र-यात्रा करते थे तथा 
भुज्यु ज्नौर वृबु-जैते व्यापारी इ देश से दूसरे देशो का सम्बन्य स्थापित क्रिये इए ये । श्रभास्यवश 
हमे विदेशों के साथ इस श्राचीन स॒म्बन्व के पुराताप्विक प्रमाण बहुत नहीं मिलते, पर वेदो म, 
विरेषकर अथर्ववेद मं, कु शन्द एसे अये ट जिनसे यद पता चलता हि शायद वेरिकि युग 


` मे भी भारतीयों के साथ बाबुल का सम्बन्ध था, लोकमान्य तिलक ने सचसे पहले इन शब्दो पर, 


जते तैमात, अलगी-व्रिलगी, उर्गूला रोर ताुवम्‌ ५के इतिहास पर प्रकाश डाला शरोर यह 
बताया कि ये शज्द वाबुली भाषा के ह । इसमे कोरे शक नहीं #़ ये शन्द बहुत प्राचीन काल में 
अथर्ववेद मे घुस पडे। इष वात में भी चन्देह टै किइन शन्दौ का टीक-ठीकं अथं सममा 
जाता था या नहीं । खवणं मना ऋष्रेद मेँ एक बार चाया है । श्यका उम्बन्ध श्ररीरी 
मनेह से हो सकता हे1 उपयु बातों से भी भारत का काल के साध व्यापारिक शम्बन्ध का 
पता चलता दै । 
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ञजओोभी हो, ६० पूज १० बीं सद मँ तो विदेशो हे साय भारत ऊ च्यापार का, जिन 
शरव विचर का काम करते ये, रची तरह ठे पता चलता दै । शायद १० घी ६० पूज मै, 
इन्दी अरो कौ मारफत, सुतेमान को भारतीय चन्दन, रल, दथीदौत, बन्दर ओर मोर मिले । 
भारत से जाने कौ वजद चे ही शायद टेर वुकि [ इम्‌ ] ( मोर ) क व्युत्पत्ति तामित तोक से, 
दे अदन कौ तामिल दिल से, देवर. अलमुग क संरछत यल चे, देर कोफ ( वद्र ) की 
संस्कत कपि से, दत्र शेन दन्विन ( दायीर्दोत ) कौ संस्हत छ्द॑त से, ह्रं रदेन कौ नानी 
िकदन दौर संस्छत चिन्छु चै को जातौ है 1 " 

यह ओ सम्भव दहै कि द्वापरं ध्वी ददो मे भारतीय दधी सीरिया जाते भे। 
शाल मनेसर तृतीय ( ८५८-=२४ ० ० ) के एक रूचिकद्वारस्तम्भ पर दुसरे जानवर) 
के साथ भारतीय हाथी का भौ चित्र बना हु) द । लैब तं उत बजियाति का गया द ल) 
शायद्‌ संस्कत वाथिता का रूप हो, जिसके मानौ हथिनी होता है । विद्वन की राव दै कि भारतीय 
हाथी श्रतीरिया ॐ) दिन्दरफंल मागं से होकर जति भ 

भारत क साय श्रसीरिया के व्यापारिक सम्बन्व क इस काल चे भी पता चता ह 
छि असीरिया के राजा चैने तेरौव ने ( ६० पू» ५०४-६८१ } श्यपने उपवन मं कपा फे पौ 
लगाये थे ।3 नेदुरादेन्नैनार्‌ ( ९६० ६-१.८१ द पञ ) कै मदन्तं मं चिनु कँ शहतीर भिज्ञ ह ॥ 
छर नँ नबोदिन ( ० पू० ५५४-४३ ) द्वारा पुनर्िर्मित चन्धमन्दिर्‌ मै भारतीय सागवानं 
क शदतीर मिले ओ शायद बहो परिचिमी भारत से लायै यये थे ।* 

बाबुल मे दचिण भारतीया कौ अपनी एक वस्ती धी । निप्पुर के मुरंशु की कोटी ॐ 
हिसाब कौ मिदर कौ त्वियं से यद परता चलतां है रि वह कोटी भारतीया के साय व्यापार्‌ 
करती थौ ।* इती ज्यापारिक सम्बन्ध से कु तामिल शब्द--जंते श्रि ( चावल ), यूनानी 
ञ्रोरिजा, कषर्‌ ( दालचौनौ ), यूनानी कापियन; ईजिषे ( सोठ ), यूनानी जिमिबेरोख; पिप्प 
( बव पौपल ), युनानी पेषेरौ चथा संसत व्यं ( विल्लौर ), यूनानी बरिल्लोघ--यूनानी 
भाषा मै चये । द 

हम ऊपर देल चे है कि वेदिक युग मे समुद्रयत्ना विदित थी । पर सूत्रकाल मेँ शात्यद 

जात-पोत ओर दुद ॐ विचार से समुदयात्रा का निवेव दसा । बौधायनधमंमूतर मे 
श्नुस्ार * उत्तर कै बराद्रष समुद्यता करते धै; पर्‌ शस्तरिविदित न होने से समुद्रयात्री जति 
बादर माने जते ये । मनु मी * शायद समुद्रयात्रा ॐ पचपाती नदी ये, क्योकि वे ससुव्रयात्री 
कै साथ कन्था के विवाद का द्यादेश नदीं देते । पर उपयु क निषेव शायद बरहणो तक दी 
सीमित ये । बौद-यादित्य चै तो पदा चलता दै कि ससुदयात्रा एङ साधारण बात भी । 

१. अआद्रं° एच्च० क्यु २ (१६२६, परऽ 1४० 
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तौसरा अध्याय | 
१० १० षीं ओर छटी सदिर्या क रा माग प्र विजेता ओर यात्री 


हम दतर अत्याय मे दज जे द डि भारतीय ध्यं चयि तरद इत देश मे ब्द 
नर संमति इए; पर्‌ पुरातस्व ऋौ चदाय्ता न मिलने 8 अभी तक उन इथिदास अधुरा आौर्‌ 
गड़बद़ ई 1 वैतानिकं इतिहा के टव्िकोण वे तो भाद्त का ईपि इतामनी-शाक्ति 
्ारा धिन्ध अर पंजाच के ढं जाग पर्‌ अधिका प्नौर धिकन्दरं कौ विजस-यात्रा ते दी शह होता 
\ उनते कमे यता चततादै क़ि बनल तै त्चेथिलावाती सड़क पर त्राय के काफिलों का 
चाना कौ का चन्द दो चुल्ल थात्तथा राजनीतिक विजय कावुग यार्न हौ चुका वा4 भारत 
पर ये दाह्यो दमामनियो के समय से च्ारम्म दोर्‌ शक, पद.लव्‌, कृपाण, हण, तु भौर मुगल- 
शङ्कित दाता बराबर जारी रह । इस अध्वापर त इम भारत क प्राचीन अभियनों अ श्रोर्‌ 
ञ्मपनौ दृष्टि रर्लेमे 1 

कुरव शौर दारा प्रथम कौ चदथा राजनीति थी । ऊप के धवे सीरं दरिया तक 
जीर दारा क धावि चिन्धु तक हए । शनि नौ परसंगच्च कुरूप को कपिश्च तक आयां हु मानता ई 
कौर हिरोटोगयं दारा क धवे हिन्दमहाऽामर तक मानता हे। शरी ष्ले, का विश्वा दि 
पिकनदर छे धवे इन्दी राजं के धावं पर्‌ ब्ाचित्तथे । इ राय हि चमर्धनमे धी फ्ये का 
कनां ई $ पिकन्दर शरान से इतना प्र मातिति धा चि उने दारा ततीय @ धर्मं तवा 
राज-काज के तरीं को अपनाया । शायद दलामनिवों तै मिली राज्या कै पुनः स्वापन के 
लिए यदं आवरयक भी धा। धी शो का विचार हि व्या क श्रमे विङन्दर के विपादियों ने 
प्राने बदन चै इलि नदी इनकार जिया कि ते थक गये ये; वरन्‌. शसल्तिए कि प्राचीन ईरानी 
तामाञ्य कौ सीमा बे स्थापित कर्‌ चुर ये भौर उक अति बदुनै की कोटं जह्य नदरी चौ । 
दवराद्र श्वौरं गुस्से मं अर जत सिङनश्र षिन्डं $ रास्ते सौर, तब भी, चह दारां प्रवम 
कौ फौज का रास्ताले रदा था। 

यौ यनि दवारा अन्वार-तरिजय के बारे मे कुद जान लेना अवश्यक ६ । इनामनी 
भरमिनेरजो से इते पता चलता दै कि यह षटना ५२१ ० ९० में अयवा उसे पदजे घटी होगी 1 
धिन्य शायद शरानिों के कन्न मँ ५१५ चां ५१६ हप मेँ श्राया। दत्रमनि्यो डरा 
धिन्धःविजय को घो छते दो भोगों मँ बेदिते है । कषप ( ५५२-५३० $ पूर ) नै श्रपने पडले 
अनि ने कपि की राजधानी समाप्न कर दी; फिर शाद महाप से शाने बद्‌ उने गन्धार्‌ 
जीता, जो उसके राज का एक भूता हो गया! उव समय गन्धार्‌ ढी सीमा परिविम में उपरि 
रवेन यानी दिना के पार तक परहैचती थी, श्वौर्‌ दक्िण नें निन्त पजा तक, जितने 
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। # 1 

यूनानिर्यो का कस्यपादरो5 ( कस्पपुर ) यानी सुल्तान था । पच म उञऽकी चीना रावलपिण्ड) 
द्नौर्‌ मलम के जिलों के साथ तन्तथिताके राजनं शामित बी। यह मौ मरै कौ बात द 
नि स्लाबो के अनुसार चेनाब शौर रात्री के षीच का दोद्राव भो गन्दरिि कडा जता धा। 
गन्बआर्‌ कौ उपयु क सीमानो ते हमे परता चलता है शि उतम कपिश मे पंजाव तक फला हुथ। 
सारा प्रदेशं अआ जातां धां । 

श्मपने लम्बे निरगननमार्गो की रक्ता के निष्‌ दारा प्रम ने निचली चिन्धु जीत- 
क अरक्तागर्‌ पहु जने का निक््चयं जिया आरौ चायट ङ्पी उडश्य को लेकर उसने स्कादतैक् 
को तनिन्धषी खोज के लिए मेजा। उत्का बे कस्सपपुट यानी मुल्तान चै चला। यही 
नगर कै ककं नीने, चेनाय कै गै किनारे पर दारा कां बेहा तैयार ह्या जो ढाई बरस ऊ बाद 
मिशन नें दारा से जाकर निला। अपनी वात्रामे शस बेढेने शायद लालत्नागरं पट कै मिघ्ती 
बञ्दूर्‌ तथां पश्चिम भारत कै बन्दौं की यात्रा निरापद कर दी जिऽकै फनस्वस्ष अपात ओर 
दजला के मु्रानै व लैकरं चिन्धु क सदाने तक कासु भनार उनके वशम सा गया नौर्‌ 
दि्दमदास्ागर कौ शान्ति सुरचित दो गईं । 

पद्‌ इतिहास हमं बतलाता दै @ धिन्ध पर ईरानियों का शधिकार कुद घोरे ही 
काल तकथा। जैसा पतारै, चिनु क उपरी राम्तैमें पिन्द कौ अधिक तकलीफ़ 
नहा उठानौ पदौ; पर चिन्धु ई निचेतै भाण में उमे बरह्मणो श घसत्त मुकाबला करना पदा । 
इसी श्माधार्‌ पर्‌ दम कड सक्ते दँ सि शाय दरानि्यों के समय मी रेस ही षटना चरी होनी । 

यौ दवामनि्यो के पूर्वौ प्रदेशा ॐ बाः त्रं भौ छ जान नेना च्ावश्यक दहै! इनकी 
ए तालिका दिरोडोटस ( ३।८६ सै )ने दीद जिसकी तुलना हम दारा कै तैर्जो म अवि 
प्रदेयो से कर सक्ते ह। इन प्रदेशो कै नाम जातियों अथत्रा शाषन-शब्दौ पर 
भ्राबापिति द । 

भभिलेवों अर दिरोढोव्त म अयि प्रदेशा फे नामों कौ जच -पकताल से यह्‌ पता 
चता ई छि उनद सनद बनाने मे विचरे हुए कीलो से मालगुजारी वसूल करने की विधा का 
अभिर ध्यान रला गया था। जते १६ रे प्रदेया में स्व नृते पार्ध॑व, श्रसिथि, खोरास्म, द्रं 
प्रर स्थ थे; १२ वे प्रदेश मँ वतव ( मर्गके साव)था; रत्वं प्रदेश, अर्धात्‌ व्रा 
नँ हामून का दलदकली हस्या, पूवीं सगरती यानी ईशानी कोदिस्तान के फिरन्द्र तथा फारस 
की खाड़ी पर्‌ रहनैवति ऊद सवीने ये । भारतीय आर बनुची 3७ तँ प्रदेशमे ये। भिन्नो 
मं मको का बराबर उल्लेल है, उनन्ना प्रदेशा चिन्वकी सीना पर्‌ था हितैरोश्् क समयमे 
मुकोद १४ वै ध्देशमेषे। दिरोडोःस बलूविस्तान का. प्रचलित नामन दैकर्‌ उसे भीतरी 
परिक पदेश कना दै । = वें प्रदेश मँ गन्धार्‌ ओर्‌ सत्तम ( प= ई अयगुा ) शाभिन्न 
ये । धवगुरा प्रदेश इजारजात के प्रवो मं था तया दके साच दटदों यौ अप्रीतियो ( अपीदवियो 1 
का सम्बन्ध चा। प्हवं पदे का रक विषरण नही मिलता। प्रक्य की तरद्‌ श्रलोप् 
उख खय ग शहूर नदी माजुम प्ता । पक्व त॒ हिरोडोटय ( ३।३०२; ४।४४.}) का उदर्य 
मुरुत्ान से पिम चुततेमान पव॑त तै द। पस्थ कौ जगद शङअ।र्‌ कस्तपो ॐ चाने पे ङ 
दुतरिधा पेड होतौ है; क्योकि १०५ वे प्रदेश में कष्लप. कसपियन समुद्र क पास शति है तथा शङ्क 


= ररी 


1, कूरे, वही, २,९०, १९९ ते ` 
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शं स्वान में । री प्ल * ३५ वं प्रदेहं के कपपां कौ पचान मुलतान, जिक्षको नाम शायद 
| क्उपपुरौ धा, के रहनेवाजो चे कपते ६, जो बाई मे जुट कमालवं कट्तये । चन्न की पटचने 
शषए़प्तानं क हौपतर्गा श्रये की जा सहनी है । 
देकातल कँ ्नुषार्‌ कड्यपपुर्‌ [ङस्तरपपुर) गन्वार्‌ ज था पर्‌ हिस भेद उत दूसरे परदेश मे 

राह । इष अदठामज्रस्य को दने के तए यद्‌ मान सिया जा सकता दै कि दारी प्रवम द्वारा निर्मित 
अफगानिस्तान भौ पंनाब प्रदेश चरत अौर्‌ यत्र प्रथम दारा दौ चमनं भगो किरतेः 
बटे गये | ठगता है, चत समय गन्धार्‌ निचत्ते पंजाब से लग करके शकत्तान से जोड रिया 
गयो था। यहं ्वैश्वारा भौगो्िक धार्‌ पर्‌ श्या गयाथा। पंजाब प्राकृतिकं स्पते नमक कौ 
| पदाथ ददि विभाजित दै। उरक उत्तर मै इतिहास-यकिदि सदाप्य पेशावः, राक्लपिष्डौ, 
( लाहौर सौर दिस्त, देति हए गंम। के मैदान को एशिया कै ऊचे भानो से मिलाता है, पर्‌ दुषितन 
र पं ताब्र के भाग का धिकाय गन्बारं अौर हेरा हो$र पलित ॐ साव दतरा सम्पन्व नहीं था) इव 

भूमि का दो प्रवेशो मं तिमाजन था जिनतं एक ॐ अन्दर कष्ुल की घाती ओर पंजाब का ऊँचा 

रिस्छ श्रा जताथा तथा दस्र मे हेलमंड की षारी शमर्‌ निचला पंज । इत तरद्‌ का परथ 
र मिमाजन सडको के भौगोलिक नियमों के श्रनुभर दयी है। 

जित समय द वामनी पिन्व श्रीर्‌ गन्धार्‌ मे खानी शक्ति वद्‌। रहे ये 29 समय भूवा 
ऋ जोव से तेकर सारे भारत में शी भिदेशो आकंमण का पता नही था । यह समय बुद्ध शौर 

महावीरं का धा जिन्न वैदिक सनातन धमं के प्रति बगावत क| महां उठाया था । इवा कौ 

स्रातवीं चश्च पूं मे भी देश सोन महाजनपद मे विमाजित था । इन जनपदा में लदहर्य भौ. 

होती थी; षर आप्र में सास्छतिक ओर व्यापारिक सम्बन्ध कमौ नहीं ठंका । इनं महाजनपद कै 
नाम ओ--{ १ ) भ्१, ( २ ) मष, ( २ ) कारी, ( ४) शोष, ( ५.) एजि, ( ९ ) मलल, 

(७ )र्चो (=) कंय, (६) क, (१०) पाल, (3१ ) मत्स्य, ( १२ ) शतेन, 

(१३ ) श्ररमक, ( १४.) अवन्ती, ( १५.) गन्धार ओर्‌ ( १६ ) कम्बोज २ । दवाव इट 

श ञ्य सजनीतिक ध्थिति कड ब्ल ग्द थो; कपोते कौउल नै काशी को श्चपेने साव भर्ता 

शिवा था अर मगवेनेश्या को 
"प बुद्ध कै काल मं हम दौ बह सानाज्य ओर्‌ छक चोट राड तवा बहुत-ते ग एतस्तर पति 
ह । शक्यो की राजधानी कथिलवस्तु म, धृलि्यो की राजधानौ अश्तकाप्य मे, कालामो क राजधानी 
सि्यपुत्र में, भगगों कौ राजचानी चु चभारमिरि म, कोयो छौ राजवानी रामगरातर म, मरली 
कको राजवानौ पाव-क्रीनारा मे शौर भिच्डवियो की राजपानी वशात्तीमे थौ । इन दव गणो कौ 
त्विति कोउत के पूं गंवा चौर पराह के बौचकंप्देशनें थौ । शाक्यो का उदेत हिमालय की 
दात्त पर था गोरि उतङौ ठौए-ठोक सीता का पना नद्वी लगता। इनङ्गी प्राचीन रजवानी कपितत- 
बस्तु श्चाज धिन नेपाल में निजौरारोर क नामे से प्रिद है। गतियो भर कालामो क प्रदेशो कै 
धा में हें अविक पता नही है, पर इतना कदा जा सङा दै #ि नदे गण कपिलवरयु स नैशाली 
जतिवा्ी सञ्जो परर वते ये। कोतिय लोप शाम्पो के पोती मै तवा रौहिणौ नदौ उनके राज्यों 
के बीच कौ सीमा थौ । मल्लो कौ दो शाता वी जिनङ्नौ राजानौ पावा ( पपडर ) भौर छशीनारा 


१४५ = व 


। .॥ 


१, वही, १, पर= १३८ 
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थौ । ऊपिलबस्तु वैशाली खडक पर्‌ गोद चिन कँ पद्रौना तहीन मे स्थित द । वञ्जी लगौ 
के कञ्जे नँ उत्ततविदर्‌ का अविङतर्‌ जण था दौर उन राजवानी बंशानी मे यी । 

ङ्व बात म बहुत कम सन्देह है § शुद्ध के जीवनकाल मे कोधो का राज सचे बड़ा 
घा ओर्‌ इय जिच्वि्या श्रीर्‌ मगर कै श्रजातशत्र कां छामनां करना पड़ता था । शक्त्यो, कोरिया 
ओर मल्लो क गणतन्ध, कोल के पूं दनि त्‌, मगध के परभावमं ये । दचचिण में कोवं कौ 
सोमा काशी तङ पहैचती थो जौ रायद्‌ काशौ के लोगो का मानं रखने क तिए प्रसेनजितं का 
छो आई सक उवी तरह काशिपरज षना हा धा जसे मगध द्वारा अंग पर्‌ ऋथिकाद्‌ हो जाने कँ 
बाद दी चम्पा मं अपरा नाम तै राजे वने हुए ये ।१ पदिचम मं कोक्षल की सीमा निर्बारित 
करना चूचिन ई । उस काल भं लवन श्रौ बलौ जिलों के उत्तरी भाग जंगलो चेरवे हए ये; 
षर्‌ छने मालूम दै कि गमा कै मेदान ऋ उत्तरौ परथ इस पदेश ते दोर निचला धा । इतिप 
चन्मव ह कि यदौ नमर रै दों । बौद-सादित्य मे उत्तरं ाल का उल्लेश्च न दो" सै यद 
सम्भवं है लि गंगा नदी परिचिम मे भौ कोल तया उसके प्रभाव मँ दू गौ कौ सीमा 
वौँधती थी ।२ 

ब्ध ॐ समय मे प्रतेतजित्‌. कोल के राजा चे। अजात्तरातू ने उन्दं एकं बार दरया 
था; पर्‌ उन्डोने उ3 हार्‌ का बता बाद मं ने जिय।। प्रसेनजित्‌ को उपक बेटे चिद्दम ने गी 
त उतार दविया। बह राजग मे अजातशत्रु से सदायता मौने गया श्रीर्‌ चरीं उवकौ गृल्यु 
ह गई । अपनी वेहञ्जती का बदला लेने कै लिए विदढन ने शक्यौ ॐ देश पर हमला कर्‌ 
दिया तथा बृ, कच्चा ओर स्तिरयो तक को नदी छोकरां श्रौ उदी समय शरस्य का अन्त हो गया । 
विद्डभ को मौ इश अत्याचार $ बदला परिल । कपिलवस्तु से लौरते हए वड अपनी सेना 
ध याय अविरावती में इव गवा । कोपल का अन्त हौ गया तथा मगव ने उते धीरे-रीर 
देथिचा सिचा । 

$ क प्रनजित्‌ शौर बस्छ ऊं उदयन कौ तरद्‌ मगध के बिन्बधार इड के उनकालीन 
ओ । अ -य्राप ( यंगा ते उत्तर मागलपुर्‌ शौर सुगर जिले ) उस समय उतत कन्त में 
धातथा पूर्तं श्रौर्‌ दकिन मं उदके राज्यका कोः खामना करनेबा्ता नदीं था । पिनृहन्ता 
प्रजातसात्र के यभय मगघ के तौनशत्रु भे। हम कोषल कै बारे मे ऊपर कह अयि ६। 
उ चमय लिच्छवौ भी इतने प्रन हौ गमे ङि उनक् तिपाही गंगां पार्‌ करके मगधं कै 
देथ पाटलिपुत्र को पुवं जति ये सरीर वदां महीनों धके रदते ये)* शध्जातयतु दयौर 
लिन्वियो के बीच ऋ दुर्मती का मुय कर्ण चड़ शुक थ। जो मगव प्नौर वज्जी प्रदेशों 
की चोमा पर चलनेबाहे पदादी रस्ते पर लगता था । शापः यदहो उष रास्ते ते संक है जो 
जयनगर होकर घनङ्खटा तक चलता है ।* यह दु्मनौ इतनी क्वं गई अथी ङि दम महापदि 
निस्वान य॒न्तं मे अजातशत्र को वभ्जियो पर धावा करने की इच्छा की बाते धुनते ६ अर 





दसौ रादि को लेकर उने पाटलिप्राम कै इचि में एक कषित्ञा बनवाया । यदी प्राम गावद्‌ 


य या "ल्क 


१, राहुर सांहृष्यायन, इद चया प* ३०५ 

२, राहुल साङ्त्यायन, मञ्किमिनिकाय, एः ज, बनारस, १६१३ 
३. राहुक्ञ, बदधचर्या, ४० १२७ | 

४. वही, ए* १२० 


=" किन ^ | हि 3 





| ४ । 
= च समय नगो ओर्‌ ज्जियां की खीमा था । इ घटना के तीन ही वर्प बाद्‌ अजातरातरं 
मन्त्री वस्र ॐ पदगन्भो ते वेशाली क पतन डरा । अजात्रात्रु का तीसरा अतिस्परी 
द्मवन्ती का चंदप्रयोत था जिक्र इरादा राजश पर्‌ धावा कटने काथा। इस बातत का 
परता नहीं ह कि अवन्ती सौर मगध की सीमा कषां मिलती री; पर्‌ शारद यदं जगह पालामक 
जितिमेथो। ज मी हो, यद तो निस्य ६ कि दोनों की परिस्पर्थां गना कौ धारौ स्तते 
करने ॐ लिए थौ । यह स्वानायिर है छि वत्सराज उद्यन. ऋ अपने छसर्‌, श्रवन्ती के प्रणोत्त, 
छे साय श्वच ताल्जुक चआा। परथोत कां पाति बोधिङमार्‌ मगध पर्‌ धावा बोलने फेज 
सु मारगिरि यानो च॒नार प॑र डेरा इत इए था सौर यद सम्भव हे % प्रयात भी उसी रस्तं 


| गाया ह्ये) जो भी हो, यह बात शफ है किध ॐ सेमय में अवन्ती अर्‌ मष के राज्य 
। उत्तर भारत मे अपनी भाक जमालेते ॐ भिराक में भे; पर्‌ चज्जिर्यो के इ के बाद्‌ 
६ अजातसत्र का पड़ा मारौ दो गया ओर्‌ इख तरद मगध उत्तर्‌ भर्त म, एक मदान्‌ चराघ्ाञ्य 





बन गया ।१ श्चजातशत्रु ऊँ पुत्र भौर उत्तराधिकारी उदायीमद्र ने ममा ङ दकिन मं बुशुमप्ु 

अथवा पाडमिपुत्र नगर बवाया। यह नया नगर्‌ चिद्‌ अज्रातसतर के किति के भ्तपास दी 

` की कथाया गया था । अपने सने दे बार सेही चह नगर व्रा र राजनीति का. एक 

बड़ा भारी कन्द चनं गया । 

उत्तर आरत म उ खमय एक धूर) बहो शक्ति वंश अर्थता वत्व अ । इद गार्य 

पूं मे भवय ओर दिन म अचन्ती पद्ते धे । वत्वदेरा म चदि भौर भम॑ राज्योँकंभी 

कुव माग आ जाते मे । उकके परिचिम म पचात प्ता चा जिसपर शाचद्‌ का अधिकाद्‌ 

चा | चतय ॐ पश्चिम नै सौरवेनवदैश पर्‌ अयोत्त के नातं) नाद्‌ अबन्तिथुने राज्य करते ये । 

( उवे उत्तर जं 'ुस्लकेष्ित का राजा एक कदं था आर इलिए उद्यन ऋ द जातन्भाईं या 

उपयु छ सतरूतों से यह पता चन्न जाता है कि बत्य कौल क दौ इतना वका राज्यं था। जिच 

। तरद मगध कोलन को चा गया उयो तरद वत्य अवन्ती का शिकार बना । इकतं कतस्वप 
कवल अन्ती सौर मगव ॐ राज्य एक भसे की पतिस्तथा के जिए बाकी क्च मये ।ग 

अर दमने मगा की वाशी तेथा मालवा फे क राजयो ख वरन कि ६; पर्‌, जा 

` ` रम उपर दे श्वि है, रोतद महाजनपद मं गन्धार्‌ भीर्‌ कबोल भी चे । बौदध-साहित्य 

त पता लगता ई कि मम्ार्‌ क राजा पुष्करारि वे । भ्रमर, जा # भी द्ये ऋ अनुमान 

है, हजापनौ स्यां नदी तक क द्वे वे तो पुष्करसारि चै नका भुरव दोना जरी था, 

किन रेकी शिवी सुरे का बोदध-पालिं -हाित्यं ते उल्लेत्र नही रै) यहां हम बौद्ध मस्त 





1 साहिस्य कौ एक कया क। श्नं पाट का ष्यानं हृष्ट करना चाहते 1 कथय दहै 
| जावतः कुपारत्य यर पदन के लिए त दशि पंजे \ उव बे तचेशिलाम ये तौ पुष्कर्सारि 


र कक राज्यं पर परत्यतिक पारडव नात्र चों न भाम क्रिया; पर जीचके कमारमृत्य ऋ मद्द्‌ 
ते यह आक्रमण रोका जा सका ओर लप हराने जा सक ।* पल अद्‌ = दैकिये खय कोन 


ये । बहुत सम्भव दै छिव कथ मे इदाचित्‌ दारा ५यम क बदाषं की ओर्‌ संकेत दौ 1 
ह । उक सोहृस्यायन, मञ्करिनिकाय, १० ऋ 
। २, रदु, बही, प मः से 


४, गिरिर रेकस्द, या० ३, २, पर* ३१-३३ 
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बौदध.वादित्य को कम्मोज का भी थोड्ा-बहुत ज्ञान था ओर वहाँ के रहनेवालो' के 
रति.रिवाजों वे मी वे परिचित ये । पर्‌ बुद्ध ॐ समय कम्बोज क। भारतवर्षं के अधीन होना एक 
विवादास्पद प्रश्न. है । 

ऊपर हमने पंजाब श्रौर मध्यदेश ॐ गणो यौर राज्यों का एक सरसरी तौर पर्‌ इतिप 
इदलिए दे दिवा छि उथके द्वारा हमें मदापथ का इतिहास सममने में आसानी पड़ सके । 
बौद्ध-पाषिव्य के आधार पर हम कद्‌ सक्ते हं चि बुद्ध के समय महापथ कषप्रदेश से उठता था 
तथा उत्तरप्रदेश मे उत्तरपंचाल, यानी बरेली जिले से ्थँषता हुआ वह कोखलप्रदेश मं होता 
उक श्रयि कारी राज्यो, जैसे शास्यो श्रौर मल्लो कै देश से होकर सपे कपिलवस्तु परुच 
जाता था । कपिलवस्तु ॐ ध्वं हो जनि पर्‌ श्रावस्ती से कप्लिवस्तुवाते राजमागं कौ महत्ता कम 
दो गई ओ धौर-धीरे शाक्यो के प्रदेश को तराई के जगलो ने वेर लिया । मगध-साम्राज्य भं 
कोल ओर वज्जी-जनयपद्‌ क मित्त जाने से उत्तर प्रदेश से लेकर कजंगल तक का महापथ मगध 
के अधिकार में श्चा गया । गंगा के मेँरान का दक्धिणी पथ इनदप्रष्य से मधुरा दोता इरा इलाहाबाद 
के पाव कोशम्बी पर्वता था श्रौर वँ से चुनार्‌ आता थ। । सडक के इस भाग पर वत्सो का 
प्रभाव था। वषं की राजधानी कौशाम्बी से एक सीवा रास्ता उज्जेन को जाता था । वर्त्ोक 
पतन के बार मथुरा से उञजैन जानेवाला रस्ता अवन्ती के अधिकार मे श्चा गया । अजातशत्रु के 
ङु दी दिनों बाद यद अवर श्राया जव मध्यदेश की पय-पद्तिर्यो मगध तथा अवन्ती कं 
साघ्राज्यों में यैर गई" । 

जेवा हम ऊपर्‌ देव अयि हैँ; सोलह मदाजनयदों कौ च्रापस की लडाई का कार 
राजनीतिक था, पर उधम आधिक प्रश्न भी याते दगि, इमं सन्देह नहीं ।. उज्जैन होकर भारत 
के पश्चिमी समुदर-तट पर जानेवाली सड़क अवन्ती के दाथ मे थो तथा कोशाम्बी ञ्रौर्‌ प्रतिष्ठान 
क रास्ते पर भी उनश्न जोर चलता था । इस तरह रास्तों पर्‌. अधिकार करके, अवन्ति मगध का 
व्यापार पिम ओौर दसिविन भारत से रोक सकती थी; उषी तरद, मगा के मेदान फ उत्तरी तथा 
दङ्गिवनी सङ्क के क भाग मणव-सात्राज्य के दाथ में होने से, श्रवन्तिवालो-के लिए काशी जोर 
मगव का लामदापक व्धापार्‌ कठिन था । 


२ 

उधर हम उत्तर भारत की पथ-पद्धति की रेतिदाधिक विदेवना कर्‌ श्रये टे, पर मागा का 
महच्च केवल राजनीति दी न होकर्‌ व्यापा्कि भी हे । पालि-साित्य मँ सङ्कां पर होनेवाली 
वरनाश्नो ओर सादिक कायो के श्रनेक उत्ते दै जिनसे पता चलता है कि इस देश के व्यापारी 
द्रौर यात्री तने जीकटवात्ते होते थे । 

लगता है, पाणिनि क युग में टी भारतीय पथो को अनेक श्रं शिया मे बाड दिया गया था। 
पाणिनि के एक सूत्र ““उत्तरपथेनाहतम्‌” ( ५।१।०५०) की व्याख्या करते हुए पतंजलि कात्यायन का 
एक वाज्जिक ^अजपथशंकृपथाभ्यां च देते है । ई वार्तिकं ऊ श्रनुसार अजपथ ओर 
कुप्य (अनि-जानेवलि व्यि नौर वस्तु के बोधक शब्द्‌) से श्राजपथिक भोर शंकुपथिकं बनते 
हे। स्थलपय से मधु श्रौर मस्व श्राति ये; “मधुकमरिचियोरणस्यलात्‌ः"--अर्थात्‌ , 
सडक से अनेवाले मधुक ओर मिचं के लिए स्थलपथ विशेषण दोत्ता था। टैमचनद्रं के अनुसार 
मधुक शब्द रागे के लिए भी त्राता था (एतद ्राशियातीक, भा २, ४० ४६, पौरी, १६२५) । 
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श्रजपथ --श्र्थात्‌ वंह पथ जितपर केवल बकरे चत्त सके -- का उल्लेख पाणिनि के गणपाठ 
(५।३।१००) मे भौ आता दै । इक साथ-साथ देवपथ, हंखपथ, स्थलपथ, करिपथ, राजपथ, 
शंकृपथ ॐ भी उत्ते है । हमर गे चलकर दे्ेगे फि इन पथो पर्‌ यात्री कैसे यात्रा करते ये। 

जातको मे अनेक तरह की सड़कों के उ्लेख हँ गोकि यह कना मुश्किल है कि उनमें 
कथा अन्तर था; पर यह तो स्पष्ट है कि सङके कच्चौ होती थीं । बड़ी सङ्क (महामम्ग, महापथ, 
राजमग्ग) की तुलना उपमार्गो से करने से यह भी पता चलता है कि $ सेढके बनाई भौ जाती 
थीं, केवल अनपरत यात्रा से पिदर स्वथं ही नदं बन जती थीं । स्कं रथि कतर्‌ उत्रङ्-लखाबड्‌ 
ओर साफ-सुथरी नदीं दोती थीं ।¶ | 

वरे क्यर्‌ जंगलो ओौर सीस्तानों चे दोकर युजरती थीं तथा रास्ते मे अक्सर भुबमरी, 
जंगली जानवर, डाकू, भूत-प्रेत रौर जहरीले पोदे मिलते थे ।२ कभी-कमी हथिथार्ंर्‌ डाकू 
यात्रियों के कपडे-लत्ते तक घरवा सेते थे ।3 जंगली (अटवीमुखवासी) लोग बहुधा साथा को 
कठिन मा पर रास्त। दिबन्ते ये ओर उषे लिए उन्हें पर्याप्त पुरस्कार भिलता था । ‡ 

जव इन सङ्क; पर को बड़ी सेना चलती थी तो सडक ठीक करनेवाले मजदूर उसके ` 
साथ चलते ये । रामायण “ मे इख बात का उल्लेख है श जव भरत चित्रकूट मेँ राम से भिलने 
ॐ लिए चके तो उनके साथ सक बनानिवालों कौ काफी संख्या थी । सेना के आगे माग॑दरशक | ˆ ` 
(देशि, पथज्ञ ) चलते मे । सेना के साथ भूमि-प्रेशजञ, नाप-जोच करनेवाले (पत्रकम-विशारद), 
मजदूर, थक (स्थपति), इजीनियर (मन्त्रकोविद्‌), बद, दातिवरदार (तृन्‌), पेड. लगानेवासे 
(उकतेपक), षकार, खराय बनानेवाले (्माकरर्‌) ओर व कौ फोपडियां बनानेवाति (वंश- 
करम कार) ये 1६ वे कारीगर जमीन को समथर्‌ बनाते ये, रास्ता रोकनेवाते पेड कार्ते भे, पुरानी 
वङननो की मरम्मत करते ये ओर नई 8३ बनति ये 1 पावयां कौ बगल से चलनेवाली स॒डकों 
पर्‌ के पे वे काट डालते ये श्नौर्‌ उजा प्रदेशो मँ पेड लगाते ये । कल्दाङयां से ाक्-कलाड़ साफ 
कर दिये जाते ये तथा सडक पर्‌ रनेवाली चघचनें तोड दी जाती थीं । साल के वडध-वडे वृद्ध गिर्‌कर्‌ | 
जमीन समथर्‌ कर्‌ दी जाती थी । सडक पर की नीची जमीन तथा अन्धे कुरति पनिद से पर्‌ दिये 
जाति ये, सड पर पड़नेवाली नदियों पर नाव के पुल वना दिये जति धे । 4 | 

रामायण से कम-ते-कपम यह वात साफ हो जाती दै कि दृत्व करती हुई सेना क सामने 
पडनेवाली सडको कौ मरम्मत दोती थी । ए जातक? से पता चत्ता है किं बोधिसत्व सडक की 
मरम्मत करते ये । वे श्रपने खाथियो के साथ बडे सरे उठते थे तथा श्रपने हार्थो में पीयने ग्रौर 


॥ 
॥ 
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कुरते इत्यादि लैकर बाहर निकसते ये । पहले षै नहर कौ चौमुदधानियों आर दूसरी सडको मे पडे 
पत्यो को टः देते ये । गाडियो कै धुरो को दरुनैवाते पेड काट दियै जति ये । उबद-वावद रास्ते 
जरस कर शि जाततिये। बन्दे बना दिये जति ये, तालाब जोर विये जति चे अर समातं बना 
` जानौ थी) शमर देता जाय तो बबित प्रौर उनके साधी वे हो कामकरते ये जो भरत कौ 
दना के साय चलनेवति मजष्र ओर कारीगर । इष कानी से यह मौ परता लगता हि सषकां 
डौ सकरा ओर मण्ममत का काम कुक शठ अदमियों क सुपुद था, पर्‌ उनं द्मारमि्यो क! रास्प 
तरं दौन-या पदे था, इका पता नदी लगत्ता। 
ये चादमियो ॐ सडक पर चलने ॐ पहले उनी मरम्भत का उतेव भौ है । मगधराज 
विम्बलार ने जव सुना कि जद वरान से मगघ की भोर आनवातै ह तौ चन्दौनि उने खदकं की 
अद्म्मत हो जानि सक्त रक जाने की प्राणना की । राजगृह सै पच भोजन तक की लंबी सड़क 
करय का दी गई यर हर्‌ योजन पर एक सभा तयार कर दी मरै । मगा के परार यग्जियों ने 
मौ वैता रौ भिया । इसके चाद वुद अपनी यावा पर निके । " 
€ आचीन भारत मेँ चकन वर्‌ यात्रियों ॐ भराम के लिपु धर्मचालातै होती थी । रेसी एक 
शाला बनबनि फे सम्बन्य मे एफ जतन मे पङ मजेदार कानी श्चाई 2 । > बोधिक्त्व आर 
उन एक चद साय ने एक चौहान पर सभा बनवा, पर उन्देनि यद निश्वय भ्या छि वे 
उस चर्मा त्र किसी नी की सहायता नहीं लेने, पर लियं इव तरद्‌ े प्रण से भला कदां धोता 
ानिवालौ यी । उनमें चे एर खौ बदु फे पा पवी श्र उसमे एकं शिखर वनानि कै लिए कहा । 
बकं क पाव शिल बनाने केलिए पूतो लर वधार थौ जिषवे उने खरादकर शिर 
क्यार कर दिया । ऊव खमा का बनना खमा दो मथा तब बनयानेवालो को पता लगा कि उम 
शिर नदादर या, उसके सिए वद ते $दा गया । बदर ने उन बतलाया कि शिष्वर्‌ एक्‌ ल्ली के 
वाच धा) ल्ली ते उन लों नै शिञद मागा पर उसने उन बह त्तङ देन ते दनकारं फिव। जब- 


तक कि वै उते अपने पुरायं में खा बनाने को तेयार न हं । त्च मारकर शनौ -व्रिरोधिधों 


डो सौ सत्तं पर शिर लेना पद्ठा। इव खमा मे बैठने कौ चौखा ओर्‌ पानी के वरह कौ मौ 
व्यद्या यौ । समा फाःकदार चहारदीवारी ते विरौ थी । भीतर छते मैदान में बालु चिच्ा था भ्रौर 
बादर ताइ के पेडो की कतारं था । 

./“ ए दूसरे जातक 3 नं ए्व॒बात ॐ! उल्लेख है कि श्च'ग शर्‌ मगध के वै नागरिक, जो 
एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर यात्रा करते ये, उन र्यो ॐ प्रीमान्त पर वनौ हदं एक सभा 
नं उहरते य । रात मँ मौज से शराव, कवाव रौर महलिया उ दते चं तया शेरा दति हीं वै अपनी 
` आश्म ककर यात्रा क लिए निकल प्ते ये । उपतर क वरय से यह पता लगता है किं समा 
का रूप मुगल-युग की सराय-जैसा धा । | 

जो चारी गदरपनाद ॐ फाटक पर परते ये, वे शहर के भीतरं नदीं घुने पाते भे । 
खनं पनी रात या तो द्वारपालो ॐ साच बितानी प्तौ थौ था उन्दी टदै-क यतद षर म 
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धरय नेना पष्ता था ।* प्रह ठेवा पता लगता दै कि रचिता कै बाहर एकं सभ। धी जिसमे 
नगर क पारश कै वर्‌ हो जनि पर्‌ भी यात्री ठर सक्ते चे । | 
हम ऊपर देच चरे ६ कि यात्रियों क आराम के चिषएु सडको $ चिनार कुः भं श्रौ तालाब | 
का प्रवन्य रहता धा। एक जातक 3 से पता चलता दै फि काशौ क महामागं पर्‌ एक गहरा | , 
जा था जिम पानी तङ पचने क सिए यीदियो नदी या, फिए मी, घुरयलाम ॐ लिए ज (८ ~~~ 
यात्री उव रास्ते ते गुजरते ये, बे उष ए सै पानी कीचक पशो ॐ लिए एकं जलद्रोधी । ु 
भरदेतेये। 
-<्नानों क बौच मं बहुत-सी नदिं जती धी जिनपर अश्रियो को पार्‌ उतारने के. छिषए 
वा चलते चे, एष जातक* मं एक यवर सोमी कौ कानी दै जो बिना भाष लिये यतर कं) 
उस पार उतारकर फिर उदे भादा मोगतां था, जो उरे कभी नही मिलता था 1 बोधिसत्त्व ¢ 
ने छते इ घात की सलाह दी थी ‰ि वहपा उतारनै च पले हौ माका नै; स्बौफि 
धा उतरनेगालो का नी क इध पार क रौर ही मन दोगा है भौर उत पार्‌ ऊच आर दी । 
„तनन मे, न्वं एर पलो का तो उन्तेज नदीं दै, चिते पानौ मे तो बन्द स 
पार उतरत वे श्नौर गहरे पानी में पार्‌ उतर के कतिषु ( एकद्वोगि। ) नवँ चलती यीं ।* 
राजां बहुधा नावो ॐ वेदो ॐ साध सफ़र करते थे । एक जगद का यवा दे कि काशिराज 
गंगा के ऊपर अपने बेह ( बहुनावारसघात ) ॐ साथ सङ करते ये ।‹ | 
.यत्रीयातो सडल चरते थे श्थवा सवारितरां कामं लाति ये । माठ ड परिया 1५ ॐ | 
कर अकवर दाते चद रहती थौ ।* रणो भौर छदयानको म आरामदेद मियां लगी रती षी ५" 
पनौर उन धोड खोचते ये ।< राजङक़मार ओर रई अक्सर पालयां पर्‌ चलते ये ।* = 
प्राचीनं आत मे, जंगलो ते युजरते हुए र्ता मे इ, जंगली जानवरों अौर्‌ 
भूत-परेतों का भय रहता षा तथा भुखमरी से लोप अयनीत रहते ये ।* “ श्र गुत्तरनिशाय के+ " 
श्रनुार सकके। पर डाक यात्रियों कौ धात भ बराबर लगे रहते ये । ाह्न्मों ॐ सरदार मुरिकित 
रास्ता को अपना भित्र मानते ये। गरौ नदिय, अगम पाडू श्नौट धा से ठक हए मेदान 
उन्् हायता पहु .चाति ये । वे केवत राजर्म चारि को ही धू नही देते धे, $मी-कनी तो 
राजे ऋ्रौर मन्यौ भो अपने फायदे रे लिए उनश्नी वदायता षडु चति ये) अपने विश्द 
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( 4. 1 

तहौकात होने पर बे घूषमेलोगों कामुंहभीकबन्द करदेतै भे) वे यत्रि को पक्क 
=नकते रिश्तेदारों शौर मित्रो से गहरी रकम बथु करते ये । रकण वचूल करने के लिए वे परक 
हृषु लोगों मे से ये को तो पहले भेज दैत वे ौर अष को बादमें।* अगर डाकू बाप ओर 
बैःेको चाव चक्ड पाते यैतोवे रेकी अपने पात रतेते पे भौर बाप को, छकनक रकम 
लाने के लिए, मेज देते थे । अगर उन कंदी याचाय अर शिष्वद्वुएुतो वै आचर्य को रोक 
र्ते ये श्र शिष्यां कौ र्‌ङम्‌लाने के निष्‌ रोढृ देते चे ।९ 

“ज्य कौ ओर्‌ से ङ्यो ॐ उपदत सेने के लिए को ताप प्रबन्ध नही धा। रेता 
पता चलना ई रि सुग्ल-युण कौ तरद यातनियां को अपनी रचा का परवन्व स्वयं करना पड़ता 
धा! रात में पहरा देने ॐ लिए साधं कौ अर्‌ चे पहरेदासें की ज्यवरस्थां की जात्ती धीं ।3 रज्य 


की शरोर वेखार्थं ङक स्दा तव) मार्गदर्शन ॐ िए्‌ जगलि्यो कौ न्यवस्वा थौ । > उन जंगनिर्यो | 
के साव श्री न्न के त्तं रोति ये । जंगली पीने यदे शमर्‌ लातत माला पने थे । उनत्ते 


बाल फते ये वैते होति ये । उनके धनुष कै तीरों के फल परथर्‌ $ होते थे । 

कभी-कभी पकतरे जने प८, डाक को सख्त खजा मिलती धी । वै बोधकर कारागृह 
नरं चन्डकर धिवि जते थे।“ वहं जन्दं यन््रणा दी जाती थी श्वौर्‌ बादमें नीमकी बनी 
लकी ङी सूती षर वै चदश जते ये।* कमी-कमी उनके नाक-कान काट दिये जति धं 
अर्‌ दके वाद वे छवी चनदन गुफा चया नदी में एक दिते जत्िये।ऽ बे क्षरे लिष्‌ 
करीली वालुक ( कंटककरं ) ओर करये सिये हुए चोरवातको कै खथुदं कर दिये जते घे ।< 
प्रपराधिर्या को जमीन पर्‌ निशाकर जन्द्रं करीत कोह लगते षे) कभीत्कमी उनका आ गतिच्चैदं 
भीक्र्‌ दिया जत्ाधा। 

रास्तों पर्‌ जंगली जानवो क] भी कडा भय रहता थ! । कद्‌ गया है छि बनारस 
से जानैवाते महापव धर्‌ एक स्मादमखोर्‌ बाव लगता था * लोगो का यद भी विरवास था 
जंगलो मै चुडंलं लगती थँ जो यात्रियों डो बहकाकर अन्दं चट कर्‌ जाती धीं ।* ° “रास्ते मे 
खाना न भिलनै ते यत्रियों को खाने का सामान सायर ते जाना पडला था । पका खाना गाक्निया 
पर चचता था ।*१ परल यात्री सत्त, पर्‌ ही गुजर करते थे । एर जगह कहा गया दै किः १२ 
एक वृदे रहम की जवान प्ली नै एक चम कै तै ( चम्मपरिषिन्वकं ) म उत्त. भरकर 
अपने पति कोद पिथिा। पकं जगद बद कद्ध सत्‌ चनि कै बाद लौ खली डोडकर पानी 
पीन चला यया जितकै ्रलस्वल्प यलो मे एक सपि वु गया । 

«“ कभी-कभी असटरर्यता के ऋरला ब्राह्मया यात्रियों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती थी । 

कहानी है # श्द्त-कल मे पैवा हए बोधियत्व कत चाकल लेकर एक बार यत्रा पर निक्त । 
रास्तै मे एक उत्तरी त्राह्मगा विना सी बा-पामान कै उने साय हो लिया । बोधिसत्व नै उपै कु 
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चाकल देने चह पर उने लेने से इनका? कर दिथा । च्वि बामं, मूत्र को जवाजा सै भिक्न 
होकर उसी ने भोपिवत्व का जूत बच। दया श्वनन चाया । अन्त म अपने कमं का प्रायश्चित्त 
करते इए व्रा प्र नै धने जंगल मँ दऽ र्‌ अपनौ जान मैवा दौ ।* 

यात्री दी कैवत्त व्यापार्‌ कं निए सम्बौ यत्रार्ण नदी करतै बे प्रद पर्‌ ऋषि-मुनि 
तीं परा्ी, चल--मारेवाने अर्‌ चिद्या्षो बराबर चला करते थे । जानन्न का कहना £ 
क्सर्‌ सोलह बधं की वस्या में पदां क लिए राजकमरार्‌ तद्धिता डो यत्रां कतै ये।* देश 
तथा उफ वाक्षियां नौ जानकारी कै लिए भौ यात्रां कौ जती ची। दरीमुत्रजातकञ्मं कदा 
गया है कि राजकृमार दरीमुच शरपने मित्र पुरोहित-पु् क साथ तच्धशिलता मे श्रपनी शिन 
मात करके देश कं रस्प-रिविनां कौ जानकारी क जिए नवरो आर्‌ प्रमे) त घूर शि । 

शास्त्रा थं के लिए भौ कभी-कभी यत्रारे कौ जत्ती शी । एक जातक जं इ सम्बन्ध 
की एक सर्द कानी दी हु है।ष कदा गया दै § श्नपने पित्ता कौ मृत्यु ॐ वाद चार्‌ बहनें 
पने हा म जुन शी उलि लेकर शरो न घू्कर्‌ शाप्त्राथं करतौ हुई भ वस्ती पहु ची । 
बहो उन्होने शहर ॐ फाटक के बाहर जामुन की डाल गाह दौ नौर्‌ एलान कर दवा किचन 
दान ॐ रौदनेवाते को उनके साव शाल्ना्थं करना आवश्यक धां) 

उन कठिनं पिनि की मात्रा म क्री साधी का भिल जाना बह्म माम्य समा जाता 
था, पर्‌ दश्च साथी का चुस्त होना जल्टौ था 1 धम्मंपद“ जअलसौ थर वेवकूफौ के सावं यत्रा 
करने को मना करता दै। बुद्धिमान सथी न मिन प्रर अते यवा करना दौ धयक्कर्‌ 
मानां जाता था । 

बौद्ध-साहित्य से परता चलता है कि घोडे $ व्यापारी बरावर यात्रा करते रहते ये। 
उत्तरापय ते घोद्गे कै व्यापारौ बरावर बना आथा करते थ ।* एक जात्तक मँऽ षोड कै एक 
व्यापारी की मनदार कानी र। बद व्यापारी एक बार पान सौ घोषं के चाव उन्तगापयं से 
बनारय चाया । बोधित्व जब राजा कै कपापात्र थे तब वें घोडे बेचनेवालो को स्ष्यं घोषं का मृल्य 
लगाते कौ याज्ञा दै दते वे, पर्‌ उ बार्‌ लालवो राजा ने अपना एड घोषा उन चकौ क चोकं 
कै बीच भै द्वि। । उत बोडन दृतौ पोषं को काट लिया जिसमे कत मारकर व्यापारियों कौ 
उनके दाम पटाने पद । 

केरीवाने बहुषा लम्बौ यात्रातै भौ करते ये । कहानी है कि एक वार अरतन-भि के एङ 
व्यापारी ऊ साथ बोधिसत्त्व तेलवाहा नदी पार करफे अन्धपुर ( प्रतिष्ठान ) षहुचे। दोनो नै 
ब्यापार कै लिए नगरं कै दिस्वे बः निय । वे श्चाचाज लगाते वै-- ले पडे] कभी-कमौ उन्दं 


धरवनां क बदन तैं कोननचादी क चर्तन भितं जते च । स्यापारौ अपन सबि चराचर तरार 
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नगद रुपये ओर यैली रखते थे 1" एङ दूसरी जगह ते हमें पता चलता है ि बनारस के एक 
कुम्हार अपने मिद्री के वरतर्ना करो एक खचर पर लादकर पास के शदरो में देचा करता था। 
एक्‌ ष गर तो वह्‌ ्रपने बरतनों क साथ तच्तशिला तक धात्रा मार द्रायां 13 

पनी जीविका की खोज में नाच-तमाे आलि भी दूर यात्रं शिया करते थे । एक 
जातक मं3 कडा गया है कि पने यार--एर डद षरगार _ॐ भाग जनि पर खामा नाम कौ एक 
गणिका ने नाचनेवालों को उक्षकौ खोज मे बादर सजा । एक दुसरी जगह एकं नटः क छखनरर 
कानी दी इई है ४ जिस कदा गथा है रि र साल पाच सौ नर राजग त्राते थे ओर राजा के 
सामने अपने वेत दि वत्तते थे । इन तमा शतो से उन काफी मल मिलताथा। एक दिनि नटिन ने 
रवी करत दिखलाई कि एक ठेठ का लडका उकषपर राशि हो गया । बादमंनटिन ने उसे 
इख श्तं पर विवाह करना स्वीकार श्या कि वहं स्व्यं नट बनकर उसके साथ फिरे। उसने 
रेखा ही ङिथात्रौर बाद में एक कुशंत नट वन गया । 

बोद्ध-साहित्य मे रेखे यात्रियों का मी उल्लेख हे जिनी यात्रा का उद श्यं केवल मौज 
उडाना था । रास्ते में सदधि कार्यं ही उनकी यात्रा के इनाम थे । 

एक जातक मं इस तरह ॐ साहसिका का वड़ा खंदर वर्णन श्या है 1५ गाधा दै 
"वह्‌ केरीदार दनकर्‌ कर्लिग प चूमा तथा हाथमे लकड़ी लेकर उसने उब इ-ताबइ राप्ता पार्‌ 
क्रिया कभी-कभी नटो क साथ वह दीख पडत हे तो कभी-कभी निरपरधं पशुत्रों को 
सति इए वह दौख पडत। ह अक्सर जदि ॐ साथ उसने खेलं खेले । कभी-कभी उसने 
चिडिया फखाने के लिए जाल विक्रया तो कभी-कभी भीडों म वद लाठी लेकर लडा-भिडा 1” 


र 

८ यात्रा में च्रनेक तरह की कलिनाद्यो देते इए भी, अंतरदेशीय श्नौरं चं तरराष्यीय 
उदापार चलाने का प्रेय सार्थ बराह को ही" था वे केवत वेसा चैराकरनेकी मशीन हौ न होकर 
भारतीय संसृति श्रौर सादस क संदेश वादकं भौ ये । अक्सर हमें यह गलत आभाषि होता 
हे फ भारत हमेरा अपने इतिदास तं एक शान्त ओर धनी देश था) इतिहास 
स तो यह पता चतता है ¢ इत देश मेँ भो वहो क प्रजोरिथं शीं जो दूरे 
देशों थी! उख युग मे भौ अआजङ्ल की तरह डके पडते रहते थे, जंगली मँ जंगली 
जानवें का भय वना रहता था ओर वार्थो को जंगलो म दभेशा रास्ता भूल जाने का डर्‌ 
रहता था । रेष -अवस्या में कारवो को उही-सलामतौ सार्थवाह की बुद्धि ओर उस्ती पर निभेर 
रहती थी । कारवो कौ गति पर्‌ उका पृ ग्रथिकार रहता धा रोर वंह अपने साथियो से 
शरनुशासन की पूरो आशा रता था । उह य कत्तव्य होता था चि वह खाथं के भोजन-दाजन 
का प्रबन्धं करे ओर इस बात का भी खथाल रखे कि लोगों को भोजन समान ल्प से मिलते ! वदं 
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चतुर व्यापारौ मी होता था । विपत्ति मँ बह कभी विचक्नित नदा होता था श्रौर, खा कि हनं 
बाद मेँ देंगे, हय युए ते वह अनेक बार सायं रे विपक्तियों ते वचने में चमं होता था। 
द्मानेबानौ विपततियो चै पाथं दौ बचानाभौ उप्रका कर्तव्य होता था तथा श्परनै चाधि्यां को 
बह छनते बचने की सरके भौ वताता था । पकं जातक्र^ मं कदा गया द छि जच चार्थं एक 
जंगल में घुसा तो चाथंबाद ने श्यादमियां को मनाही कर्‌ दी #ि बिना उदकौ आज्ञा कं अनजानी 
पक्षिया, फल या शल न सार्य । एकं वार्‌ श्ननजाने एल-ङल तार्‌ लोग बीमार्‌ पड़ गये, पर 
सार्थाद्‌ नै चलात्र देकर उनके प्राण बचाये । 

एक जातक मेर एक खार्यं बाह बोधिसस्व की जो पच सौ गाद्गियो फे साय स्यापार्‌ करते 
ये कहानौ दी गददै। एकं समय ववै यात्रा को तैयारी कर्‌ शदे ये, एकं द्रा बैबद्क 
व्यापारी भी अपना सार्थं ले चन्न कौ तैवार द्रा 1 बोधिसत्वं ने विचार शिया कि एक शाय 
एक दजार्‌ दियो के चलने ते सङके कौ दुर्गति, पानी भौर लक्द्रीकी कमी श्रीर्‌ चेलो के लिप 
घाव की कमी ढौ सम्मावना दै । इसलिए उन्दने दृ साथवाह को पहले जाने दिया । उप्र 
वेवक्फ सार्थाद्‌ ने सोचा, “सगर्‌ मै पहले जाऊ गा तो सके बहुत-ती सहूलियते भिलगौ । सुमे 
बिना कर)-कटी सडक मिलेगा, भेर वैत को चुनी हर धास मिलेगी अर भर भादमियो चो तते- 
ताजा सज्जिय । सुमे व्यवस्थितं ढंग से पानौ मी बितलेगा तथा भ पने दाम पर्‌ माल 
को बिनिमय भौ कर्‌ सदः गा 1” बोभिषत्व ने बाद मे जाने चे अपनी सद्लियर्तो कौ बात सोची, 
"पते जानेवाति सको को बरावर कर दमे, उनके वैल पुरानी पा चर्‌ लगे जिसे भेर वैरो 
को पुदानी घास की जगह उगती हुईं नई दू मिचतैगी; पुरानी वनस्पतयो कै चुन तिये जाने पर्‌ 
मैरे जादभियो को न बनद्यतियोँ मिलेगी तवा पानी न मिलने पर्‌ पला सार्धं जो कुंए लोदेगा 
उन कुचे दं भी पानी मिलेसा। माल कादाम तय करना कठिन काम है । श्रगर्‌ म पते 
छा्थं ॐ पतै चला तो उनके द्वारा निधित श्ल्ि दाम पर पै अपना माल भ्राघानी 
बच चद्रंगा।* 

बेवकूफ सार्थवाह ने खाठ योजन का रेगिस्वानी रास्ता पार करने के लिप अपन। माञियों 
पर पानी के घडे भर्‌ लिये! पर भूतो के इत बहक में श्नाकर्‌ कि रास्ते मं कारी पानी दै, उसे 
धर्दो से पानी उँ ङेलवा दिया । उसकी बेवद्ियों का कोद रन्त नहीं था । जब-जव इवा 
डने सामने चलती थी, बद ओर उखे साथी, नौके कै छाथ हवा से कवने के लिए पनी 
गाद्वा ॐ सामने चलते ये; पर जन हवा उनि पी चलत्ती धी ततव वे कावा कं पी हो तैत 
चे! अविर चैषा होना वा, कहौ हा; बे गर्मी चे च्याङ्ल होकर भिना पानी के 
रेविस्तान मँ तदपकरं मर्‌ मये । 

बुद्धिमान सार्थवाह बोधिसत्त्व जब श्पने कारवां के सराय रंगिस्तान के किनारे पृं चे तवं 
उन्दनि पानी के षो कोभर्‌ लेने की याज्ञा दी तथा वह्‌ हुक्म निकला किं विना उनकी श्माज्ञा कं 
एक चुटनू पानौ भौ काम मं नहा लाया जाय । रेगिस्तान मँ विषैले पे रौर फलो कौ बहुतायत 
होन ते भौ उन्दनि न्च दी छि बिना उनके हुक्म के कोई जंगली फल नदी न्नाय । रस्ति में 
भूतो ने उन्दं भी पानी फक देने ॐ निए बहकाया आर्‌ कहा छ शयाने प्रानी बरव दहा दै 1 बद्‌ 
सुनकर बोधिदत्त्व ने श्यपने अुयायियों से कद्ध प्रन ग्नि---ङुक लोगो ने इमे अभी कदा द 
¶, क्ा०, ३) ३६३ 
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कि अगि जंगल मे पानी बरस रहा है, अव बताच्रो कि बरवाती हवा का पता क्रितनी दूर तक 
चलता है १” साधि ने जवाब दिथा--““एक योजन 1 बोधिषत्तव ने पूल्ला,---“क्या बरखाती इवा 
यहं तक पवी दै साथियों ने जवाब दिया--“नदीं । बोधिसत्वं ने कहा--““दम 
बरसाती बादलों कौ चोटी क्कितनी दूर से देख सक्ते ह १, साथियों ने जवाब दिया--^“एक योजन 
से ।* बोधिसत्व ने कदा- “क्या क्रिसीने एक भी बरसाती बादल की चोरी देवी दै? 
साधिर्धोनेक नहीं ।"` बधिशच्च ने कहा-““विजली की चमक कितनी दूर से देख पडती 
हे १ साविथों ने जवाब दियः--“चार या पाँच योजन से! बोधिसत्व ने कहा--“श्या 
श्िसी ने बिजली की एक भी चनक्र देखी टै ! साथियों ने जत्रा दिया--“नहीं ।"” बोधिसत्त्व 
ने कदा---“यादमी बादल कौ गरज कितनी दुर से खन खकता दै १ साथियो ने कहा--^दो या 
तीन योजन से ।* बोधिषत्व ने कदा-“क्याकिदी ने बादलों की एक भी गरज खनी है १ लोगो ने 
कहा--““नदीं 1 इषु प्रश्नोत्तर के काद बोधित न अपने साथियों को बतलाया कि बरसात कीं 
बात गलत थी । इथ तरह से साथं कुचलयूवेक अपने गन्तन्य स्थान पर्‌ पहुंच गय 
| एक जातक १. में कदा गया है करि बोधिसत्व बनारस के एकं साथंवाह-ढल मे पदा हृष 
ये, ' वे एक खमय अपने सार्थं फ साथ एक खाट योजन चौड रेगिस्तान में पटंवे । उ रेगिस्तान 
की धूल इतनी मदीन थी कि मुठी मँ लेने से कह सरककर शंगुलिर्यो के बीच से निकल जाती 
थौ | जलते इए रगिस्तान मे दिन की यात्रा कठिन थी । इशीलिषए साथं अपने साथ ईन, पानी 
तेल चावल इत्यादि लेकर रात म यात्रा करते थे। प्रातःकाल वे श्रपनी गाङो को एकं उत्त 
त खजति ये नौर उषरं एक पाल तान देते ये । जटदी से भोजन करने के बाद वे उऽकौ छाया मे 
दिनि भर ढे रहते ये! सूर्याह्त हेति ही, वे ` भोजन करे, श्रौर भूमि कै जए ठंढी दते दी 
श्रपनी गाद्या ` जोतकर अगि बद्‌ जते थे! ईष रेगिस्तान की यात्रा समुरयत्रा कौ तरं 
थी \ ` एकं स्थलनिर्थावक नदत्रो कौ मदद से काशिल का मागं प्रद्शंन करता था। रेगिस्तान 
पार करने मे जब ऊद दी दरी बाकी वच गद तव ई धन ओर पानी फेककर कोर आगे बद्‌ 
गया । स्थलनिर्थाभक अगे की गाड़ी में बैठकर न्रौ कौ गति-गिषि देता इश्ा चल रहा 
था) . अमाम्यवश उते नींद आ मई जिसके फलस्वरूप बैल पी फिर गये ।! स्थलनिर्यामक 
जब सवेरे उठा हब अपनी गलती जानकर उने . गार्य को घुमाने की आज्ञा दी । पथश्रघ 
लयो मे दादाकार भच गया; पर बोधिसत्व ने श्रपना दिमाग ठंडा रखा 1 उन्हें एक छ्धस्थली 
दीक्च पौ जिरसे वहाँ पानी होने कं] अन्दाज. लगता था । साठ हाथ खोदने के वाद्‌ एकं चघ्चन 
मिली जिससे लोग पानी के बर मे हताश हौ गये, पर बोधिसत्त्व, की आज्ञा सं एक आदमी ने 
इथौडे के साथ नीचे उतरकर्‌ चदन तोड़ डाली ओ पानी बं निकलो । लोर्गो ने खव पानी 
पिया ओर नदायि । गाड़ी की जोत तथा चकर तोडकर्‌ ई धन बनाया मया । सबने चावल 
रधकर लायाः श्रौर वेरो `को लिलाया । ` इषके बाद॒रेगिस्तान पार करके कारवो कुशलपूंक 
अपने गम्तव्य स्थान को पहुंच गया। - ` 
_„ क्रिसीं भौगोलिक संकेत के न होने ते उपयुक्त रेगिस्तान की टठीकं-ठक पहचान नीं हो 
सकती; पर यह बहुत सम्भव है कि यहाँ मारवाई व्रथवां चिन्य के रेभिस्तान से मतल हों । धिन्य 
ओरं कच्छ के बीच चलते हुए ॐ के कारवां अभी दाल-दाल तक, रातं में नचछत्रो के ठं 
सेँगस्तान पार करते थे । | 
"व्य 7 = 3 , १०८ घे 
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क बन्दर कौ उपयोगिता कं तरह कौ है 1 वे उन फारच नौर विकि का काम 
करते हं जिनपर्‌ वैठकट्‌ इम विदेशो की रगीनियों का मजा ले सकते ई । इना एर निकल 
भारत क व्यापारी -शदिशिर्थ से मिलते मे अरं इन्दी फटने के रास्ते ते विदेशी ग्यापारौ श्व देश 
मं आाक( पारस्परिक ्ारान-पदान का कम जारी रच्छ ये । अपने देथ का मान बादर ले जानवातरे 
भोर दूरे देशों का माज इस दे नं लानेवाले मारतीय व्यापारौ ककल व्यापारी न होकर एक 
तरद्‌ ॐ प्रचारक धे जो अपने फायदे केलिए काम करते हुए भौ सामाजिक दृषठिजेण विशा 

करके तया भौगोलिक सीधा को तोडकर मनुष्य-पमाज को उक्ति म सदाय होते वे । 
बाद व्यापारं रौर नाधिको का यह अन्तर्यीय ्ातृभाव जाको ॐ उप -अन्तर्‌- 
देशीय भाव ते-जिये अवुवार्‌ दुनिथा कौ सोमा उत्तर ते हिमालय, द्विष ये शमु्ग, 
पथि मं चिन ओर पूर्वं मे तदमपुत्र दै-मिलकच भिन्न था; त्राद्रणो ऊ 
चिषए तो भर्वात हौ सव-कृङ़् था, उ उॐ बाहर रदनेवाते प्रथित अनार्य रौर म्वेक्ध वे, 
ताने-पीने तथ। विवाह इत्यादि मँ जातिवाद कौ कठोरता आप्रण-घमाज का नियम धा अौर इथोभिरए 
दमाय ॐ उर्‌ से मुदयातरा बजित थी, योरि प्राचीन मारतमे इद नियम का कितने लो 
पालन ऊत ये, इयक्ता तो ठेवल यकन ह लगापा जा सकता है । बौद्धो को इष जातिवाद्‌ के 
पंच से किरोव मतलब नदं था ओर इोजिए दम आचोन बौद-पादित्य ओ समुदवात्रा ङे अनेक 


विक्रा पाते दँ जिनश्ञ ब्राद्मण-वादित्य मेँ पता नही चतता । 


~ जातश्में समुद्ात्रायों के अनेक उल्लेख है जिनये उनी कठिनाय श परता चलता 
है । बडुत-ते व्यापारो चुवरणंदीप यानी मलम-एशियां श्रौर रलद्वीप अयन्‌ द्िदत कौ यात्रा ङरतै 
ये । बावेठजातके (३३६ ) से दमे पता चत्ता दै वना के कुड्‌ व्यापारौ जपने याय ए 
दशका लेकर चुदयात्रा प निकले । ववतं यानी बाबुल मे लोगों ने उव दिलान्न $ को जरर 
कतिया । दृशरी यात्रा मेँ मौ इन्ड य्रियो ने वहं एरु मोर्‌ केचा । यद यात्रा अस्वदागर दौर 
रार को चारी के ` रास्ते होती थौ । पपपारकजातक ( ४६३ ) ते इम पता चलता द छ प्राचीन 
मोत के बहादुर नापि #ो चरमान्न ( फार्ख क शादी ), अग्निरा ( लाज्णयर्‌ ), धिन, 
नीलक्ट्णा कृ्ठमाल, नलम ओर वलाम ( मूमष्यागर ) का पता था। पर जैवा ह 
इतिहा बताता दै, उऽवौ घन्‌ ऊ पदले, भारतीय नावि बवेत मंद ॐ या न्ग जति चै । 
उव जगह से भारतीं ेमातत का भारं थव विच्वलेतेतेये, अौरवे दौ उत मित्त तङ लै 
जति थे । जातक मे अनेक वार सुर दीप का उन्लेच होने से विद्वान्‌ अन्दे बाद्‌ का यमते है; पर 
यदौ जन लेना चाहिए छि कौटिल्य के अथं -शान्न मे भौ उसका उनले द । यह समव है कि 
भारतीयां को सुवयांदवीय का बहुत पते से पता था मीर ग्यापारौ वहा शगन्वित दन्यो रौर मसालों 
की तला में जाते ये ! मल्तय-एुशिया म भारतीयों कौ बस्ती शायद ईसा कौ आरम्भक सियो जँ 
बनी शह इई । । 

राशनातच ^ मं छवरदीप कौ यात्रा का उत्वे दै! दान देने ते पनी सम्पि 
का य होता देकर्‌ ब्राह्मण शं ने घुर्द्रीप कौ यात्रां एक जहाज ते कौ । उपने स्व्यं यपना 
जहाज बनाया ओर उखपर माल लारा । भ्पने सगे-एम्बन्धयो से विदा तेकर, नौके क खथ 
बहे न्दर पर्‌ पर्चा । दोपहर मेँ उका जहाज खत्त गया | 
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“उस प्राचीनकाल मे समुद्रयात्रा म श्रनेक कणिनादर्या ओर भय ये । समुद्रयात्रा से 
लोटनेवालि भ,म्यवान समे जति ये 1 घी श्रवस्या म यत्रियों के सम्बन्वि्ो कौ चिन्ता का हम 
्रन्दाजा लगा सकते है । यात्री की माता ओौर पत्नी यात्री को ससुदरयत्रा से रोकने को प्रयत्न 
करती थीं; पर्‌ मध्यकाल की तरह प्राचीनकाल के भारतीय कोमल ञ्नौर भावुक. नहीं ये। 
एक जगह कटा गया है कि बनारघ ऊ एक धनी व्यापारी ने जब एक जदाज खरीदकर समसुद्रयात्रा 
कौ ठानी तब उपद्गोमाता ने बहुत मना किया; पर उसे वद रोतीबिलखती इदे छोडकर 
चला गया ।१ 
्राचीनकाल मे लकड़ी के जदाजों को भँवर ८ बोहर ) ले इवते थे । उनकी उवसे बड़ी 
कमजोरी उनकी साधारण बनाकर थी । उनके तस्ते पानी के दवाव को खदने मे अरसमथं होते ये 
जिची वज से सधौ ३ जहाज मे पानी भरने लगता था जिसे जहाजी उलीचते रहते थे ।२ जव 
शाज वने लगता था तब व्य.धारी अपने इषटदेतश्रों की याद करने लगते थे 13 अ्रपनी पराथ॑ना क। 
अघर हेते न देष एर वे त्तो क सहारे बहते इए अनजनि शओरौर कभी-कभी भयंकर स्थानं 
न्नं आ लगते ये ।* बलहस्छजातक" मे कडा गया है श सिंहल के पाष एक जदाज के टटने पर 
यारी कैरकर नारे लग गये । इ घटना कौ खबर जब यद्विणियों को लगी तब वे सिंगार पटर 
करके ननोर कांजी लेकर अपने कों श्र चाकर के साथ उन व्यापारियों के पास आई" ओर 
उनके साथ विवाद करने का बहाना करके उन्दं चट कर गह । 
टे इए जदाज को छोड़ने के पहले यात्री घी-शक्कर से अपना पेट भर लेते थे । यह 
भोजन उन्दं कई दिनों तक जीता रख सक्ता था । शं जातक मेँ कटा गया दै कि शंव की 
यात्रा ॐ सातवें दिन जहाज में संध पड़ गई शौर नाधिक पानी उलीचने मँ रसमथं हो गये । 
डर के मारे यात्री शोर-गुत्त मचाने लगे, पर शंख ने एक नौर अपने खाथ लिया ओर अपने शरीर 
नै तेल पोतकर ओर उट कर धी-शक्कर खाने ॐ बाद मस्तृल पर चदृकर्‌ वहं समुद्र मं कूद पडा 
श्नौर सात दिनों तक बहता रहा 18 
मदाजनकजातक ( ५३६ ) मेँ एक इवते हुए जदाज का ्रँवो-देला वणन टै । तेज गति 
ते खुवर्णद्रीप कौ ओर बद्ते हुए मडाजनकं के जदाज में संव पड़ गदं रौर वद इवने लगा । यात्री 
श्मपने भाग्य को कोषने ओरौर्‌ श्रपने देवताश की आराधना करने लगे; पर महाजनक ने कुं नदी 
किया । जब जहाज पानी मेँ ्धेखने लगा, तत्र तैरते इए मर्तूल को उसने पकड लिया । समुद्र॒ 
तैरते इए यात्रिर्यो पर मञ्लियों ओर कलु ने घ्रा बोल दिया श्रौर उनके खून से समुद्र का 
पानी लाल हो गया । कुद दूर्‌ तैरने के बार महाजन ने मस्तूल छोड पिया ओर किनारे तक 
पचने के लिए तैरने लगा । अरन्त मे देवी मणिखला ने उदकी द्धा की । 
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८ हेम अपर देव श्रे है कि भिपत्ति के उमय जदाजी शरपने इषटेवौ का स्मरण करते थे । 
शंल श्नौर महाजनकजातकों के ्नुतार, समुर कौ अधिष्ठत्री देवी मणिमेवला समुद्र कौ रवली 
करती ह॑ धार्मिकं यत्रियोँ की रना करती थी। श्रौ षिलवाँ लेवी की खोजोँ ने यड तिद्ध करं 
द्विया है ङि नायिका योर देवी, दोनों ही ॐ रूप मं, मणिमेवल। का स्थानव्िशेष मेँ प्रचलन : था 
देवी की तरह, उसका पीठ कत्रैरी के जुदहाने पर्‌ स्थित पुहार में था तथा उक्षका एक मन्दिर 
क्राचीमे सौ था। देवी कौ दैषियत से उघकां प्रभाव कन्याङृमारी से लेकर निचले बर्मा तक था । 

जातकों से हमं पता चलता है किं जदाज लकड़ी के तरतो ( दारफलकानि )२ से बने 
होते थे । वे श्रनुरूल वायु ( एरकवायुयुत्त ) मे चलते थे ।3 जहाजोँ कौ बनावट के सम्बन्ध मँ 
हमं इतना ओर पता लगता है करि बाहरी पंनर के ञ्नावा उनमें तीन मस्तृल ( कूप, गुजराती 
कु अथेभ ), रस्सियोँ ( योत्तं ), परल (षितं), तख्ते ( पद्रणि ), ॐँड श्रौर॒पतवार 
( फियारितानि ) ओर लंगड़ ( लं रो ) होते थे ।४ निर्यामक ( नियामको ) पतवार की मदद से 
जहाज चलाता था ।५ 

नाविको की पनी श्रेणी होती थी । इस श्रेणी के चौधरो को 'निय्यामक जेटूठः कहते थे । 
कहा गया है करि सोह वषं की अनवस्था में स॒प्पारक कुमार अपनी श्रेणी के चौधरी वन चुङ्े थे 
ओ्रौर जहाजरानी की कि (निय्यामकटत्त) मे कुशलता प्राप्त कर्‌ चुके थे । ६ 

जहाजरानी मे फशिकरों रौर बाबुक्तियो की तरह भारतीय नाविक भी किनारे का परतां 
लगाने के लिए दिशाकाक काम में लाते थे। ये दिशाकक जहाज से किनारे का पता लगाने के लिए 
छोड दिये जते थे । दीघनिकाय के केवडढसुत्त म, बुद्ध के शब्दो मं, “बहुत दिन पले, समुद के 
व्यापारी जदाज पर एक रिशाङ्ञाक लेकर यात्रा करते ये । जव जहाज किनारे से ओमन्ल हो जाता 
था तव वै दिशाक्राकं को छोड देते थे । वह पूवं, पशिभ, उत्तर, दकिन तथा उपदिशा मेँ उइता 
हुता भूमि देखते दी वहाँ उतर पडदा था, पर भूमि नदीं दिखने पर वद जदाज पर लौट श्राता 
था” ७ हम ऊपर देव श्रये दँ भि बवेकष्जातक मे भी दिशाकाक का उल्लेख है । वविश्जातक 
का कटना ह करि पहले बाबुल मं लोगों को दिशा काक की जानकारी नदीं थी ओर्‌ द्ीलिए उन्डेनि 
भारतीय व्यापारियों से उसे खरीदा । पर बाबुली साहित्य से तो यह्‌ पता चत्तता दै किं किनारा 
पानेवाे पक्चियो की उख देश में बहुत दिनों से जानकारी थी । गिलगमेश काव्य में कटा गया है कि 
जव उतानिपिश्तं का जहाज निस्तर पव॑त पर परहा तब एकदम स्थिर हो गया । पहले एक 
पंड़क श्रौर वाद में एक गोरैया शिनारा पाने के लिए छोड़ी गई । अन्त में एक कौशा छोड़ा गया 


श्मौर जव वह नीं लौटा तब पता चल गया किं किनारा पास दी में था।८ 
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[ ६२ ] 


कभी-कभी जहाज पर भुीबत ओने पर उङ्ञा कारण छिसी ब दनपीव यात्री ॐ पिर थोप 
दिया जाता था। उका नाम चिदटी डाज्कर्‌ निकाला जाता था ।\ कदा मया है छि एक समय 
अभाग भित्तविनदक गम्भौर्‌ के चन्दर पर पवा ओर्‌ वहां बह पतता लगने पद्‌ करं जद्दान जनेकला 


ही था, उने उपर नौकरौ कर ली । छः दिनों तर तो कुक नहीं इशा, पर सातवें दिन जहाज 


एङ संक या । इय घटना ॐ काद्‌ बत्रियो ने िद्टी डालङ्र्‌ शयभाभे का नाम निकसे का निखपृ 
क्षिया । जिद्डी डात्तने पर भिततिन्दृक का नाभ नि । लोगो ने उसे जबरदस्ती एरु बेड पर 
बैठाशर छते दमु म दोह र्वा । 


८ बौदध-यारित्य मे षी छम पामम्र है जिसे पता चल सफ करि जहाज प्र्‌ य्रियों श 
श्आमोस्यमोद क्था था। पर्‌ यह मानं शिया जा सर्ता दै कि जदाज प्रर मन बहाने कै जिए 
गाना-वजाना दत्ता था । एङ जानकर मँ एक गत्यफ़ की मजेदयर कानी अदं द; श्यो उसके 
गाने से जशाज हौ छवते-दवते बचा । कटा गथा ई @ कृद व्यापारस्य ने उज्याद्वीप कौ यात्रा 
करते हए यपने सराय स॒गय नायक एक गायक को ज्ञे जिया । जदाज पर्‌ लोगों न उश्च भानं के लिए 
कदा । पहूनै तो उने स्वीकार नदी शिया, पर लोगो कं अग्र करने पर्‌ उने उनशटी बात मान 
ली । पर्‌ उवङ संमीत ने समते मङभिधों में कड पेष गद्वशह पैशा कर्‌ दी चि उनकी उतबता- 
हडः चै जदा ज इवते-दवते वचा 


जातक हें बलति दै कि भारतं कै पथिमौ सञुदतट पर भरशच्छ, 3 सुष्पारकर तथा 
सोबीर* सुख चन्दरणाद ये । शरीर भारते = पूर्व -छमुद-तट पर्‌ करम्विय ° गम्भीर ° ओर्‌ सरि 
छ बन्द्र चे। बहुन-ते रास्ते इन बन्दरगाद को देश ॐ भौतर्‌ कै नगरों से मिलाते बे । श्मुदौ 
करदृर्णादों ङ) भी पत मं व्यापारः चत्ता धा । 


भारत तथा उक पूवां श्योर पथिभी देशों मे खूब व्यापार होता था | वलस्य जातकं" 
मँ इस देश का सिंहल ॐ साव व्यापार का चल्तेच है । बनारस,१ ° चम्पा+ १ श्र मर्कच्छु१र्का 
सवर्य मि के साय व्यापारिक सेन्चन्वे था तथा यनिजातङ १ उं हम भारत शौर बायुत्त कै बीच 
च्वोप्रारिक सम्बन्व देवते ह । चुपारकजानक १* सै इमे पता चलता है ङि समुद्र ऊ व्यापारी 
ए समय द्कच्छ सै जहाज द्वारा यात्रा के जिए निक्त । अपनी इय याता के बीच मं उन 
चरमाल, अग्मिन्राज्, दधिमाल, नोछकमाल, न्तमा आर कतमायमु् नामक समुदं 
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। ६३ | 
मित्ते) यै नाम माचा मै अनि से काफी प्राने र। स्री जायसवाल १) ने खरमालं 
कमी पहचान फार के कं नागों से, यानौ दचिण-दूवौ अर्व से की वै । भग्पिमाल अदन 
के पातर अरब का वंमु किनारा च्रौर्‌ चुमालीलँर डे क्षु भागो का द्योतक है । दविमाल 
लनाल्नागरं दै तवा नीलकृतमाल श्चषीका के उत्तर-पुवं किनारे पर नक्यि क आग 
दै। नलमान्ञ॒ लालतरागर्‌ शौर भूमध्यचागर को जोङनेवाली नहर । कलभासुश्च 
भूमध्यद्ापर का क भाग दै जिन्न चाज दिनि भी ज्वालनमुली पदाब है । अगर 
डा» जायषबाल कौ ये पहचान सक दै तो यह मान लेना पेमा डि भारती निर्यामिकों 
कौ भच सै लष्‌ भूष्यक्ागर्‌ तक फे समुद पव का प्रा जन धा) नोभीदो, 
बाद के युनानी, लातिनी ट भादतीप सहित्य से तो पता लगता ै ि भारतीय नानिक 
बाबेल मन्देव कै गे नही जाते ये तया लालघ्नागर्‌ भौर भूमभ्यसागर्‌ कै बीच का ज्यापार 
रवो केहाव मेँ था। इसके मानी यह नदी होति कि भारतीय नाविको को लालसागर्‌ अर्‌ 
भूमव्यसागर्‌ के बौव के रास्ते छा पता नदौ था। जेखादम वादने चलकर देखेंगे, इवके-दुक्के 
भोरत्तीय नागि धिकन्दस्थि पटचते भ; १९ अविकतर्‌ उनकौ जहाजरनौ सोकोव। तक्‌ हीः 
सीमित रत्री ची । 
ऊपर हम भारतीय व्यापारियों कौ समुद्यात्रामम के भिन्न-मिन्न पहलुश्रा की जचि- 
पतातत कर चुके है। यहां हन बौदध-पारित्य के आवार पर्‌ उन यात्रिथों के निच के अनुभय 
काकवर्णा करये। इनं कदानियो मँ रतिदासिक आवा८ द अथवा नही, धयै तो राम हौ जनि; 
पर्‌ इमे सन्देह नदी कि ये कदानियों नावि तथा व्यापारो ॐ निजी अनुभरभो के द्माषार्‌ 
परदी लिली षं थी। जो भदो, इत बातें रोई चन्दे नही #ि ये कदानवो तं उन. 
भर्तीय नाविकं के सादी जीवन की भलके देती है जिन्देनि भिना कगे की परदार भि 
समरो के पार जकर विदेशो मे अपनी नातृभूमि का गौद्व वदथा धा । | 
दम ऊपर क अयि द # दिन्द-मदातागर्‌ मे जदार्जो के वने की षडना एक साधारण. 
सी बात थी । छे हए जहाज से बचे हुए यात्री बहुधा निजंन द्वीपौ प्र पटच जति ये यौर्‌ 
वै वहाँ तबतक पड़ रुदते थे जबतक फि उनच्धा वदं सै उदार न हदोौ। एक जात्तक भें का 
गया है कि कस्सप बुद्ध कै एक शिष्य ने एक नाई कै साय समुदयात्रा कौ । रास्ते मे जदाज ट्ट 
गया श्नौर बह शिष्य श्रपने मित्र नाई क साय एक तस्ते के सदारे चता हशर एकं इवीप मे जा 
लगा । नाई न बह क चिश्चियो को मारकर भोजन बनाया अर अपने मित्र को देना चाहा । पर्‌ 
उने उपे तेने चे नकार्‌ भिया । जब कह ध्यान में मरन धा तब एक जहाज वदाँ पुं चा 1 उ 
जहाज का िर्यामङ एक प्रेत थ । जहाज पर्‌ सै वह विल्लाया--" कहं भारत कच यत्री ६११ 
मिज्खु ने कदा-- “ह, इम वहो जाने ऊँ तए कैट है । “तो जल्दी से चद्‌ जानो“ ने कंडा । 
इप्‌ अपने भित्र के चाथ वह जहाज पर्‌ चढ़ मचा । रेषा प्रता क्तगत्ता टै रि इच तदह चौ 
भलोकिक कानिर्यौ समुद यत्रि म भ्रचनित यी जो उ कँ दमय ठन) बल देत) भी । 
५८ कव लोप बिना व्यापार के ही समुध्याव्रा करते ये । कुद विज जातक मेऽ कदा 





गयां दै कि एक दमय कद बदुष््यो ने लोगो ते चाज बनाने कै लिए्‌ रकम उधार ली; षर्‌ समय कर ` 





इ ` ~ ~~ ~ ~= ~~ हिरि 





१.० बी ओऽ आर एर एस द, २. जा०,०्द४६ ` 
० *३द्‌ ३. जाऽ ५, १३-१०१ 


॥ € 1 


त्रै वाजं न बना सङ्के इको ने इषपर उर बहुत तंग किया श्रौर उन्न दुखी होकर 
विदेश म बघ जाने को ठान ली । उन्दने एक बहुत बडा जहाज वनाय। ओर उक्षपर्‌ उवार्‌ होकर 
वे समुद्र॒ की ॐोर चल पडे। हवा के रुख में चलता हुश्रा उनका जहाज एक द्वीप में 
पहुःबा जह तरह-तरह के पेयो, चावल, ईव, केले, श्रम, जामुन, कदल, नारिथल इत्यादि 
उग रटे ये । उनके ्राने के पदलेसे ही एके द जहाज का यात्री ्रानन्ड्‌ से उक द्वीप मृ र 
रहा था ओर्‌ खुशी की उर्मग मँ गाता रहता थाव दृरे दँ जो बोति श्रौर हल चलाते हुए 
श्रपनी मिदहनत के पसीनि की कमाई खति द । भरे राज्य मे उनकी जरूरत नहीं । भारत १ नदी, 
यह्‌ स्थान उसुवे भी कदी श्रच्छा है ।” पहले त बद्इ्यों ने उसे एक भूत सेमा, पर्‌ बा मे, 
उचने उन्दं श्रपना पता दिया श्रौर्‌ उस द्वीप कौ पेदावार्‌ की प्रशंसा की। 

ऊपर की समुद्रौ कदानियों म यथार्थं वार तथा अलौकरिकता का पूवं उम्मिधरण है! उद 
प्राचीनकाल मे मनुष्यो मे वैज्ञानिक छान-बीन कौ कमी थी ओर इषलिए जव भी वे विपत्ति में 
पडते ये तब वे उक करणो की चानवीन कयि बिना उसे देवतां का प्रकोप स मभतेथे। पर 
इन सब बातों के होते इए भी बोद्ध-सादि्य में समुद्रो कटानियोँ वास्तिविक धटनाच्रों पर 
अवलम्बित थीं । इमे पता है कि ये समुद्री व्यापारौ अनेक विपत्तियो शरोर कठिनादर्यो का सामना 
करते हए भी विदेशों क खाथ व्यापार करते थे 1 उनके छोटे जहाज तूफान के चपे्यो को सहन 
करन मे असमर्थं थे जिसके फलस्वलप वे दट जाते थे ओर यप्रियो को अपनी जानं वानी पड़ती 
थीं) उनमें से जो ऊं बच जाते ये उनी रक्वा दुरे जदाजवाते कर लेते थे। समुद्र मं चिपी 
इई चट्नें भी जहाज के लिए बढ़ी घातक रिद्ध होती थीं। इन यात्रा्मोकी सफलता का 
बहु त-ठ श्रेय नियामको को दोताथा। वे श्रयिकतर्‌ छशल नाविक होते ये ओर्‌ अपने 
व्यवाय का उने पूरा ज्ञान होता था । उन्दँ समुद्री जीवों ओओौर॒तरह-तरद की. हवा का पता 
होता था। व्यापार का भी उन्द ज्ञान रहता था ओर ्रक्सरवे इष वारे मे 3 प्रपारिथों कों 
सलादह-मशविरा भी देते रहते थे । 


~ 


हम ऊपर देल त्राय दै फ़ जल ओर थल में यात्रा करने का मुख्य कारण व्यापार धा । 
अभाम्यवश बौद्ध -सादित्य में सार्थं ॐ संगठन ग्रौर्‌ कय-विक्रय की वस्त्रो क बहुत कम उल्लेख 


ह । शायद इख व्यापार मेँ सूती, ऊनी ओर रेशमी कपडे, चन्दन, हाथी, रत्न इत्यादि होते ये । 


महाभारत के खमापवं म भारत के मिनञ-भिन्न भागों कौ वेदाश दी इई द । इमं सन्देद नी कि 
इन्दं वस्तुतो का व्यापार चलता रहा होगा । महाभारत केइसभाग का समय निशित करना 
तो ुरिकल है, पर अनेक कारणों से वह ६° पू" दूसरी सदी के बाद का नहीं हो कता । ईसं 
वितं भौगोलिक अर श्रर्थिक बातें तो इस समय के बहुत पहले की भी हो सकती दै । 

जातकों से हमं पता चलता दै क़ व्यापारी श्रौर कारीगर दोनों ही के लिए श्र एीबद्ध 
होना आवस्यक था। श्रौयक, सामाजिक तथा राजनीतिक श्राधारों को लेकर्‌ शरण्यो का 
संगठन बहुत प्राचीनकाल मेँ हुश्रा होगा । स्मृतियो मे हम श्रेणी का विकास देखते दँ । जातकों में 
हम व्यापारियों कौ श्रेणियों के रूप का आरम्भ देते दँ जो बाद कौ धर पिरयो में अपने संगठन, 
कानून भौर कर्म चासिं के लिए प्रसिद्ध हा । | 








॥ ऋ) 

जातको से यदृ पता चता दि सिवो स्वायौ न होर अश्यायौ थो, मोकि पुञ्तैनौ 
श्रधिकार श्र चौधरी का होना इनका लात अंग था) । फेरी कर्नैवानि मामलौ व्यापारी 
अपना व्यापार शकेल चलति ये, चन्रं यपत नँ वक्र किमी नियमविशेष के पालन करने की 
श्राबस्यकना नहीं होती थो पर्‌ व्पामारियां को रिते जुजेकर्‌ कोम करने कौ श्राजभ्यकतां 
पकती धौ च्नौर इप्ीलिए वै श्पने अधिकारो डी रत्रा के लिए श्रेकिर्यो बनते ये । 

जातको में हम बराबर पौव सौ गादि्योबानै साथं कां उत्लेख पाते ह । साथवाह के 
श्रोहदै से छवा पता लगता दै मि चकते च्ी तरह क संगठन की भवना थी। सका स्थान 
पुस्तौनी होता था? । रास्ते कौ कथिनाद्यां आर दूरौ, व्वापारियो को इसके लिए बाध्य करती षी 
कि वे एङ नायक ( जेदठक ) के अधिक्रार म साथ-साव चलं । इवहे मै मानी होते द छि व्यापारौ 
पडाव जन्-डाल््े; ॐ विष्द सतकला तिपि से भटे दास्ते शीर पट इत्यादि के णार मे उसकी 
राय मानकर चलते थे ! पर इतना सव हेते हए मी उनमें कदं नियमक्द संगठन चा, ह नही 
कहा जा सकता । जहाज पहु चते हौ माल के लिए सैको ल्यापारियों क शोर मचाना 
चहकारिता का परिचायक नहीं ह 3 । 

जहाज पर व्यापारि्यो का आपद मे किसी तरह के इकरारनामे का पता नही चलता, 
पिवाय इथे फि जहाज किराय। करने मे ठव एक साथ हेतेये। ओ भी हो, इतना भौ सहकार 
धर्मशाश्नो श्नौर कौल्य के सम्भूय समुत्थान की शरोर इशारा करता ई ४ । 

एक जातक ५ म कहा गय टै कि जनपदं म पच सौ याक्षिया ले जनेबाले दो व्यापारो 
नं का था। एक दृशे जातक ° मं कड व्यापारियों ॐ बीच साकरेदारौ ऋ उल्लेकन दै । उत्तराः 
पथ ङे तो द व्यापारौ भौ अपना व्यापार घरि मं चलते थे। यह सम्भव दहै कि इतनां भी 
सहकार चदा-ऊपरी रौशन के लिए खर उचित कामि मिलने के लिए जरूरी चा । 

य्यापास्यिं का अपसम इर्गारनमि का कोटं कर्तेत्र नहीं परिल; प्र्‌ कूटवगिज- 
जातक ५ कै श्रनुनार सदारो का आपत मे कोहं छमा रहता धा । इस जातक में एक चतुर्‌ 
श्रौर दृखे अत्यन्त चतुर सक्रिदार का फगड़ा दिवा गया है । अत्यन्त चतुर फायदे मेँ श्पने समि 
का ्नुपात एकं : दे नँ रखना चाहता धा, गोड दोनों ताभेदरारं कौ एजी बराह लगती थौ । 
पर चतुर्‌ श्यपनी चात पर्‌ शका रदा अौर भ मारकर्‌ अत्यन्त चतुर्‌ को उघठकी बात माननी पष्ट । 

हस युग मेँ महाजनो के चौधरी को शष्ट कतै थे । इश्च नगर्‌ मं वही स्थान होता 
या जो मुगल-काल मै नगरे का । राजद्रबार्‌ में श्रर 355 बाहर उसका ष्ठा मान था । कह 
व्यापा का प्रतिनिथि होता था श्रौर, जैसा कि नेक जातकं मं ८ कदा गया दै, उसका षद्‌ 


१, मेहता, प्रीबुधिर्ट इ 'डिया, १० २१६ 

१. जा १, ६८ १५०५; १३१४ 
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पुर्वैनौ होता था । श्रपने सरकारी श्नोददे तै कह नित्य राजदबार मै हाजिर दोता था । ^ भिज्ञ 
बनते समय धवा श्पना धन दृसरौ कौ ्बाटितै समय उस राजा कौ चाज्ञा लैनी पकती धी । इतना 
सब होते हुए भी राजदरबार मे मेदमान की पच्छा व्यापारी -उमुदाय मेँ उसका पद्‌ कीं जा 
होता था। महाजन बहुधा रई हेतेये श्रौ उनके धिकार मे दाय, घर्‌ अर्‌ गोपालक होते 
थे । २ सैठे कै सहायक को अनुरेथिट कहते थै । 3 

 जातक्-कथाथो चै इनं आयान श्रौर निर्याते कौ बस्तु का पत्ता नहीं चलता, भोकिं 
इने बारे मे हम श्रपन। कयास दका सक्ते द । अन्तददेशी अर्‌ बिदेशी न्यापार्‌ में सूतौ कपडे 
का एक करीष स्थान था। सूती कपके कै लिए बनारस * एक पविद्ध जगह धौ । बनारस डे 
व्यापारी श्री रपरे का व्यापार करते भै । जातक मे गन्धार कै ताल कम्बलौ ^ कौ तारी कौ 
गह है । चटीयान ए तथा शिधि * के शान्त बे बेशकीमत होते बे। पठानकोट कै इतक मँ 
कटम्बर्‌ ८ नाम का एक तरह का ऊनी कपङ्गा बनता धा 1 उत्तरौ भारत उनी कपो के लिप 
परसिद्ध था, पर जसा हम देत चे है, काशीं श्रपने सृती कपो ऊ लिए पचिद्ध था । इन कप को 
काप्री कुत्तम ९ श्यार्‌ कार्यीय १* कहते ये । बनारय की मलमल इतनी ्यच्ी होती थी ङ्गि वह 
मणमल तेल नही सोच सकती थी । बुद्ध का मृत शरीर इसी मलमल मँ लपेदा गया शा ।^ + बनारस 
तं चौम शौर रेशमी कपडे भी बनते ये ।* २ बहौ की सूरकारी का काम भी प्रथिद्ध घा 1१3. 

हमे इस बात का पता नहीं है कि भारत क बाहर से भौ यदौ कपष ध्याता धा श्रथना 
नही । शच सम्बन्ध में हम बौद-यदित्य मँ श्रय मोचा ५४ शन्द्‌ की शरोर ध्यान दिलाना चते 
ह । वहो इकी व्याख्या लम्बे बालो वाले बकरे के चमदे से बनी हुं कालीन कौ गई दै । सम्भव 
ह कियद शब्द ईरानी भाषाकाहो। प्राचीन स्मे मे, तहमत के लिए कौनकेस शग्द्‌ का व्यव 
हार्‌ ह्या है जिसका सम्बन्ध गोफक से म्नुमं पड़ता द । यदह मोक एकूवात्तना१५ मेँ बनता था । 
सम्भव दं कि कानकेस स्थलमागं तै भारत में पर्ता था । चली तरह से, लगता रै, कीज जो 
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एक चितिष तरदं को कम्बत दोना था; मध्य-एशिया से आता षा; क्वोरि इका श्रनेक बार उल्लेख 
मध्य-एशिया मँ मिते रङ्धौथ कागज-परत्रौ तं हा द । 

अन्तरदेशो आर विदेशी ग्यापार्‌ मेँ चन्दन का भी एक तिरेव स्थान था । बनारस चन्दनं 
कै लिए प्रषिद्ध था + चन्दृनवृ्ां च्यर्‌ तेल की चाष्टौ मागि थी । २ अगर, तमर्‌ तथा कात्तीयक का 
भी व्यापार मं स्थन था 13 

पिंहल ओर ददै देशो से बहुच जिस्म ॐ र्न श्रते भे जिनमें नीत्तम, ज्वोतिरक्च (जस्र), ` 
सूरय छन्त, चन्ध्‌ छान्त, मानिक, चिल्लौर, हीरे सौर यराब अति पे ।४ हाथी शोत कां व्यापार 
चूर चलता था । 

जेता कि हम पडते कह अयि दं, महाभारत सै ततकान्लीन व्यापारं पर्‌ अच्छा प्रकाश 
पडता है। राजूययन्च के अवर पट बहुत-चै राजे ओर्‌ गदतन्ध्र कै प्रतिनिषि अने देश ङी 
इ्मच्छी-पे-खञ्द्ी वरस्य ुधिष्ठिद्‌ को भंड देने लवि थे । इन वस्तुं के अव्ययन से इम अध्व 
एशिया से लेकर भारत तक के विभिन्न पदेशो की -्पापारिक बस्तुथां को अच्छा चित्रं कीच 
सकते है । 

महाभारतं के अततार, ददि ए-तागर के होरपो से चन्दन, ्रगर्‌, र्न, मुक्ता, सोना, चाँदी, 
हौः आर्‌ बरंगे अति ये)" इनमे से चन्दन, प्रगर्‌, सोना सनौर चाँदी तो शायद्‌ बरमा ओर 
मध्यएथिषा से अति ये, मोती अौर रत्न विं से रौरं नँ जे भूमष्यतागर से । हीट शायद्‌ बोनियो 
सं श्रते भे। 

श्रपनी उत्तर कौ दिग्िजय मँ अदन को हाऽङ* (पथिभी तिन्वत) से चौर ऋषिको 
(यू-बी) * पे धो मिलै तवा उत्तरङृढ पै खाते नौर सूर । उपयु क शतो ते यद बात सराफ़हो 
जाती दै ङ उत्तरापथ क व्यापार में पोह, ललं घौर समुर प्रधान ये। 

कम्बोज (ताजे्तान) अपने तेज षो, लरचरो, ॐ मं, कारचोवौ ककं, पश्मोनों 
तथा खमुरो चौर खातो के जिए प्रथिद्ध था ।१* 

किरि या काबुल प्रदेश ते शराब श्चावी थी । ^ १ बतुचिस्तानं चे अच्छी नस्त ॐ बके, 
उट ओर्‌ कस्वर्‌ तथा एत कौ शराज ज्रौर्‌ शालँ चापी थो 1३ 
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हैरात के रहनेवलते हारद्भर + शराब भेजते थे तथा खारान कै रमठ हीग भेजते थे । स्वति 


4 इत्यादि के रहनेवाले अच् नस्त के खचर पैदा करते ये ।२ बलश्च ओर चीन से ऊनी, रेशमी 


कपड़ा, परमीनों ओर नमदों का व्यापार होता था।3 उत्तर-पश्विमी सीमप्रान्त से अच्छे हथियार, 
सुशक ओर शराव आती थी ।४ 4 

खर्षो ओर तंगणों द्वारा लाया गया मध्यएशिया का सोना व्यापार मे एकं खास स्थान 
रखता था । सोना लनेवाले पिपीलको की ठीक-ठीकं पहचान अ्रभीतक नही हो सकी है, पर 
शायद वे मंगोल यां तिन्बती ये 1५ | 

पर्वा भारत में आसाम से घोडे, यशब ओर हाथीरँत की मे आती थीं ।९ यशबे शायद 
वर्मा से ्राता था । मगध से पच्चीारी के साज, चारपाहयोँ, रथ श्रौर यान, भूल श्नौर नीर के फल 
अते ये ।७ तिव्वत-बरमो किरात लोग सीमान्तपरदैश से सोना, अगर, रत्न, चन्दन, कालीयक 
ओर दूसरे सुगन्धित द्रव्य लति थे ।< वे गुलामों तथा कीमती विडियो श्नौर पशुञ्रां का व्यापार 
करते थे । बंगाल श्रौर उ़ीषा कमशः कपडो ओौर्‌ अच्च दाधि्यो के लिए मशद्रर थे 1९ 
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वोधा श्रष्याय 
भारतीय पथां पर विजेता ओर यत्र 
( मौययूग ) 


६० पर चौधौ सदी से ६० पृ पदली सरी तक भारतीय महापथ ने बहुत-ते उलट. 
फेर देवे । ई° पू चौथी सदी में मगध-बाम्राज्य का प्रिकाप्र तथा संगठन श्रौर्‌ अ्रधिक बदा ¦ 
व्िम्बसार्‌ द्वारा च्रंगविजय ( करीव ५०० ई० पू) से मगव-सा्राज्य के विस्तार काः ्रारम्भ 
होता दै। अजातशत्रु ने उत्करे वाद्‌ काशौ, कोप श्रौर विदेह पर श्रना श्रधिकार जमाया। 
मगध-साघ्राज्य इतना बद्‌ चुक्रा था करं उपक राजधानी राजगृह से हगाकर गंगा श्नौर सोन के 
संगम पर्‌ स्थि7 सामरिक मद्॑ववात्ते पाटलिपुत्र मे लानी पड़ी । नन्द ने शायद श्रस्थायी तौर 
से कलिग पर भी अधिकार जमा लियां था। पर्‌ चन्धगुपध मौय ने अपना साघ्राज्य भारत के 
उत्तर-पशिमी सीमाप्रान्त तक बदराया। अरशोकने कर्लिंगं परर धाता बोलकर्‌ उसे जीता। 
६० प° दृषरी खदी मेँ भारतीय यवनो ने पाटलिपुत्र पर चदृ्ईु की। उनके बाद शकं श्रौर 
पल्लव महापथ से भारत में घुसे 

पिकन्दर के भारत पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध मँ यंह जान लेना चादिए किं कवीलों कौ 
बेगावत की वजह से ° पू पाँचवीं खदी के हखामनी साम्राज्य की पूवो उीमा पिकुड गई थी 
श्रौर सिन्ध तथा पंजाव के गणतंत्र स्वतन्त्र हो गयेथे। स्रावो का यह बयान क्रि भारत ओौर 
ईरान की सीमा सिन्धु नदी पर थी, ठीक नहीं ; क्योकि एरियन ॐ श्रनुखार श्रानी त्रपो का 
अधिकार लगमान श्रौर नगरहार के श्रागे नहीं था।१ श्रीष्ट्येकी रायै सिकन्दरके ` 
साथियो का यद वयान कि वह सिन्धु नदी के अरणि बढ़ा, जान-बककर्‌ भूष दै। उनकी राय 
मे ई० पू ३२६ के वकषन्त के पहले जव धिकन्दर तच्तशिता पवा उक पदते उसने इलामनी 
साम्राज्य की सारी जमीन जीत ली थी । व्यासं नदी पर्‌ मकदुनी षिपादि्यो की बावत, श्रौ फरो 
कीरायमें, इस कारणसेथीकिवे हवामनी साघ्राज्य कैलेनेके वाइ अगे नदीं बद्ना चाहते 
थे। यिन्धु नदी के राप्ते से उनके तुरत लौश्नेके लिए तैयार होनेसे पता चलता हैक 
दशवामनी साम्राज्य का ङु भाग जीतने से बाकी वच गयाथां। ई० पू» ३२५ कै वसन्त मं 
धिकन्द्र जब सिन्य के साथ पांच निर्या के संगम पर पदु चा तो वह बेदिस्तान-अभिलेख के अनुसार्‌ 
गन्धार्‌ का पुनगंठन कर्‌ चुका था ।२ सिन्धु ओौर असकिन के संगम तकं फंली भूमि में चत्रपोंकी 


 नियुङ्किं के बाद दारा का हिन्दु-चिन्धु-सिन्ध का सूबा कायम हो गया ।3 


१, पशे, वही, भा० द, पह १६६ 
र. वही) २, ए० १६६.२०० 
३, वेही,.२, पू, २०१ 


॥ 
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उपयु राय को स्वीकार करने में लालच तो होती है, पर उग्र एेतिदासिकता बहुत 
कम हे, इका बिलकुल प्रमाण नहीं है फ़ दवामनी व्यास तक पटु च गये भे । पौराणिक 
श्ाधार पर तो यदी कदा जा सकता है ए स्ते सिन्धुके पश्चिम तक ही सीमित थे। एरियन 
भौ इसी बात क) मानता है । पर्‌ यद बात सत्य हो सकती दै कि सिकन्दर अपनी विजयो से 
हश्वामनी चत्र पिथों का पुनण्दार्‌ कर रहाथा। पंजाब द्रौर भिन्ध में हवामनी अवशेषो की 
नणरयता भी इस बात को विद्ध करती है कि दारा प्रथम की सिन्ध-विजय थोडे दिरना तकं दी 
कायम रही । 

विक्कन्दर ने पनी प्रिजययात्रा खोरास। न लेने के बाद ३३० ३० प° मेँ आरम्भ कौ । 
हमे पता है छि दारा तृतीय कि तरद भागा ओौर पिकन्दर ने केसे उसका पीछा क्रिया । अपनी 
इ यात्रा मे उने दो पिकन्दरिया--एक एसिया मेँ श्रौर दूसरी ईदगियाना मं--स्थापित की । 
अरखोपिया मे पटुः चकर उने तीयरो धिकन्दसिया वसाईं रौर चौथी धिकन्दरिया कौ नीव 
उसने दिदृढश ॐ बाद मे ल्ली । इन बातों से यह मतलब निकलता हे करि उसने अ्रफगानी पहाड़ 
का पूरा चक्कर दे डाला ओरौ साथ-दी-साथ मार्गौ कौ त्रिलेवेदी भी कर डाली । 
सिकन्दर क समय हेरात मे रहनेवाले कवीते दिरोडोरस क समय वां रहनेवाले कबीलों 
से भिन्नथे, एरियन के अनुसार सरगी लोग जरा अथवा दैलमंद्‌ के दलदलो मं रहते चे । 
श्रिद्ास्यी शायद शकस्तान में रहतेये। जो भी हो, विकन्दर को कन्धारियों से कोई तकलीफ 
नहीं मिली । उशषने उनके देश से उत्तरी रास्ता पकड़ा जिसकी अभी खोज नदीं हृद है । इस 
रास्ते पर्‌ बर्बर कवीते रहते ये जिन्हं एरियन भारतीय कता है । श्री पूरे के अनुसार ये हिरो 
डोटस क सत्तवाद अथवा आधुनिक इजारा रहे हगि । 

जेवा @ि इम उपर कद अवि है, पिकन्दर्‌ के रास्ते के पड़ावों का ठौक-टीक पता नहीं 
चलता । हमे यह पता है सि आज दिन काबुल-देरात का रास्ता गजनी, कन्धार ओर फ़ारा 
होकर चलता है , पर यह कहना सुरिकिल है कि धिकन्दर भी उन्दी पदावों से गुजरा । अरत 
कोन श्रौर असियि कौ विकन्दस्थिा देरात क आ्ा-पास रही दँगी। पर द्रागिकों कौ प्राचीन राज 


धानी दञििन की शरोर जरंग की तरफ़ थी । शसते "य पता चलता दै कि प्राचीन पथ द्रैलमन्द्‌ 


नदी को गिरिश्क में न पार्‌ करके श्रिनी के येस्तदं श्रथवा अरं के वुर्त जिसे श्रव दैलमन्द्‌ 
ओ्रौर अरदन्दाव के ऊपर गलिविम्त कहते ह, पार करता था। यहो अररक्लोपिया शुह होकर 
देलमन्द ओर उघकी दायक नदियों की निचली घ्या उघुमे आ जाती थीं । इक) प्राचीन 
राजधानी श्रौर सिकन्दरिया शाथद देलमन्द के दायें किनारे पर थी, गोकि आधुनिक कन्धार उसके 
बाय किनारे पर है जिससे होकर सुस्लिम-युग में बडा रस्ता काबुल कौ चलता था। पर 
युवानच्वांड_का कहना है कि अरखोधिया श्रौर कपिश के बीच का रस्ता अरगन्दाव के साथ-साथ 
चलता था। जागुड मँ पुरातत्व क निशान मिलनेसे उस बात की पुष्टि होती हे । अनेक 
राङ्घेतिक कठिनाय के कारण यद रास्ता बन्द दो गया । 

यँ यह कयास किया जा सकता है कि अफगानिस्तान के मध्यपवेत को पार्‌ करने कँ 
लिए उसने पूर कौ शरोर कदम वदृये । तथाकथित को्काफ पर्ैचकर्‌ उसने एक रौर सिकन्दरिया 
ङो नीव डाली जो शायद परवान में स्थित थी १ श्रौर जहाँ से गाद्‌ मँ उठने बल श्रौर भारत 
जाने क लिए सेनिक बेस बनाया । 
` ` १, दू, बही, भाग ३, पू० ३०३ 
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धिकनदर ने ६० प ३२६ के वसन्त में श्रपनी चढ़ शुर की । बाम्यान का रास्ता बह 
नहीं ले सकता था ; क्थोकिं दुश्मन ने उपर की सव रसद नष्ट कर्‌ दी थी । इसीलिए उसे खावक 
का रास्ता पकड़ना पड़ा । सम्भव है रि पंजशीर घाटी का रास्ता छोडकर उसने सालंग ओर 
काञ्मोशान का पासब्रला रास्ता लिया । जो भी हो, ऽसे दोनों रास्तों से अन्दर पर्टवना जरूरी धा । 
यदय से पिकन्दर उत्तर-पधिमी रास्ता लेकर दैवाक के रास्ते खतम पर्चा जहोँ से ताशङ्रगन होता 
हु वह बलद पर्वा । लेन मजारथरीकं के दभ्विन मेँ एर पगङंडी है जो ड्म नदी ॐ 
तोदो से भीतर धुसती हृ बलव पर्वती है । य रास्तालेने का कारण भी दिया जा कता है । 
ह्मे पता दै रि अद्राष्य फ बादर बलख ऊ राप्ते धिकन्दर ने ओरनोक्ष ( ९0108 ) 
जिका अर्थं शायद्‌ एङ़ प्राकृतिक भल! होता है, जीता ।* इस जगह की पहचान क्ल आर पर्‌ 
काणिर परिलिसे कौ जा सकती दै। इमे पता है र सिकन्दर निना किी लड़ादै-फगडे के बलद 
पर्चा ओौर वहो उसे जबरदस्ती वंतु कौ ओओ जाना पड़ा) दो बर बाद अर्थात्‌ ३२७ 
६० पू० के वन्त में उसने खुग्ध पर॒ चदृाई की । चदृई करने के बाट्‌ वह बलव लौ । खये परे 
तौर से खत्म करने के बाद उसने भारत का रास्ता पकड़ा ओर लम्बी मंजिलं मारङर बाम्यान ऊ 
द्रे से दस दिनों में दिनदूकंश पार कर लिया । 

एरियन हमे बतलाता है कि कोहकाफं ॐ नीचे सिकन्दरिया से सिकन्दर उपरिशयेन के 
सूते की पूवं सीमा पर चला गया । वहो से महापथ ऊ रास्ते,वह तीन या चार्‌ पडरवो के बाद्‌ 
लम्पक श्रथवा लमगान पर्वा । यो वह कुक दिनों तक ठहरा ओर यहीं उखकौ सुत्ताकात 
तच्तशिला ॐ राजा तथा दूसरे भारतीय राजानो से हुई । सिकन्दर ने अपनी सेना को यहां चार्‌ 
द्रखमान भागों मे बोः द्विया एक दल को उसने काबुल नदी के उत्तरी क्रिनारे पर के पदा में 
भेजा । सेना का श्रयिकतर भाग, पेरिडक्षाष की अधीनता मे, काबुल नदी के दाहिने किनारे से 
हेता ह्या पुष्करावती ओौर चिन्धु नदी की ओर बढ़ा । उसी समय ॒धिकन्दर ने अथेना देवी के 
वति भे दी न्नौर निक्रिया नाम का नगर बसाया जिसके भग्नावशेष की खोज हमे मन्दरावर श्मौर 
चारबाग को अलग करनेवले रास्ते पर करनी चादिए । २ 

सना का प्रधान भाग काल्ुल नरी का उत्तर छ्रिनारा पार करे तथा नगरहार में कुं 
ञ्नौर सेना लेकर एक शिले पर ट्ट पड़ा जाँ राजा हस्ति ने उमे रोकने का बथा प्रयत्न जरिया । 
यहो काबुल श्रौर लण्डई नदिथों के भमर मँ एङ स्यान ्रांग है जहाँ चारसदा के भीरो में प्राचीन 
पुष्करावती फ श्रवशेष चिप दै । इउ नगरी को परास्त करने में कु महीने लगे । कन्दर भी 
श्मपनौ सेना से वदं श्रा मिला था । पुष्करावती को परा-उपरिशयेन (लमगान ओर खन्ध के बीच 
रानी गन्धार) के कु भागों से जोडकर्‌ एक नई चुत्रपी का संगठ३ शिया गया । यहाँ से, 
महापथ हो$र वह सिन्धु भरी पर परवा, पर कारणवरश, उसने नदी को उदभारड पर पार्‌ नदी 
शिया । उदन अपने सेनापतियों को पुल बनाने कौ अज्ञ दी, पर व्छन्त की बाद़ के कारण पुल न 
बन उका } जब यद्‌ सब वेड! हो रदा था उसी समथ सिकन्दर ओना प मे चिषे कवबीलों खे भिड़ 
रद्रा था। ठेवा करने के सिए उवे ऊपर बुनेर कौ ओर जाना पड़ा । इखी बीच मेँ षिकन्द्र के 
सनापतियों ने खणड ओर शम्ब के वोच पुल वना लिया । यददो से तदशिला तीन प्र्ो 
का रास्ताथा। ¦ = 

१ वही पृ० २०३ 

२. वौ प° २०द 
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धिक को उग्रौषान ( नार, सवात, वुनेर ) क कोकिलो के खाय बूती लङा 
लनी पक्ा जिनमे चते ए बर लग गया । पर्‌ कुनार्‌ पार्‌ करते दी बद बाजौ९ क स्प्यो, 
पंजक्नोरा क गौरैयनो तवा सवात के अषपङेनो पट द्र पडा । पिकन्दर को इन लब्यो मदो 
जगहे प्रधि दै, एक दै न्धा, जद ते उतने दायोतियध की नकन की, ओर दूरी ओरनाष, जहो 
वने हराक्त कौ भो मात कर दिष्रा । ओना प को पंहनानने का बहुत-ते विद्वन ने प्रयत्न चिव 
ह । सर श्ररेल स्टादन इमे पन्य से स्वातत को तृन करनैवालौ चद्रान मानते द । 

विन्य पार करने विक्र तदधिजा पचा जदं आमि ने उसका स्वागत किया । इसके 
बाई बर उतक्ना दरवार हया । पर मेत कै पूरव में पौरवराज १8 आ्ागन्वुह विपत्ति से गभत 
धा चौर उसने धिष्टश्र का सामना करनै की तैयार कौ । उक आङ्कान को स्वीकार करके 
विकनदर ष्टौज के साव मलम पार करने के निषु अगे-वदा । ६० पज ३२६ क वर्सत म अधुनिक 
कजम नगर क कटी श्राप-पा् पौरव-तेना इश्टटी हुई । विङन्दर कषे ने पुरुराज के कमनोट 
बन्द पर धावा बतत स्थि । आशचिर लगा हं जिम परं हार गथा । प्र उवी बीरता चे 
प्रसन्न होकर पिक दर ने उपक्र राञ्य चते वपतरं कर्‌ दवा । 

पौरक्येना की हार्‌ के वाड महापथ से सिकन्दर आगे कदा । चना के ग्तौचकोयनं ने 
तथा अभितार्‌ के राजो ने उडी श्रवा सोकार कर्‌ लो । अविश कौज या जाने पर्‌ वने 
जनाव पार शिया श्नौर्‌ एॐ दूसरे पौरव राजा को हराया । इसके बारे वह रागी कौ श्लोर्‌ बड़ा तथां 
जनान रौर रावौ के बौच कां विजित प्रदेश पने पित्र पुरं कौ सौप दिया । अपने इथ बदवृव मं 
मच्दूनो सेना हिमालय क पाद-पवंतों कै साध-साय चली । रावी ॐ एवं मे रहनैवाले अद्धा ने तो 
श्ात्मधमर्पश कर शिवा, पर क्ठँ ने लकारं ठान दी | वे एक नोचौ पहाड़ी कै नतर राक्टब्युद्‌ 
बनाकर खद हो गये । इव च्यु कौ रचना गायो कौ तीन तारो से की मरईथीजोपहष्री को 
तीन कतां से बेरकर शिभिर की र्वा करती धी । › इतना न करके भी वैचारे हार गये । 
श्रमृत्र के चास कै हौम प्रदेय ॐ स्वाम सुमति ने पिकर्द्र्‌ कौ अधीनता स्वीकार कर्‌ ली । 
इदे बाद पूरव की श्रो चलतौ हुई धिङन्दर कौ येना व्याष नदी पर्‌ पवी । दके बाद गंगाके 
मैदान में पहैवने क लिए केवल यतलज नदौ पार्‌ करना वाङ रद्‌ राया । ज्यास पर्‌ पड़ाव डते हृषु 
णिन्दर ने मगलराज से मगध-साननाञ्य दी प्रशंसा चनी श्रीर्‌ उमे लड़ना चाहा । पर्‌ इषौ बीष्म 
गुरशखपुर ॐ श्यास-पा् उश्की सेना ने ग्रामे बदुने से दनश्रार कर्‌ दिवां द्यौर्‌ केब8 दोष वपिङन्श् 
को उवे लौटने कौ न्ना देनी पदवी । सेना नदामागं से कलन पहुवो, पर पिकन्दर नै चिन नदी 
चे वात्रा कते कौ ठान ओौर अरववागर्‌ वै काषुत्त परहुवने का निश्वपर किया । देमन्त बेड] तैयार 
करने मँ गुजरा । यद वेगा नियर्कस के च्रवीन कर दिवा गया शौर यह निखप किया राया ‰ वे 
कौ रचा के लिए केनम के दोनों शिनारो पर जं कूच कर । सव. तैयारौ दो जाने पर्‌ 
विन्द्र ने पिन्व, केम अर्‌ चैना नदियों तथा अपने देवार हो वलि दी आर वेका जनोल 
देने का इकम रिया । एरियन ॐ अनुसार? बद की सफलता के लिए गति-्रजति हुए भारतीय 
नदी के दोनों किना पर दौड रहै ये। दत दिनों के बाद बेडा कलम शौर चेनाब कै संगम पर्‌ 
हुवा । यहं चरम॑वारौ शिविरा ने धिकम्दर की मातदती स्वौशर इए लौ । पर कुत ओर नीचे 
आनि पर चुदक-मालवो ने लबा कै दौ । गन्द हराने के लिए धिकन्द्र ने सेना के साथ.उनका पीता 
करिया रौर शायद मुरुतान मेँ चनद हराया, गोशि एषा ङरने में बह अपनी जान दी जौ चुका था । 

` $, ज्रानाबेसिस, ४।३२ ` २. श्नानानेत्तिस, ६।३।५ 
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चर क्मालव विजय के वाद्‌ मक्तूली येवा पौर सेना नि बदौ | रास्ते मे उने चष 
( 2.08 81दा16 ), चत्रिय ( 171 ) श्नौर वसाति ( (2888001 ) ते मै हर जिन 
पिकन्दर ने अपनो चतुराई अथव युद्ध सै दराया। अन्व भं प्रौज चना श्रीर्‌ मलम कँ 
छाम पर पहुंची । ६० १७ ३५५ क आरम्भ मर वेका यदं ठा । संगम्‌ के नौवे ब्राहमणो का 
ग्तन्त्र था । श्मपने जो; से शाते बदृकर्‌ भिन्द सोगिदि की राजयानौ में पहुंचा ओर्‌ दहांभी 
एक चिकन्दस्या की नीव डती । इव चेतर को रायद्‌ पिकन्वर ने पिन्व कौ चत्रपी चना द्विया । 
विन्खु-चेनाव-तंगम ओर दर्ट। क बीच मविक ‹}{4810द7\05 ) रहते ओ जिनकी राजधानी 
शायद श्लो धौ । पिकन्दर ने वदं हराया । मूषिकां कं रात शम्बुकं ( 5671008 ) क 
उनके बाई चरी भारं ओर्‌ वै अपनी राजधान िन्दिमान ज हरय गये । जदो ने सिकन्दर क 
साथ घोर्‌ युद्धं क्या लिखते कषित दक्‌ कन्दर ने कत्ते-श्राम का हुक्म दं दिया 1 
पाताल ( 1511216 ) जह सिन्ध कौ दो धार हो जाती धी, ष्डुंचने कै पले 
सिकन्दर ने अपनी सेना ॐ एक तिददं भाग को इन्वा दौर सेस्तान ऊ रास्ते स्वदेश लौट जाने 
डौ शाञ्च द्‌) । स्वयं श्रमे वदते हुए दने पाताल ( शायद बहमनाचार्‌ ) कौ दजन कर्‌ जिया । 
बाद्‌ में चने नदी कौ पथिमी शारा ऊ स्वय जोँच-पङातं करनौ चाही । बदा चलाने को वुक्धं 
नद़बकौ के बाद ठस ऊजद्‌ परदेश कै निवावियो ने मक{निये को समुव्र तक पचा दिया । घयुदर र्‌ 
रधन पितसँ ङी पूजा के बार सिकन्दर पातात कौर चाया आर वदां अन्तरराध्रीय ग्पापार्‌ क 
लिए नदौ पर दाक आर्‌ भोदि्या बनवाने कौ भाज्ञ दौ । 
विकन्दर ने मकान ॐ रास्ते स्वदेश लोडने का नि्यय किया ट्‌ भ्पन बेड को धिन क 
मुहन च फारद कौ काही दति हुए लौयने को हुक्म शरिया । श्रपनी स्यलपेना फ साथ वह हन नदी 
कोर चल यडा | वहो चये पया लमा रि बहौ क विन्दे आरव ( 191१4 ) उपक डर चे 
माग गये ये । नदौ पार्‌ कटने के वाद्‌ उ6क। श्नोरित ( 11४28 ) लोगों स मेंट हरं आर उक्ने 
उनको राजवानौ रंबकिया ( ए1187010216 ) पर जिषडी पहचान रापद मामादत $ नेरामक 
ते कौ जा सकतीं है, देवल जमा शिया । इसके बाद नद गेद्ोधिया ( बलूविस्वान } मं चुरा । बद 
बरावर समुद्रौ किना के साथ-साथ चलकर उत प्रदेश मे अपने वेदे ॐ तिए खनि के डीपो ओर्‌ 
पानी क लिए क अं का प्रःध करता ददा । इस भ्थंकर रगिरतान को पार्‌ करने के वाद्‌ पिकन्दर्‌ 
भारतीय इतिहास से ओमल दो जाता दं । 
वहते के बन्रोबस्त के श्रवुार्‌, निग सिन्ध ऊ पूवो मुहाने त ६* प* ३२५ के अङ्टरबरं 
न्नं अपने जाजी वेदे कं ध रवाना सेतेवाला था, पर्‌ धिन्वि ऊ पूरब वतनेवति कवौ क उरं 
र बह नदृ पररा नद हया । नां व्यवस्य ॐ अवधार, दा न्ध को परिमी लान्ना मं लाया 
-शया; पर्‌ यदौ मी विङल्द्र के चते भाने पर्‌ ख्ये सुधीषतो का सामन करना पदा जिनसे तंग अकर्‌ 
दने धितम्बर क अन्य मे दी अपने जैवे कालंगर्‌ उदा शा ।» चैडा "काष्टनगर्‌" से कृत्व करके 
शायद कराची पहूंचा ्चोर बहो श्रनुकृल चायु क लिए पी वरन तक उदरा रहा । बह ३ 
चलकः्‌ वेषा दव नदौ के युहाने पर श्राया । दिगोत नदौ के महानि पर लोगों ने उसका सुखकला 
का, पर बे माद द्विवि गये । वह पच दिनि वदरा ढे बाद देषा राय मलन होता दशना नार्तं छौ ` 
सीता कँ बहिर चज गवा । ं 
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भारत पर विन्द का धनि भारतीय इ्निहाठ कौ चशिक घटना धौ } उरे लौट जाय॑ 
के नीप बरध ऊ श्यन्द्र्‌ ही चन्दगुन मौय ने पंजाब कौ डोर पना इव के, जिद फएलस्वहप 
विकन्द्र्‌ कौ चत्रभिचों ॐ द्रक्दे-टक? हो मये । केवल इतना ही नहा, भारतीय इतिहास मै शाब्दं 
सवं पथ, . विल्यू रप्र के अधिकृत प्रदेश, पूवो च्मरगानिस्तान मे भारतीय सेना घु गई । करीब 
ई पूञ ३०६ के, श्रपने सातराज्य ड) अत्रा करते देए धिर्थुरप महापथ स चिन्धु नरी परद्याया 
भाद ब्दा चयन मौयं से उद्भ: हुई । इमे उ भेद का इतना ही नतीजा भातुमदहै 
विहृत पने रर्थ का ककं भाग मौयोकौदेने केशिषए तैयार ह्यो मया। स्रावो श्रौ य 
्रिनी के नु, पिदगकच ने अरक्तोिया श्रौर गदोषिया कौ चवपिथों तथा अस्व द चार जितै 
चन्द्गुनको देधिि।) धीष कीरायटै हि ५०, दाचि्ों ॐ बदले इष पहा प्रदे ॐ दन 
न पिल्युकऽ ने कें आत्मत्थान नहीं पिजनाया; क्योपि उने अर्य का सबसे अच्चा माग 
भरने लिए रद छो । स्यो का मीयां के साव अच्छा सग्बन्ध था जि फलस्वरूप मेा्य- 
नज, डायपरछ, दापोनिक दूत इन र महापव ते पारलिषुत्र पने । 


पर्‌ क्षी श्चवस्था बहुत शिनों लक नदं चत्तौ ¡ शोक की त्यु (६० ¶५ करीब २३६) 
के बार्‌ मौय -खाजाञ्य किनमिन्न होमे लग। । ते तूकिषों ङौ भौ वद दालत हुई । डायोडोट ने चस 
मं अपनी स्वतन्धरता की घोषणा कर्‌ दौ श्रौर्‌ श्वरतक (78208) ने ईरान में । शमितो अ 
(811००), ४९) न इन बगावतों ऊ क्वाने का कृवा प्रयत करते हुए ब तख पर्‌ धाथा बोल 
दयि, पर चहो वृधीदम (8111118 067८8) ने अपने को बलक के श्नि मे वं कर लिया । 
दो बर्‌ तकं धरा डालने के बार बर्बर जातियों के दमलों के च्ागत भथ ते घबराकर दोनो मे 
चलद हो गरं । इयके भाद्‌ श्न्तिद्ोक ने भारत की यात्रा की जहां गन्धार, उपि्िवेन शौर 
भर्ोषिया कै श्वमिराज सुभगेन से उयद्टो सुनाङात इः । यद युभगदेन शायद भौं क 
प्रादेशिक चा जो मौय साम्राज्य के पतन ऊ वाद स्वतन्त्र हो गया धा । 


ज३ मारत ऊ उत्तर्‌-प्िपी भाग में वे घटना ट रदौ भीं उभी मय, नैन-अनुधरेति के 
भनुऽर, अस्तोक को पोता सुम्भति मध्यदेश, गुजरात, द्किन चौर मँशर > अपनी शकि बदा रहा 
था। एसी अवुधरति है कि उने २५ राज्यो के जैन प्राधुश्रो कै लिप्‌ खमस्य बनां धियि |! 
छऽने श्रपनी शक्ति अदाने के जरिए अपने सैनिकों को जैन सापुभों के वेष तै श्रान्त, इषि, 
मदा, उक (एग) तवा बुराऽ-जैते सीयापरन्तो को भेजे ।* उप्त बातों ते परता चतता 
है # श्रशोक के बाद ही शाप्रदे महाराष्ट, सुदाः श्रौर मैूर सौय-खाजाज्य से अलम हो गवै भे 
जिते सम्प्रति को चन्टं र से जीतने ऋो आवस्यकता पष । चान्य नथा दाविद़ मे तेना भेजकर 
चने दत्चि ग में श्रपना साजाज्य बाप । 





१. कडिज दिग्परी, ना० ), क5 ४३१ 

द. कुतो, वही, भा २, वू २०८.१०६ 

३. छगादीशचन्द्र जन, ाहफ इन पेट इ'दिया जड डिपिकरेड चाद जैन ङेनन्त, 
पृ० २१०, अम्बरं १३५७ | 

। 2 बही, प्रु ३३६ 








[ ५ ] 


उपयु ह कथन से पता चता दै करि शायर जैन-सादिव्य ॐ २५१ राज्य मोर्य-याग्राज्य 
को भुक्तेयं थीं ।* इन देशा की तालिका निन्नलिषित है । 


राञ्य अधवा भुक्ति राजधानी 

१ मगध | राजगृह , 
२ श्रंग चम्पा 
३ वंग तामलित्ति (ता्रलिति) 
४ कर्िग कंचरापुर 
५ काशी वाणारचि (बनारस) 
६ करोतत साकेत 
ज ७ कुर गयपुर अथवा हस्तिनापुर 
८ कुस सोरिय 
६ पंचाल केपित्लपुर 
१० जंगल अदिदुत्ता 
११ सुराष्ट्‌ वारव, दारका 
१२ विदेह मिदिला, मिथिला 
१३ वच्छ (वत्स) कोसम्बी 
१४ संडिल्ल नंदिपुर्‌ 
१५ मलय भटदिलपुर 
१६ व (म) च्छं वेराड 
१७ व्रणा ` अच्च 
१८ दशगणा (दशाण) मत्तियाकई (खत्तिकावती) 
१६ चेदि सत्तिवःः 
२० सिन्धु-सोवीर बीडभय (वीतिभय) 
२१ सुरसेन महुरा (मधुरा) 
२२ भंगि | पावा 
२३ पुरिवद्रा | मारुषुरी 
२४ कणाला सावत्थी (श्रावस्ती) 
२५ लाट कोडिवरिस (कौरिवषं) 
२५ केगह्‌ अद्ध सेयविया 


] 


उपयु तालिका से पता चज्ञता है कि मोर्य-युग मे बुत-ते प्राचीन नगर्‌ नष हो चके ये. 
“ शौर उनकी जगह नये शर बस गये ये । कपिलवस्तु का इस तालिका मे नाम नदीं मिलता । यद 
भी बताना मुरिकिल है कि मगध की मौर्य लीन राजधानी पाटलिपुत्र की जगह प्राचीन राजधानी ` 
राजगृह का नाम क्यों आया है। शायद इसका यद कारण दो सकता है जि मोर्य-युग में मी 
राजय का धार्मिक शौर राजनीतिक मदत्व बना था । जग कौ राजधानी चम्पा दी बनी रीः, 
पर वंग की राजधानी ताभ्रलिपि इसलिए दो गई कि वीं महापथ समाप्त होता था शरीर उख्का 





१, बृष्ट° कल्पसूत्र भाष्य, ३२३६६ से 
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दन्दरगाह शरं तरदेशीय श्रर श्रन्तरराष्टीय व्यापार ॐ सिए पञिद्ध था । श्रशो द्वारा विजित किंग 
की राजवानो कंचनपुर का पता नहीं चलता; पर यद एक बन्द्रगाहं धा जिसके साथ लंकाका 
व्यापार चलता था ।* बहुत सम्भव है छि यँ कर्ति की राजधानी द॑तपुर से तात्पयः हो जिसे 
टालपरी ने पलुर कडा है, जो श्री लेवी ॐ अनुर्‌, दन्तुर का तामिल सान्तरमाघर है। काशी 
की राजधानी बनारस दी बनी रही । लगता हे, प्राचीन कोमल तीन भृक्किथा मं बट दिया गया 
था) खास कोषल की राजवानी सात थी, कशाला की राजधानी श्रावस्ती थी प्रौर॒सांडिल्लं 
(शायर संडीला, ललनऊ के पास) कौ राजधानी ननिदफुर थी । कुष्देश की राजधानी पहले कौ 
तरह दस्तिनापुर मँ बनी रदी । कशावतं यानी कान्यङ्न्ज की राजधानी सोरिपर॒ यानी 
श्राधुनिक सोर में थी। दक्िण पंचाल कौ राजधानी कम्थिल्लपुर यानी आधुनिक कम्पिल में 
थी } उत्तर पंचाल की राजधानी अदिचछत्रा थी। प्राचीन उखराष्दू की राजधानी द्वारावती भी 
उ्यो-की-तयो बनी रदी । विदेह की राजधानी मिथिला यानी जनकपुर थी । वैशाली का उल्लेव 
नहीं श्राता । वत्सो की राजघानी कौशाम्बी मी ज्यो .करी-त्योँ बनी रदी । मत्स्यो कौ राजधानी वेैराड 
न्नं थी जिदकी पहचान जयपुर्‌ मे स्थित बैरार से, जहाँ अशोक का एक शिलाले मिला है, 
करी जाती हे, वरणा यानी श्राधुनिक बुलन्दशहर की राजधानी को अच्छा कदा गया है जिसका 
पता नदीं चलता । पूर्वा मालवा यानी दशाणं की राजधानी मृत्तिकावती शी । पिम मालवा 
की राजधानी उज्जयिनी का न जाने क्यो उल्लेख नदीं है । बुन्देललरड क चेद्वियां कौ राजधनी 
शक्तिमती शायद बान्दा के पास थी । सिनधु-सोवीर की राजधानी वीतिभयपत्तन (शायः मेरा) मं 
थी। मथुरा सूरसेनप्रदेश की राजधानी थी । श्र गदेश ( दजारीवाग ओर मानमूम ) कौ 
राजधानी पावा थी तथा ल्देश (हुगली, चड़, वद॑वान ओर मिदनापुर का पूर्वी भाग) की 
राजधानो कोषवर्षं म थी । केकयः की राजधानी शायद श्रावस्ती ओर्‌ कषिलवस्तु 
के मध्य में नेपालगंज के पास थी) 

उपयु राजधानिययो की जोँच-पड़ताल से पता चलतां हे कि महाजनपथ वेसे ही चलता 
` था, जते बद्ध ॐ समय मे । कतेतर से उत्तर-उन्तर हो$र्‌ जानेवलि रास्ते पर हस्तिनापुर, अदिचत्रा, 
गाला, सेतव्या, श्रावस्ती, मिथिला, चंपा श्नौर॒ताब्रलिपि पते थे । गंगा क मैदान के दक्तिणी 
रास्ते पर मधुर, कम्पिल्ल, सोरे्य, साकेत, कोढाम्बी श्रौ बनारछ पड़ते थे । बाकी राजधानिर्ो 
के नाम से भी मालवा, राजस्थान, पंजाब तथा ख॒राष् के पयो कौ श्रोर इशारा दै । . 


र्‌ 
ऊपर दमने भो्य-युग मे प्राचीन जनयथो ॐ इतिहा की रोर दृष्टिपात क्रिया दै । 
भाम्यवश कौटिल्य के श्र्थशार में प्राचीन महापथ श्रौर समुद्री मार्गो के षरि में क्क एसी बातें 
बच गई टै जिनका उल्लेख दूखरी जगौ में नहीं द्योता । श्रथंशाख् से पता चलता है कि श्न्तर- 
देशीय श्रौर्‌ ्रन्तरराष्डीय व्यापार की सफलता का श्रयिक श्रेय साथवाह की कुशलता पर निभ॑र 
रहता था, पर सार्थवाह भौ श्रपनी मनमानी नहीं कर सुकते थे । राज्य ने उनके लिए कुं देस 
नियम बना दिये ये जिनकी अवहेलना करने पर उने दरड का भागी होना पडता था । 


१. जेन; वही, चु ¬ 4. 
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्रन्तरदेशीय अरर श्रन्तरराष्यीय ग्प्ापार ॐ कुचलतापूर्वंकं चलने के लिषएु चुस्त राज कमे, 
ना का आनी क साथ संचालन श्रौर सङ्के आवस्यक थीं । रथ-पथ (रथ्या), बन्द्रो को 
जानवाते राजपथ ( दोएमुब ), सुवो कौ राजधानिर्यो को जानेवाले पथ ( स्थानीय +» पड़ोसी राष्ट 
म जनिवाले पय ( राष्ट ) ओर चरागाहोँ मँ जानेवाले पथ ( विवीतपव ) चार्‌ दणड, यानी 
२४ फुट चौड देति ये । खयोनीय ( १), फौजी केम्य ( व्यूह ), श्मशान शर गोव कौ सवके 
श्राठ दरड, यानी, ४ फुट चौड़ होती थीं । सेतु ओर जंगलो को जानेवाली सङ्के २४ फु 
चौड टोती थीं । सुरित दाथीवाने जंगलो की सङ्के दो दरड यानी १२ फुर चौडी होती थी । 
रथपथ ७२ फुट चौड होते थे । पशुपथ केवल ३ फुट चोद होति थे । † 

अशान से यह भी परता चज्तता है फिकिले मे बहुत-षी सङ्करं श्रौर गलिर्यां होती थीं । 

किले के बनने फे पते उत्तर से दक्षिन श्रौर पूरब से पचिम जानेवाली तीन-तीन सडको के 
स्थान निर्वारित कर्‌ द्वि जति थे । | 

र्थशाह्न म एक जगहर स्थल श्रौर जलमार्गो की अ्रपिच्षिक तुलना कौ गई दै । प्राचीन 
श्राचा्ो का उदादरण देते हुए कौथ्ल्य का कहना है कि उनके अरनुधार स्थलमा्गौ कौ अपेक्ता ^ 
समुद श्रौर नदियों के रास्ते अच्छ होते थे । उनको द्नच्छई माल ढोनि मे कम खचं होने से ज्यादा 
फायदा दहने की बज से थी । पर कौटिल्य इस मत से सदमत नदीं थे । उनके अनुसार जलमा्गौ 
त स्थायित्व नहीं ह्यता था तथा उनमें बहुत-सी अड़चनें जोर भय ये । इनकी तुलना में स्थलमागं 
सरल ये । समुधो मार्गो की कठिनाय दिखाते हुए कौटिस्य का कदन दैकि दुर्‌ समुद्र के रास्ते 
कौ अवेचा किनारे का रास्ता अच्छा था; क्योकि उपर बहुत-ते माल बै चने-खरी दनेवाले बन्दर ^ 
( पर्यपत्तन ) देते थे । उसी कम से, नदी के राते समुद की कथिनाद्यो के न होने से सरल ये 
तथा कठिनाय अने पर भी आसानी से उनते छुटकारा पाया जा सकता धा । प्राचीन श्राचार्यो 
के भुर, दैमवतमागं श्रथत्रा बल से दिन्भकुश होकर भारत का मागं दक्तिणपथ, यानी, 
कौशाम्बी-उञ्ञेन-अतिष्ठान, के रास्ते से श्रच्छां था। पर कौटिल्य इ मत से भी सदमत नही यः 
जयोक उनके अनुसार दैमवतमार्ग॑पर्‌ सिवाय घोड़ो, ऊनी कपड़ों रौर खालां को छोडकर दुरा 
व्यापार नदीं था, पर दद्धिणपथ पर हमेशा शंव, दीः, रल्न, मोती ओर सोने का व्यापार चलता 
रहता था । दक्षिएपथ मे मौ वह रास्ता अच्छा समा जाता था, जो कदानवाल जिलों को जाता, 
था, ओर इसलिए व्यापारी उसका बराबर व्यवहार करते रहते थे । यद राता कम खतेवाला 
रोर कम्चं था तथा उपपर्‌ माल आसानी से खरीदा जा सक्रता धा । कोरिल्य बेलगाद़ी क 
रास्ते ( चक्रपथ ) रौर पगङंडी ( पादपथ ) मँ चक्रपथ को इसलिष बेहतर मानते थे कि इसपर 
भारी बोमः आसानी से ढोये जा सकते ये । श्रन्त मेँ कौरिल्य इस नतीजे पर॒ पचते हरि सव 
देशो शौर उब मौपिमों ॐ दिए वे सढके अच्छी दँ जिनपर्‌ ॐ ट ओर खच्चर भ्सानी से चल सके । ` 

मा क वारे मं ऊपर की बहस से पता चलता है # कलव श्रौर पाटलिपुत्र ऊ बीच श्मौर 
पाःलिषुत् श्नौर दिए यानी प्रतिष्ठान, ॐ बौच राजमागं थे जिनपर होकर देश का अयिक व्यापार 
चलता था , शायद्‌ कद्र ब्राह्मण होने की वजह से कौटिल्य को समुदरयात्रा रुचिकर नदी थी; पर 
्र्थशाल की मर्याद मानकर उन्दनि समुदयात्रा क विरुद्ध धार्मिक प्रमाणा न देकर केवल उसमें , 
श्रनिवाली विपत्तियं की ओ्ओोर ही संकेत किया ह । | | 

१. अधंशास्त्र, शामा शाच्रौ का अनुवाद, प° ५२ मेसूर १६२३ 

२, वही, षू ३देए८ | 
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८ भारतीय सडको के बारे मे यूनानी लेखकों ने भी थोडः-बहुत कटा दै । चन्धगुप्र के दरबार 
मे पिल्युकष के राजदूत मेगास्थनीज ने उत्तर भारत कौ पथ-पद्धति के बारे मे कदी -कटीं कुक़ कहा 
ह । एक जगह उसका कहना है कि भारतीय सडक बनाने मे वड़े कुशत थे । सफ बनाने के बाः 
हर दो मील पर स्तम्भ लगाकर वे दूरी ओौर उपमार्गो की श्रोर संकेत करते थे 1” एकर दूसरी 
जगह उक कहना है छि राजमागं पर पड्नेवाले पड़ाव का प्रामाणिक खता रखा जाता था।२ 
तन्ते में यत्रियो के ्राराम का प्रबन्ध होता था। त्रशोक के एक अभिलेख से पता चलता दै 

करि यत्रि ॐ आरामं फे लिए राजा ने रास्तों पर कए खुदवाये ये श्रौर्‌ पेड लनवाये थे 13 
. „^ पाटजतिपुत्र मेँ नगर के चः प्रबन्धक बो मेँ दूरा बोडं ब्रिदेशियों की खातिरदारी का 
करता था! उन लिए वद उरते की जगह कौ व्यवस्था करता थः ओर व्िदेशिरयो के 
नौकरो की मारफ भ उनकी चाल-चलन पर बराबर्‌ निगाह रखता धा । जव वे देश छोडते थे तत्र 
बो उनको पँचवाने का प्रबन्ध करता था ओर अभास्यवेश यदि उनमें से किसी की ग्रत्युदो गरं 
तो उसके माल को उसके रिर्तेरारों के पास भिजवाने का प्रबन्ध क्ता था} बीमार यात्रां कौ 
वेवा-व्ल का भी वह प्रबन्ध करता था ओौर मर्य हो जाने पर उनकी अन्तिम क्रिया कौ च्यवस्था 

काभार भी उपर था।४ 

शब यँ प्रश्न उठता है कि मौर्य यु मे भारत का किन-किन देशो से व्यापारिक ज्र 
उास्करतिक सम्बन्ध था। जैसा हम उपर देख अरि द, बलख के साथ पाटलिपुत्र का व्यापारिक 


सम्बन्ध था । बहुत-से दूरे रास्ते भी पाटलिपुत्र का सम्बन्ध दृक्तरी राजघानिर्थो श्रौर बन्दरगहां से _ 


जोढते थे । समुद्र के किनारे के रास्तों से मी भारतीय बन्दरगाहां मं काफी व्यापार चलता था। 
पूवी खमुदतट पर ताघ्रलिपति ओौर पथिभी उमुदरतट पर भदकच्छ ॐ बन्दरोँ से लंका ओर स्वरणंभूमि 
के साथ व्यापार दोता था। इमं इस बात का पता नहीं रि इत युग मे जहाजों से भारतीय फार 
की खाड़ी मे कँ तक पर्हुचते ये । पर इस बात की पूरी सम्भावना टै कि उनका इष रस्ते से 
होकर बाघुल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । अ्रथंशाच्न में सिकन्दरिया से मयि हए मुगे के 
लिए अलसन्दक शच्द का व्यवहार हुश्ा है, पर शायद यह शब्द बाद मे अथशास्त्र मे घुख गत्रा । 
इस बात ने बहुत कम सन्देह दै कि भारतीयों को लालखागर कै बन्दरगाहां का पता था, गोकि वे 
 श्ररबों की वजह से, जिनके हाथ मे उस प्रदेश का पूरा व्यापा धा, बहुत कम जते थै । स्त्राबो“ 

` इस सम्बन्ध म एक विचित्र घटना का उल्लेख कता है जो मौय-युग के कुड हौ काल बाद घटी । 

` उसके अनुघार मिच्च के राजा यूगेटिष द्वितीय के राञ्यकाल मे, विजीकस के निवासी यृढोक्सस ने 
नील नरी की छान-बीन के लिए एक यात्रा कौ । उसी समय यह घटना घटी करि अर की खाड़ी 
के किनारो के रक्तक यूरेगेटिस ॐ खामने एक भारतीय नाविकं को लाये शौर तत्तावा  उन्होनि 
उसे एक जदाजश्पर श्रधमरा पाया था} उसके बा में अथवा उसे देश के बरे में उन्दं कुचर पता 
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नहीं था; क्योकि सिवाय अपनी भाषा के वद दृखरी कोह भाषां नदीं बोल सकता था । राजा कौ उ 
नाविक कै प्रति श्रकर्षंण बढ़ा ओ्रौर उसने उसे यनानी पटाने का बनरोवक् कर दिया । यूनानी भावा 
मं कुड प्रगति कर लेने के बाद उप नाविकं ने बतलाय। ि उपक! जदाज भारतीय समुद्री भ्िनारै 
से चला था; पर्‌ रास्ता भूलकर वह भि कौ ओ श्रा पड़ा । रास्तेमें उक ओर साथी भूव 
प्या से मर गये । इस शतं पर्‌ ॐ उसे श्चपते देश लौट जाने कौ आज्ञा दे दी जायगी, उने 
यूनानियों को भारत का र्ता दिला देने कावादा्रिप्रा। भिह्लसे जो लोन भारत भेजे गये 
उने यूडोश्सिस भी था 1 कुच दिनो के बार वद दत सङ अपनी यत्रा उमाप्त करके बहुमूल्य 
रत्नो अौर गन्धं द्रव्यो ॐ साथ मिलन लौट श्राया । 

“शअथंशस्न१ के अध्ययन सै यद प्ता लगता हं क्रि राज्य को देश के जलमार्गौ 
का पूरा खात रहताथा शओरौर उनी व्यवस्था फतिएु दौ नौ काध्यच् की नियुक्ति होती 
धी। २ इस कर्मचारी के जिग्मे समुद्र में चलनेवाले जदाजों (शमुदरक्षयान) तथा नरी 
के सुहाना, शीलां इत्यादि में चलनेवाली नावो का खता होता था। बन्द्रगादं 
से चज्ञने के पहले समुद यात्री राजा का शुरकभागश्चदा कर देते थे। राजां कै निजके 
जहाज पर चक्ततेपराल्ते यात्रियों को सहभू ( यात्रव्ेतन ) भरना पञ्ताथा। जो लोप राजा 
का जहाज शं श्नौर्‌ मोती निकालने के सिए व्यार करते थे वे भी नाव का भाड़ा ( नौ दारक ) 

दा करते ये । उनङ़े रेका न करने पर उन्दं इख बात की स्वतन्त्रता थी ए वे अपनी नवं 
काम म ले अविं नौकराध्यक्त बड़ी सखी के साथ परयपत्तनो म चलनेवाज्ञे रीत-रथाजों 
( चरित ) का पालन करता था श्रौ बन्द्रगद्यो के कमं चारिर्यो की निगरानौ करता था। जवर 
तूकान से टूखा-ष्टटा ( मूढव्राताहत ) जदाज बन्दर मं घुक्ता था तो नोकाध्यच्च का यह कत्तव्य 
होता था कि वह यात्रियों मौर नरि के ति पेत्रिक स्नेह दिखलाये । समुद फे पानी से खराब 
हुए माल के ठोनेवले जहाजों एर या तो कोई शुल्क नहीं लगता था ओर अगर लगता भी था 
तो यधा । इ8 बात का खयात्त रा जातः था रि वे जहाज शिर मौऽममें दही पनी यात्रा कर्‌ 
सके ! समुद्र फे किनारे के बन्दरां को द्युनेवाले जहाज को भो वहाँ क शुल्क अरा करने पड़ते ये । 
नौकाभ्यत्त कं) इ बात का धिकार थाङ़ि वद उ़मार्‌ ( दलि ) जहाज को नष्ट कर दे 
दर्‌ उन जदाजों को भी, जो बनदरगाह के आचारो ओर नियमों का पालन नदीं करते थे । 

मशहूर व्यापारियों ओौर उन बिदेशी यात्रां को, जो श्क्सर श्रपने व्वापार के लिए इ 
देश मे अते ये, नौकाध्यकत बिना श्िषी विव्न-वाधा क उतरने देता था; लेश्गिन जिने वारे में श्रौरत 
के भगाने का सन्देद होता था, दादर, उट-घवराये हुए आ दमी, तिना असवार के यात्री, कवरेश 
म यत्ना कलेवाले नये-नये संन्थासी, दीभारी का बहाना करनेवाले, बिना खर्‌ द्विये कौमती माल 
ले जानेवाले, विपाृर धरिष ले जानेवाते तथा बिना सुदरा ( अर्थात्‌. पा्षपोटं ) के यात्रा करनेवाले, 
गिरफ्तार करवा सिये जति थे । 

गरमा श्रौर सदां मे , बद्ी-वड़ी नधि मे, बड़ी-बड़ी नावे एक कप्तान (शापक) के अधीन, 
निर्यामक, वेनेवाते ( दात्र्ाहक ), युनरवे ( र्मग्रादक ) ओर्‌ पानी उलीचनेवाते ( उत्सचक ) 
के अभ्रिकार भ रश्व दी जाती थी । बरछात मे, बढ़ी हुई नदिया मे, ठौरी-कोःी नावे चलती थीं । 
५ बिना आज्ञा के वाट उतर्ना अपराध सममा जाता थाच्रोर्‌ उक्र जिए जुन की 
व्य पस्था थौ । पार उतरनेवालों वे मददूल वभूल भ्य जाता था। मुए, माली, सकट, 
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शाले, डाक ले जनिवाले, सेना के लिए माल-असवाव ढोनेवाले, दलदल क गवो मे बीज इत्यादि 
दोनिबाल्ते तथा श्रपनी नावे चलानेवाले लोगो को पार उतरने का भादा नदीं देना पडता था। 
रामों, परिबाजको, बच्चो रर वदं को भी पार्‌ उतरने के लिए क नदीं देना पडता धा । 

पार्‌ उतरने के लिए महसूल की निम्नलिखित दरे थां । छो चौपायो र बो ठोनिवालो 
क लिए एक माध, षिर श्रौर कन्धों पर बोम ठोनेवालो, गायो द्नौर धोडं के लिए दो माष, 
ङ्गां रौर जख के लिए चार माष, छोटी गाडी के लिए पौ माष, मम्ली बैलगाड़ी के लिषए 
छः माष, सम्गड के लिए सात माष, ञ्रौर माल के एक बोकर के ्तिए चौथाई माप । 

द्ल.दल के पाठ बसे हए गोँबवालों को घाट उतारनत्राते मों उनसे खाना-पीना द्नौर 
वेतन पति ये । माँ लोग शुल्क, गाड़ी का महसूल (आतिवरादिक) प्रौर सडक का भाड़ा (वतंनी) 
सोमा प वसूल कर लेते ये । उनो इष बात का भी अधिकार था करि वे बिना सुद्रा (पासुपो ) ॐ 
चलनेवासतो का मा-अउनाब जन्त कर लं । 

नौ ध्यच्च को नावो की मरम्भरत करे उन्दं श्रच्छी दालत मं रबना पडता धा । अधिक 
भार्‌ से, बे-प्ौऽम चलने से, ग्रिना मियो के श्रीर्‌ विना मरम्मतके ना मओ के इव जान पर 
नोङा्यद्ध को दर्जाना मरना पड़ता था 1 ्रषाद्‌ तथा कार्तिक मदने के पटले सात दिना न 
नावे नरी में उतारी जाती थौ । 

धार उतारनेवाति मां मिःयो ॐ दिसाव-किताब की कड़ी निगरानी होती थौ श्रौर उन 
प्रतिरिनि की आमदनी काव्यरोरा सम्फना पडता था। 
„ मौरय.युग से लेकर सुगल-युग तक विना सुदा (यानी पासपोरं) के कोई यात्रा नहीं करता था । 
सुदा देने का अधिकार मुदराध्य्त ^ को धा । लोगो को सुद्रा देने कै लिए वह्‌ उनसे प्रतिमुद्रा एक 
माष क्सूल करता था । समुद अथवा जनपदों मं जते-अते-- येनो तमय--युद्रा लेनी पडती थी 
जिसके सहारे लोप वे-खके यात्रा कर॒ सकते ये । जनपद ्रथवा समुद्र, दोनो दी मे, न्ना सुद्रा 
यात्रा करने पर, १२ पण दरड लगता था । नकली सुदरा से सफर करनेवालों को कड़ा दरड दिया 
जाता था । यह दरुडं वरिदेशिये; के लिए तो ओर कठोर दोता था । सुदा कौ जँच-पड़ताल रातति 
म विवी ताध्यच्च (यानी चरागाद का फर) करता था । जच की ये चक्रिं एसी जगर्यो मं 
होती थीं जौ से होकर्‌ यभ्रियों को जाना अनिवायं दोता था । 

सदरा देने कि षिवाय सुदराध्यत्त का यह भी कर्तव्य होता था वह खड्कां को जंगली 
हाथिर्ो , जानवरों श्रौर चोए-डाकृशं स रदित रखे । निज॑ल प्रदेश में कं ए खुदवाना, र्ध र्वयवाना, 
रहने की जगह तैथार्‌ करवाना तथा फन-षत की बाडियाँ लगवाना उसके मुख्य कर्तव्य थे । | 

वन की रक्ता ॐ लिए कुत्ता के साथ शिकारियों की नियुक्कि होती थी । जेषे दी वे दुश्मन 
अथवा डाक के आवागमन की सूचना पते ये, वसे दी पे श्रथवा पाड मं चिप जते यै 
जिसे उनका पता शत्रुं को नदीं हो । इन जगहों से वे नगाह्गा की चो से अथव्रा शं उ शककर 
च्ागन्तुकं विपत्ति कौ सुचना देते थे । शत्रु के संचरण की सुचना पाते दी वे राजा के पालतू कवृतरं 
(गृकपोत) के गले मे मुद बोधि कर सपराचार भेज देते ये च्रथत्रा योद़-थोड़ी द्र पर ध्रा करके 
भावी विपत्ति की ओर्‌ इशारा कर देते थे। 
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मुद्रा्यत्त उपयुक्त वानो क अतिरिक्त जंगलो तथा हाथियों के सुरक्षित स्थानों की रक्ञा^ 
करता था, सड़कों की मरम्मत कटता था, चोरो को गिरफ्तार करता था, व्यापारियों को बचाता 
था, गायो की रक्ता करता था तथा सार्थो क लेन-देन की निगरानी करता था । 

मो॑-युग मं अयि व्यापार चलने से राज्य को शुल्क से बड़ी आमदनी थी । शुटकरा्यच्च 
बडो कडार से चुगी वनुत करता था। ध्वजाएं फदराती इई शुल्कशालार्णै नगर के उत्तरी 
ञरौर पूत द्वारो पर वनोदोी थी। जेषे ही व्यापारी नगदुद्वार पर पहैवते थे, वेते ही, शुल्क 
वभूत करनेवाले चार-पांच कमं चारी उनसे उनके नाम, पते, मात की माप ओर्‌ किस्म तथा 
अभिज्ञान-मुदरा पहले कटां लगौ आदि का पता पूरते थे अ्रसुदित वस्तुनो पर्‌ दुगुनी चुगी 
लगती थी तया न्ती मुद्र लगनिपरचुगी का अटढगुना दृणड भरना पडताथ।) टूटी अववा 
मिथ हई सुरो ॐ शिषए व्व्रपारिथों को चौबीत घर हवालात मेँ बन्द रवा जाता था। राजमुदरा 
थवा नाममुद्रा के बदलने पर, प्रति बो सवा पण के दिसत से द्रड लगता था । 

इन सब ्जाच-पइतातों ॐ बाद व्यापारी अपना माल शुरशाज्ा की पताका के पाष र देते 
ये शौर उ्रकी तायरार श्रौ दाम बार उते ब्रादकों के दाय बेचने का एतान करते थे । अगर 
निधित मूल्य के अपर दात चदृता था तो बहे दाम पर्‌ लगा श्यकं राजा के खजानेमें चला जता 
था । गहरे मसूल के उर से मास का दाम कम कहने पर्‌ ओर उकः पता चल जाने पर्‌ व्प्रापारी 
को शुह्क का श्य्युना दणड भरना पडता था) उतना ही द्र्ड मल्ल कौ मिकदार्‌ कम बतलाने 
श्मथवा कौप्रती माल को धभरिया मान की तद से माने पर्‌ लगताथा। माज्ञ का दाम बद़ाङृर 
कहने पर उचित मूर से अविक की रकमलेली जाती थी अथवा मामूली शचुलंक का अटठगुना दर्ड 
लगताथा। माजन देउने पर, श्रनदेवे माल पर की चुगी का तिगुना दणड खुर शुराध्य्त को 
भरना पड़ता थ] । टीक-टोऊ तौलने, नापने ओर्‌ ओआंकने के बार माल बेचा जा सक्ता था । शुर 
बिना भरे श्रगर व्यापारी अनि बद्‌ जाताथातो उसे मामूनीचुगी का अठगुना दरड लगता था। 
परिवाद अथवा दूरे धार्म उत्सवो के सामानपर चुगी नहीं लगती थी। जो लो चोरी से 
मराल ले जते ब श्रववा बयान से अधिक मात, पेठी की सुद्र तोड़कर ओर्‌ उपमं अधि माज 
लाकर, ले जाने की कोशित करते पकडे जति ये, उन्न केष्ल माततदी जत कर्‌ सिव्ाजाता 
धा, ष्क ऊनं गहरा जुर्माना मी शिया जाता था । 

त्रमर को$ अ।दमी अविदित वस्वुएः जैसे हथियार, धतु, रथ, रत्न, अन्न ओर शु 
लाने की कोशिश करता था तो उका मा जन्त करके सरे-अम नीलाम कर दिया जातां था। 
लगता है, उपयुक्तं वस्ुग्रो के कथ-विक प का अधिकार राज्य को था ओर्‌ इषलिएु उनके आ्रायात 
की आज्ञा नहीं थी । 

शुल्क ऊ अलावा भौ व्यापात्िं को बहु तते छोधे-मोटे कर श्रौर दान भरने पड़ते ये । 
सीमा का श्रधिशरी श्रम्तःपाल पति बोम के लिए सवा पण सड़क का कर वसूल करता था । पुरो 
के उपर कर आधे से चौधाई पणा तक होता था। इन करों के बदले मं अन्तःपाल के भी ङक 
कत्तव्य देष्ठे थे ! उदाहरण के जिए अगर किसी व्यापारी का माल उसके प्रदेश में लुटः जाता तो 
उसे उसका हरजाना भरना पड़ता था । श्न्तःपाल विदेशी मालो का युमायना करने के वाद ओर 


उनपर अक्षौ सुदरे उग्र शुरकाध्यद्त क पास चलान कर्‌ देता "था । व्यापारी के कवे म एक 
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गुप्तचर द्वाया माल कौ कस्म रौर मिकदारके बामं राजा को भी डबर भेज दी जाती थी । 
गरपनी सर्वज्ञता जताने ॐ सिए राजा यह खबर ` शुरफाध्यक के पाव भेज देता था श्रर्‌ वहं 
व्यापारियों क पा यह खमाचार भेज देता था । यहं व्यवस्था इरलिए कौ जाती थो कि व्यापारी 
भूठे बयान न दे सकत । इष सावधानी ढे बाद भी ्रगर चोरा पकड़ी जाती थी तो साधारण माल 
प्र शुल्क का अटगुना दतड मरना पड़ता था नौर अरवा मातत तो जन्त दी कट्‌ लिया जाता था। 
नुकषान प्ैचनिवाती वस्तु के आयात की सनादी धी। पर रपी उपयोगी वस्तु, 
जसे बीज, जिनका किसी प्रदेश में मिलना कठिन था, विना भि शुल्क क लाई जां सकती थीं । 

सव माल पर जते बादरी (बाय, जिलों मँ उलन ) , आन्तरिक ( अभ्यन्तर, नगरा 
बने › श्रौर विदेशी ( तिष्यं }--्रायात-निर्यात के समव शुर्फ़ लगता था । फलत ओर सूखे 
मोस्त पर उने मूल्य का चठ भाग शसक तं देना पडता था । शं, दीरा, मोती, मगा, रत्न 
तथा हात पर श्रिेषजञो कौ राप्र से शुर निर्वारि १ णा जाता था । चोम, दराल, मेनधिल, 
धिन्दरर, धा, व्णवातु, चन्दन, ्रगह, कटक, मीर ( किरव ), आवरण › शराव, दाथीदोत, 
.खालें, सूती ओौर रेशेदार कपडे बनाने के सिए कचे सात, श्रास्परणु, परदे (आवरण) किरिमिदाना 
-( कृमियात ) तथ $ श्मौर बकरे के ऊन शौर बाल पर शफ उनके दामों का बसे रेख तक 
होता था! उक्ती तरह कय, चोपा, केपाठ, सन्व-दव्य, दवारो, काठ, वाख, वस्कल, चमज्ञ, 
मिद्ध ॐ वरतो; अनाज, तेल, नमक, चार तथा भु जिया चाव पर शुरक उनके मूल्य का इठ से 
भद्‌ तकदहोताथा। | | 

उपयु शुल्क ॐ श्रतिरि् व्यापारियों को शुल्क का पंचव भाग दवारक्र्‌ के रूप 
मं भरना पड़ता था, पर्‌ यदं कर्‌ माफ़ भी श्रिया जा सकता था । 


-मौर्य-युग के व्यापार मे व्यापार के अभ्यक्त ( पर्ाध्यद् )› कामी एर्‌ व्रिशेष स्थान था। ` 


पर्याध्यच्च का व्यापापयिं के साथ घना सम्बन्य होत्रा था 1 उसका यह्‌ कत्तव्य होता था कि जल 
न्रर स्थल के माना ते अनिवर्े मात की मोग ओर वपत का विवर्‌ कटे! वह माल के दामो की 
घटती.बदृनी का त्रिचार्‌ करे उने बेचे, खरीदने, वोन चरौ रउने की सथितिर्यो का निश्चय 
करता धा । दुर-दुर तक वे हुए मात का बह संग्रह करता थ। ओर उनकी कीमत निचित करता 
था राजा क कारवानों मे वने मा को वद्‌ एक जगद रवता था ; परं आयात म आई इई 
वतु को वड भिच्त-भिन्न बाजारों मँ बाट देता था। ये इव मात लोगों को सृलतियत के दामो 
पर भित खश्तेये । व्यापि को यदे सुने कौ मनादी थी । साधाघ्य व्यवदार्‌ की चीर्जोकी 
एङृक्विता ( 71070801 ) को मनादी थी । | = | 

विदेशी मात भँगानेवालो को परयाध्यच्त उत्पाद देता था । नावो पर माल लादनेवालों 
` ( नाविको ) र परदेशी माल लानेवाल ॐ कर माफ़ कर्‌ दिप जति ये जिससे उदं अपने माल 
` प्र कु फायदा भित सङ । ्रिदेशी व्यापारियों पर्‌ अदालत में कजं के लिए दवि नदीं दो सकते ये, 
` पर किसी श्रेणी का सदस्य होने पर्‌ उनपर दावे हो सकते ये । | 

रसा मातम पड़ता दै क राजा के कारलानों मेँ बने माल विदेश भेजे जते ये 1 एसे मालत पर 
का लाम खर्च, चु गी, सड़क-महसूल (वर्तनी), गाड़ी का कर्‌ (अतिवाहिक), फोजी पडाव का कर्‌ 
(जुल्मदेय ) , वाट उतारने का महसूल (तरदेष), व्यापारियों ओर उसके साथियों के भक्तं (भक्त) 
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तथा व्रिदेशौ राजा को उपहारस्व्प देय माल क एक भाग इन सवकी गणना करके निश्वय 
क्रिया जाता था) 
ञगर्‌ विदेशों म नगद दाम पर देशी माल बिकने पर फ़ायदे की संभावना नहीं होती थी तो 
परयाध्यत्त को इख बात का निश्चय करना पड़ता था कि वस्तु-विनिमय से अविक फायदे कौ संभावना 
हे कि नहा । वस्तुःविनिमय ॐ निश्चय कर केने पर कीमती माल का एक चोवा दिस्सा स्थल- 
लाम से विदेशो को रवाना कर दिया जाता थः । माल पर ज्यादा फायदे के लिए विदेशो म गये हुए 
व्यापारियों का यह कत्तव्य होता था कि वे विदेशो मेँ जंगल के रच्छकों ओर जिलेदारो के साय 
दोस्ती बदु । श्रपनी तथा माल की खुर! के लिए एसा आवश्यक था । ्रगर्‌ बे इच्द्ित बाजार 
तक नहीं पच सकते ये तोश्रिठी बाजार मे, विना किसी कर के (स वंदेय-विशुद्ध ) अपना 
मालि वेच दे सकते थे । नरी-मा्ग से भी वे माल ले जा सकते थे, पर नदी का रास्ता लेनं के पहले 
उन्हे इला का खच ( यानभागक्र ), रास्ते के भन्ते ( पदान ), विनिमय मं भिलनेबाले 
विदेशी माल का दाम, नाव का यात्रा-काल तथा बाजारी शहरो (पर्यपत्तन) के व्यवहार (चरित्रं) 
कौ जोँच.पडताल कर्‌ लेनी होती थी) नरां पर बते व्यापारी शदरों के बाजार-भाव दरियाप्त 
करने के बाद अपना माल उस वाजार्‌ में बेच सक्ते थे, जितम अधिक लाभ भिलने की 
संभावना दोती थी । 
राजा क कार बानो म वने मात की भिकृरार द्रोर्‌ किस्म की जौँचिके लिए व्यापारियों के 
वेष में गु्तचसं की नियुक्ति होती थी 1१ ये युप्रचर्‌ राजा के कार्वार्न, खेत ओर खदानो से निकले 
हए माल की पूरे तौर से ्जोँच-पड़ताल करते ये । बे विदेशों मं लगनेवलि शुल्क की दरौ, तरह- 
तरह के सङ्क-करो, भक्तौ, घाट उतरनं ॐ मदपूर्ो, माल ढोने की दरों ( पर्ययान ) 
इत्यादि की जौँ व-पडताल करते थे जिससे राजा के एज उसे धोल्ला न दे सके राजा के मा 
बेचने मेँ इतनी चौकसी से यदह परता चल जाता है कि मौय^काल मे राजा पूरा बनिया होता 
था श्रौर उसे ठग लेना, को$ मानूली बात नदीं थी । | 
^ शर मे यातरियो के उदरने के लिए, करिल्य के अनुषार्‌ धमावसथ-- म॑शालार्है दयोती 
„थं २ इन धर्मशाला के परवन्धकों ॐ लिए यह आवश्यक या कि वै नगर के अधिकारी को 
व्यापारं ओर पावरिडयं ॐ आने की सूचना दं । यज्धकार ८ कादकार ) शौर कारीगर्‌ अपनी 
कर्मशाला म केवल अपने रिस्तेदा्ो को उदरा सक्ते ये 1 उसी तरह व्यापारौ भी अपनी 
दुकानां ओरौर कोषो मं विश्वाखपात्र लो्गोकोदी उदरा खकतेये। फिर भी, नगर के अधिकारी 
को इखकी सुचना देना आवस्यक था । दं तन्देदी इसलिए आवश्यक थी कि व्यापारो अपना मलं 
भ्रमय रं नौर निरिचत जगद के बाहर न बेच सके, न अविदित वस्तुओ का न्यापार्‌ कर्‌ उके । 
“ मौर्य-युग में व्यापारियों के अतिरिक्त य्‌ त्रियो को भी अपनी. जवाबदेदी का पूरा ज्ञान होता 
था 13 नगर, मन्दर, यत्रास्थल, वन, स्मशान, जदा कीं भौ वे घाल, श्रो से ख॒रुज्जित, 
भार नि से थे, सोति अथवा देश न जानेवासे लोग को देखते ये, उनका कत्त व्य होता था 
कि वे उन्दं राजकर्मचारिर्यो ॐ खुद कर दं । 
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हम पते देव अयि दकि, बुद्ध के पूवं, भारत में भौ भेरि थी; पर 
उनमें उहकार की भावना अपनी प्रारम्भिक श्वस्थामे थी। अरथंशास्त्र से पद्वा चलता है भ 
मौर्य-युग में प्रणि पूरी तरद से विकसित हो चुशी थीं । व्यापारी श्रौर काम करनेनति, दोनो 
ही भेणीबद्ध ( संबश्ताः ) हो के थे। काम ओर वेतन-सम्बन्धी छं नियम यै जिन्न 
भाननेवालों को कंडी खजा दी जाती थी ।१ 

कारवार चलाने के लिए कजं की अच्छी व्यवस्था थी, पर सूद्‌ कौ द्र बहुतऊची 
थौ 1२ साधारणतः १५ प्रतिशत सूद की दर प्रिदित थी, पर्‌ कभी-कभी वह ६० प्रतिशत 
तक भी प्च जाती थी । जंगलो मे सफर करनेवले व्यापरियों को १२० प्रतिख्यत सूद्‌ भरना 
डता था । समुद्रौ व्यापारियों के लिए तो सुद्‌ की दर्‌ २४० प्रतिशत तक पहु जाती थी। 
लगता है, उव समय ॐ महाजनो का मूलमन्त्र था (गहरा जोषिम, गहरा सुना ।* ` 

राज्य के कल्याण के लिए महाजन ( धनिक ) ओर अखामी ( धारणिक ) का सम्बन्ध 
निरिचत कर दिया गया था । अनाज पर्‌ सूद की रकम ५० प्रतिशत से ्रधिक महीं हो सकती 
थी । परत्नेपो (अर्थात्‌ रेहन कौ चीजों पर का सुद साल के अन्तमें सुनफे का श्राघा होता धा। 
इन नियमों को न माननेवले दण्ड के भागी होते े। 

लोग महाजनो के यदं धन जमा करते थे । जमा कौ हुई रकम को उपनिधि कहते ये । 
इष रकम पर के सूरं की दर भी साधारण व्यवसायकेसूर की द्र की तरह होती थी 
जंगलियो, पशुओं, शत्र -सेना, बाद, आग शओरौर जहाज इवने से व्यापारियों को चति पहु"चने पर 
वे कजं से बेवाकं स॒मे जते थे ओर अरातत में उसके लिए उनपर को दाना नहीं 
कर्‌ सकता था 13 

रेन रवे मान्त कौ सुरक्ञा के लिए ओर भी बहुन-से कानून ये । श्रपने यदे के लिषए 
महाजन रेहन कां माल बेच नहीं सक्ता था। रेषा करने परं उसे हरजाना भरना पडता था 
ओर उते जुर्माना भी होता था। पर्‌ महाजन के स्वयः च्रार्थिक कष्ट मेँ होने पर 
उषपर रेहन के माल के जिएदावा दायर नदीं दहो सकता था; जन्तु भिरवी माल के बेचने, 
खोने अथव्रा दूसरे के याँ रेदन रख देने पर महाजन को उ मात के दाम कां र्पैचयुना द्र्ड 
भरना पड़ता था । 

व्यापारियों द्वारा रात में अथवा जंगल में चुपके-चुपके क्रिया इरा इकरारनामा कानून 
की नजर में मन्य नहीं होता था। पर्‌ जिन व्यापारिये; का श्रयिक समय जंगलो में दी बीतता था, 
उनके इकरारनामे मान्य सममे जते थे । भ्रेणि के सभ्य, ऋक्रेलेमे भी, आपस में इकरारनमे 
कर्‌ सक्ते थे ।* अगर को व्यापारी दूत के दाय को मात्त भेजताथातो उस माल के 
लुट जाने पर, ्रथवा दूत की मृत्यु हो जनि पर, वह व्यागरी दरजाना पाने का श्रधिकारी 
नहीं होता था ।५ 
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वृढ थवा बीमार व्यापारी धने जंगलो मे अथवा जदाजो पर यात्रा करते समय अपने माल 
पर युर लगाकर श्रौ उसे शरसी व्यापारी को खघुदं करे शान्ति लाम करते थे । ठनकर ल्यु 
हो जान पर षे व्यापारी , जिनके पास उनकी धरोहर होती थी, उने बेटों थवा भदर्यो को खबर ` 
भिजवा देते थे श्रौर वे उनसे मुद्रित धरोहर ले लेते थे 1* धरोहर न लोयाने पर उनी साश्च जाती 
रहती थी .उन्द चोरी ॐ श्रपराघ मे राज दणड भिलता था ओर तव, व मरकर, धरोहर भी 
लोटानी पडती थी । | 

व्यापारियों को मात के कय-विक्रय-सम्बन्धी कुत्र नियमो का भी पालन करना पडता 
था । बेचे हुए माल की परुच न देने पर बेचनेवलि को बारह पण दण्ड म भरना पडता था। 
बेचने शौर पर्हुच के बीच मे मात के खर्र होने पर्‌ उपे कोई दणड नदीं लगता था। मालत के 
वनानि कौ खराबी को परय रोष कहते ये । राजा द्वारा जन्त तथा श्राग श्रथवा पूर से खराब माल, 
रदी माल शौर बोमार मजद्रो दवारा बनाये गये मल की विक्री की मनादी थी । 

माल की प्च देने का समय साधारण व्यापारियों के लिए चौीष धे, भिस क लिए तीन 
श्नि, मोपालकनो के लिष पोच दिन, ओर्‌ कीमती माल के लिए सात दिन होता था। खराब होने. 
वाली वस्तुनां की निकी के लिए, उषी तरद कौ खराब न होने आली वस्तुर्ो कौ विक्री रोक दी जाती 
थी । इत नियम को न माननेवातति दणड के भागी होते ये । विक करिया इरा को माल, धिवाय 
इदे उपमे खराबी दो, नदीं लोटाया जा सकता था । 

उयरापारं की उन्नति के जिए कारीगतें ओर व्यापारिर्थो का नियमन आवरश्यङ़ धा ॥ षा 
पता चलता है छि कारणस की श्रो णि ऊ रकम अपना भा चाहने बालों रौर नक्काशो के पास 
जमा कर देती थीं ताकि वह रकम जरूरत पड़ने पर्‌ उन लौट जा सङके । कारीगरों को श्रपने 
इकरारनामों की शक्त के श्रचुार काम करना पडता चा । श्त" पूरी न करने पर उनके वेतन का 
एक चौथा माग काट लिया जाता था ञ्रौर वेतन का दुगुना उन्दं दरड भरना पढ़ता था। 
कारगर के विपत्ति मे पड़ जाने पर्‌ यद नियम लागू नदीं होता था । मलिक को आज्ञा बिना मालं 
तैयार करने पर भी उन दण्ड लगता था 1 

व्यापारियों की चालवाजियों से लोगों को वचने क लिए भी नियम ये ।४ परयध्यच्च 
जौच.पड़ताल के बार द पुराना माल बेचने की आज्ञ। देता धा । तौल श्रौर नाप ठीक न होने पर 


व्यापारो को दरुड मिक्लता था । अच्छे माल करौ जगह खराब माल गिरो रखने पर अथवा माल 
बल देने पर गहरी सजा मिलती थी । वै व्यापारी, जो अपने कायदे के सिए कारीगरो द्वारा लाये 
गये माल का दाम कम कूतते ये थना उनकी विक्री मे बाधा डालते थे, सजा क भागी होते 
ये, जो व्यापारी दल बोधकर माल कौ खरो द.बिन्धौ मे बाधा डालते थे अथवा नियत दाम सं 
ञ्रधिक मँगते ये, उन्हे भी सजा मिलती थी । 

दलालों की दलाली की रकम उनके द्वारा बिक हुए माल को देखकर निर्धारित की 
जाती थौ । बेचने अथवा खरी दनेवालों को ठगने पर दलालों को सजा मिक्तती थी । 


_____ 
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नियत मूल्य पर माल न निकने पर्‌ पण्याच्यक्त उश्रकरी कीमत बदल सकता था । मल की 
ल्पतं पर रो होने पर भो दाम बद्ते जा सकते ये ¦ कभी माल भर जाने पर आपष में चदा- 
ऊपरी रोकने ॐ लिए परयाध्यतत.उसे एक दी जगह से बेचने का प्रबन्ध करता था । खचं देवकर ही 
माल का मूल्य निर्धारित श्रिया जाता था) | | 

संकटं के समय राजा नये-नये कर लगाता था जिषठका अभ्रिक भाः व्यापारियों पर पडता 
था । उक्त समथ सोना, चाँदी, हीरा, मोती, मृगा, घोडे दौर हाथी के व्यापारियों में से प्रत्येक को 
५०० परण देना पड़ता था । सूत, कपड़ा, धात्‌, चन्दन तथा शराव व्यापारियों में से प्रये को 
४०० परण देना पडता था । चना, तेल, लोहा ओर मादी ॐ व्यापारियों को ३०० प्ण भरना 
पडता था 1 कोच केचनेवालों ओर पहले दञं के कारीगरो म से प्रत्येक को १०० पण॒ भरना पडता 
था! कचरी वेस्या््रो नौर ने को तो अपनी आधी अ्रामदनी दं निकालनी पडती थी । पर सबसे 
त्थि आक सोनार ॐ धिर पडती थी । कले बाजार का उन्हें सवसे बड़ा धनिक सममकर, 
उनकी पूरी जायदाद ही जन्त कर ली जाती थी । त 
उपयु कर तो कानून से जायज थे, पर राजा कभी-कभी खजाना भरने के लिए अवे 
उपायौ का भी अश्नय जेता था । कभी-कभी वह व्यापारी के ददयवरेश मं अपने गुप्तचर को 
किसी व्यापारी का भागी रर्‌ बनाता था । काफी मालं जमा कटने के बाद वद गुप्तचर ्रपने लुट जाने 
को खर उज्ञा देना था। भौर इवं तरह जासू भागी रार की रकम राजा के खजाने रम पटच 
जाती थी) कभो-कमी गुप्तचर श्रपने को एक. रईष व्यापारी कक्‌ दूसरों का सोना, चौरी 
नौर कीमती माल इकट्ठा करता, पिर बहाना करर , ले-देकर चम्पत हो जता चा । २ 
व्यापारियों का देष धरकर राजा पने गुत्तचरो दारा ओर मौ बहुत.से गन्दे काम करवाता 
थ , वह चनद पनी फौज को कूच क पदले डरे मं भेज देता था । वह वे, जितने माल 
कौ दकार होती थी उका दूला, राजा का माल वेचकर श्रौर बाद म दाम ॒वसूलने का वारा 
करते ये। इष तरह जरूरत से अधिक राजा का माल निकल जाताथा। ` 

उपयु क्ञ विवरण से पता चलता हे कि मौर्ययुग मे व्यापार की क्या हालत थी) 
व्यापार केवल व्यापारियों के दाथ में नदीं था, राजा मी उसमे हाथ बटाता था । राजकमं चारयां 


का यह कर्तव्य होता था करि उनके मालिक का श्रभिड-से-अयिक फायदा हो । षोड, हाथी, : 


लानं, सन्र, कपडे, गन्ध-द्रन्य, रत्न इत्यादि उस समय के व्यापार मँ सुख्य थे । 
` अर्थशाल्ल म चमडे नौर समरो ढी एक लभ्वी तालिका दी हुई है ।४ ये चम ञ्मौर 
समूर्‌ अधिकतर उत्तर-परश्िमी भारत, पूर्वो अफगानिस्तान ञ्नौर मध्य-एशिया से ति ये) इनम 
से बहुत-से नाम स्यानवाची ह, पर उनकी ठीक-ठीक पचान नहीं दो सकती । कान्तानात, 
श्रो ( रोद, काठुल क पास ), बलख ओर चीन से ही मुख्य करे चम ग्रौर समूर रति थे । 
तरह-तरह की विनकारी श्नौर सकारी के कामवाली शालं शःयद कर्मर भ्रथवा 
पंजाव्र ते श्राती थीं । नेपाल से उनी कपडे अते थे 
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वैगाल, पेड्‌ श्चौर सुवर॑कृढया दुत क जिषएु मशर्‌ थे, तो काशी गरौ पौड्‌ 
तोम के सिए मगव, पौड्‌ ओर खर्यमूमि को पोरे ( प्रोकं ) बहु अ्रच्डी होरी यो । 

चीन से काशन रेशरी कपडे अरति ये । सूती कप के सुद्य केन मधुहा, काशी, अपरान्त 
( कोंकृण ), करसिग, वाल, वंश ( कंशाम्बौ ) श्रौर माटिष्पती ( मदे्षर, मव्यनार्त, खश्डवा 
के पात ) थे ।* 

र्था से पता चत्ता शि मौर्ययुम में रत्ना काव्परापरार्‌ खुर चतताथा। बहुत-से 
रन ओर उपदन भार 7 ॐ कोने-रोने-पे अति ये ओरौ वड से विदेर्वो से। मोती विहत, पार्य, 
पाश ( शाथर रान ), त श्रौ चुं ( शायर सुधविषन के पास ) तथा ववर्‌ के संमुद्रतट से 
द्रतिये।२ उथुक्त देशो की ताति से पता चतता है मोरी मनाप् कौ खाड़ी, फारत को 
वाजो ओर सोमाली देश कै समुरः सेअ तिथे । सुर्चिकेउज्खवसेयः पता चज्ततां है 
सुहवि क। प्राचीन वरद्रणाई भी मोतौ के व्यापार ॐ जिए प्रषिदध था) 

कीमती रत्न कूट, मूल ( ब तूचिशषतान में मला दर ) श्नौर पार-समुद जिषसे शारद सिदत 
का मतजब है, तरति ये 13 मूता ॐ श्राया कोद रत्न नदीं मिलता, पर शायद प्राचीना न 
व ूचिक्तान ते दोकर ईरनो रनौ के भारत अनि के कारण मूला मौ रत्नौ के जिष प्रषिद्ध माना 
जानि लगा था । सिंहल तो रत्नो का घर्‌ है दी । 

मानिक शरीर लाल का नाम भी ्र्थशास्त्र मे दै, ४ पए उनके उदुगमस्थानों का यर्थ 
शास्र मे उक्ञेव नदीं है । शाय मे रल पूर्वी च फ़गानिर्पान, ह श्नौर वर्मा सेते थे। 

व्लर्‌ विन्ध्यपव॑त श्रौर मालावार से त्राता था ।` अर्थशास्त्र मे उकके कईं भेर दयि 
गे ह जिनकी ठीऊ-ठोफ पहचान नदीं हो सक्ती । नौतम द्रौर्‌ जमुनि्रँ लंका से अति ये। 8 

श्च्छे दीरे सभाराष्ट्‌ ( बरार ), मध्यमरष्टर ( मध्य देत, दकिणङोक्ल ), काश्मङ़ 
(तरस्मक-शायद यां मोतकुरड। करी दरे की खदानसे मतलब है) शौर कर्तिंग से श्रते थे ।* ^ 


शरालकन्दक नामक मृगा पिकन्दरिया से श्राताथा। सम्भव है कि य नाम्‌, जिखङ़ा 
रनम वाद ॐ समय को योतक है, अंशस मे वाद म राया हो । पर हम श्री विलं लेवी की 
यदह राय, इष शब्दके श्रानिसे दौ र्थ्ा7 वार काषिद्ध होता है, मानने मे अषमरथं हे । 


तर्थशासत् ते हमक यद्‌ मौ घता चलता है $ इस देश मं, मो्य-युन मे गम्व-दरव्यो की 
बही मोग थी । चन्दन कौ श्रनेक किस्म दच्वि ए-भाएत, जत्र, उतरा, तिमोरं श्रौर्‌ मठयषएशिया 


क्क रमर 


१ वही, एड 

२ वही, प° ७१७१ 

३ वही, पर ७७ 

% वही, प्रु* ७७ 

ष वही, प° ७७ 

& वटी, प ७८ 

७ बही, घृ० छम न 

म मेमोरियल् सिलंवां केव, ए० ४१६ से १ ~ 
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तथा श्नालामं चे श्राती थी ।+ अगर की लको आशाम, मलयएशिगा, दिम्द-चीन शोर जां 
से श्राती थी ।२ 

मौर्ययुग मे भारत श्रौर उत्तरापथ से घोड़ों का बहुन बड़ा व्यापार चलता था । मध्यदेश 
म आअनिवात्ते धोज्ञं नं कंबोज, ( ताजकिसतान ), षिन्यु (मिर्थी त्रासी, पंजाव्र)» वनायुज (वाना, 
बलद श्र सोवीर यानी षिन्ध कै घोडे प्रसिद्ध थे । 3 


१ जेर आह* द्स० भ्रो° एु०, ८( १८४० ) पृण म्देत्४ 
२ बही पूर ८१ नो 
३ अंशाश्च, प° १४द .. ~= 





पवां अध्यायं | 
महापथ प्र व्यापारी, विजेता ओर बर्बर 
(ई० पू० दूसरी सदी' से ई० तीसरी सदी तक ) 

ई० पू» दूसरी सदी में महापथ पर फिर एक वी घटना घरी च्चौर वह थी बल कै 
यूनानिर्यो का पारजिपुत्र पर्‌ धावा । जंघा इम कह चुके दै, सिकन्दर के भारत से प्रस्थान करने 
के वाद मौर्भो का अभ्युदय हृद्या । चन्दयुप्त से लेकर श्रशोक तक मौर्य भारत के अधिकांश भागों 
कै राजाथे। उऽयुग मे युनानियों काभारतवषं के खाथ सम्पर्कं था] पट्‌ श्रशोक के बाद ही 
साघ्राञ्य चिन्न-मिन्न होने लगा श्रोर्‌ देश कटं भागोंमें गया। देश की इष श्रवस्यासे लाभ 
उठाकर बलख के राजा दिभित्र ने हिन्दू को पार्‌ करके भारतवर्षं पर चद कर दौ । दिभित्र की 
चदृहे पिकन्दर की चद से भिन्न थी । तिकन्दर ने तो केवल पच्छिमी पंजाब तकं ही पनी 
चदृाई्यों को खीमित रखा; पर बल के यूनानी तो भारत के हृदय में शसते हुए पाटलिपुत्र तक 
पटव गये । इष चददे का ठीक-ठीक समय तो निशिवत नदीं शिया जा सकता, पर श्री टन की 
राय म, शायर यद चढ़ाई करीव हैवा-पूवं १५५ में हुईं होगी 1१ 

दिन्दुरतान की चदाह मे दिमित्र के साथ उका प्रपिद्ध सेनापति भिलिन्द था । बलश्च से 
चलकर वह तच्षशिा पुँ वा शरोर गन्धार को अपने अधिकार में कर लिया । इष प्रदेश भें उने 
पुष्करावती को अपनी राजधानी बनाया । अगे बदने के पहले शायद उने अपने पुत्र दिमित्र 
दवितीय ॐ उपरिशयेन रौर गन्वार का शासक नियुक्त किया, मौर उने कापिशी मे अपनी 
राजधानी बनाई । तदशिल। को श्रयिकार में करने के वाद्‌ शायर दिमित्र की केना दो रास्तों 
सेश्रागिबद़ं। एकरास्ता तोव्हीथा जो पंजाव्र से दिज्ञी होकर पटना चला जाताथा ओर 
दूसरा रास्ता षिन्धु नदी के साथ-साथ चलता हुश्रा उसके सुदाने तक जानेवा 1 रास्ता था। इन्हीं 
रास्तों का उपयोग करके दिमित्र, श्रपेत्लोडोयस ओर मिलिन्द ने पूरे उत्तर्‌-भारत के विजय की 
ठनलौ\ श्री टानं की राय में, एक रास्ते से मिलिन् आगे बदा ओर दूखरे रास्ते उ श्रपोज्लोडोटस 
श्रीर्‌ दिमित्र अणि बदे। शायद दिमित्र ने चिन्घु नदौके रास्तेसे अगि बदुकर्‌ िन्ध को फतह 
किया श्रौर्‌ वँ दत्तामित्री नाम की एक नगरी बश जो शायद्‌ ब्रह नाबाद के आआत-पाप् कीं रही 
होगी । लगता है, इसके श्रागे दिमित्र नदीं बदा श्रौर धिन्ध का शासन अ्रपोलोडोःस के हाथ में 
सुपुदं करके वह बलच कौ शरोर लौट गया । 

मिलिन्द के दच्िण-पश्चिम रस्ते से अमे बदने कां सवृत यूनानी ओौर भारतीय सादित्य बरं 
मिलता है । मिलिन्द ने सबसे पटले साकल को दखल किया । वहाँ ते, युगपुराण के श्रनुक्ार, 


यवनसेना मधुरा पर्ची रौर व से साकेत, प्रयाग रौर बनारस होते हए वह पाटलिपुत्र प्च 


१, डबल्यु बल्य दान दि मरीक्स हन बेविदटरया ठेयड़ इचिडया, ए० १३३) केम्निज्, १३६८ 
१२ 
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गई । यवनसेना का इस रस्ते से गुजरने का सबसे बड़ा सबूत हमे नार मे राजघार कौ 
खुरा से मिली हुई कुड मिद्धी कौ सुदरात्रां स मिलता हे । इन सुदरात्मों पर यूनानी देवी-देवता 
रौर राजा के वेरो की छपे है; ङ्च सुराश्नों पर ॒तो वलली ऊं के भी चित्र । एसा मातूम 
पड़ता है ॐ शायद भिलिन्द की सना बन.रसर्मं ठहरी थी श्नोर यद्यं से वह पारक्तिपुत्र की ओ्नोर्‌ 
बदु श्नौर उसे हस्तगत कर जिया । 

श्रव हम मिचिन्द को पाटलिपुत्र मे छोडकर यह देखेंगे करि सिन्ध में श्रपोलोडोयस क्या 
कर्‌ रहा था। दानं का अनुमान है कि पिन्व से, जलमागं कै द्वारा, अरपोलोडोटख ने कच्च श्नौर 
सुराष्य्‌ पर्‌ अविकार जमाया । परिश््त के अनुार, शायद श्रपोलोडोःस का र्‌.ज्य भर्कच्छं तक 
पच गया था 1 कम-से-कम ईजा कौ पटली शताञ्दी तक, मिलिन्द्‌ के सिकके वद्यं चरेते थे । भर 
कच्छ दखल कर लेने से उपे दो लाम इए ; एक तो भारत का एक बहुत बड़ा बन्द्रगाह, जिसका 
पिम के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, उसके हाथमे आ गया श्नौर्‌ दूखरा यद क्रि उसी जगह से 
वह्‌ उज्जैन, पिस्शा, कौराम्बी शौर पाटशिषुप्रवाली सडक पर भी आर्द्‌ दो गया । इती रासते को 
पकड़कर उने दचिर राजवूताने म मध्यमिका अथवा नगरी पर्‌ जो उज्जैन से =° मील दूर 
पडती है, आक्रमण करिया । य भी सम्भव है ज उसने उज्जेन को भी दखल कर्‌ लिया हो ।* 


इख तरद्‌ हम दे ब सकते है शि दिमित्र ने तचशिला, भरकच्छ, उज्जैन ओर पाटलिपुत्र 
दखल करके प्रायः उत्तर श्रौर पश्चिम भारत की सञ\णं एथ-पद्धति पर अविकार कर जिया । 
श्रो यार्न का श्रनुमान है छि शायद वद तचचशिला में बैठकर श्रपोक्लोडोरस रौर भिलिन्द 
को उज्जैन श्रौर पाटलिपुत्र का शासक बनाकर साट भारतवषं पर शासन करना 
चाहता था ! पर्‌ मनुष्य सोचता कुच है ओौर होता कु दै । दिभित्र इं दी वर्षो तक सीर दरिथा 
से खम्भात की खाड़ी तक नौर ईरानी रेगिस्तान से पाटलिपुत्र तक का राजा बना रह सका । उछके 
राज्य मे श्रफणानिस्तान, ब तचिस्तान, पूरा ख्सी तुकिस्तान तथा भारत में उत्तर-पधिमी सीमान्त, 
दङ्गिखिनी करमीर्‌ के साय पंजाब, युक्तप्देश का अधिक भाग, विदार का कच्छं माग, सिन्ध, कच्च, 
काठियावाड, उत्तरी गुजरात तथा .मालवा शरोर दश्रिखन राजपूताने के कुच भाग ये । पर यदं 
विशाज्ञ साम्राज्य शायद दख बरस भी रकि नदीं सका श्रौ बलख में युकरातीद के आक्रमण कै कारण 
वह करीव १६७ ई० पृ मे नष्ट हो गया । शिर भौ बल्ल द्रौ पंजाब मे युनानियों का प्रभाव 
१० पू तीष तक जारी रहा । | 
अमाम्यवश, हम भारतीय युनानि के बरे मे, धिवाय उनके पिको के बहुत कम जानते 
दह, इम केवल यदी सोच सकते हँ कि महारथ के उत्तर-पिमी भाग मं निन्नलिक्ित राज्य 
य-म ओर बदख्णाँ के साथ बलख, दिन्दकुश क दकि मेँ स्थित कपिश, उपरिशयेन से अलग 
करिया हा नीचा मैदान, जो पदले सिकन्दर द्वारा नरदार ओर पुष्करावती के जिलों से जोड़ 
दिया गया था। बाद में ्ररवोषिया से चिन्व की दाई ॐर्‌ त्तशिला श्रोर साकल दो बद़ी-बड़ी 
राजधानियं थीं । सुद्राशाललियो का यद कतव्य हे किं वे भारतीय वृनानी सक्ष के लच््ो, प्राप्ति 
ङ्क स्थानो इत्यादि का अध्ययन करके यह निश्चय करं कर कौन-सा यूनानी रजा श्चि प्रदेश में 
राञ्यकप्ताथा। 





१ वहो, पृष्ठं १२३ 
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६० पू” दुर सरीमें, स्त्रो के अवुषार्‌, देरात से भार गीय सीमा के जिए तीन रास्ते 
चलते थे। एर रास्ता दा्हिनी ओर जाता हु्ा बतत पूर्वता था ओौर वँ से दिन्दूकुश होता 
हुश्रा उपरिरीयेन मेँ ओ्रोरतोस्न तें पुव पा था जहाँ बत से श्रनि रास्ते कौ दूरी शाका 
प्रिलती थीं । दृषरा रात्ता हेरात कै दसन जति हए दग में प्रोफधा्षिया कौ शरोर जाता था न्नौर 
तीरा रात्ता पञ मेंहोएर भारत ओ्नौरषिन्धु नरी कोञ्योरजाता था। अगर रश्मी कै 
्रोर्तोस्वन ( संक त-ऊध्वेस्यानम्‌ ) की पचान काञ्ुत प्रदे से ठीक है तो यइ रास्ता कोदिस्तान 
कोजाताथा। श्री शूयेर की राय दै करि कबर ्रर श्रोर्तोस्मिन दोनों दी काबु्तके नाम ये श्रौर 
शायर शनोर्तोस्पन काबुल के यग ल-बगल कीं बघा था । 

जा हम ऊपर देब श्रयि है, पिमित्र की गत्यु के वाद्‌ ही भारत पर बल्ल का श्राधिषत्य 
समाप्त ह) गथा, पद भारत में उषङ़े वारे भी उसङ्गा प्रचिद्ध सेनापति मि्िनर बच गया था। इङ 
राज्य ङे वारे मे हं उक रिक से तथा भिजिम्द-पश्न से कच पता लगता दै । शायद उसकी मृत्यु 
१५० श्रौर १४५ ६० प०-के बीच हई । 

प्रायः यदह माना जाता हि मिलिन्द का खात्राज्य मथुरा ते मर्कच्छं तक फला हु 
था । पाटलिपुत्र छोढने के साथ हौ उसे दोश्चाव छोड देना पड़ा । उसके इते ही पाटलिपुत्र अर 
सकरेत पर शुग का श्रथिकार हो गया । लगता दै, मथुरा के दच्विण, चम्बल नदी पर मिलिन्द 
की राज्य - सीमा थी । उत्तर मे मिलिन्द के अधिकार में उपरिशयेन था। गन्धार्‌ भौ उसके 
द्यिकार न था) दक्विश-परिचिम में उखका अधिकार भरक्च्छ तक पर्वता था । 

श्री र्न 3 >, टोल्मी के आधार पर, भारत में युनानि्वों के सूबा पर प्रकाश डालने कौ 
चेष्ठा की दै। तिन्वप्रदेश मे पाताल ह नान का सूवा धा( ७।१।५५ ) । पाताल के उत्तर मँ 
ञ्बीरिया, यानी श्राभीरदेश पड़ता था ओर उसके दच्िण मे धराष्र्‌ । शायद खुरा मेँ उस काल 
गुजरात का मी कच भाग शामिल था। पाताल श्नौर ख॒रष्ट्‌ के बीच में कच्छं पड़ता था । 
शायद्‌ उत समय कच्छं के साथ पिन्व काभीङ्ं भाग श्रा जाता था। टोस्मी काश्राभीर्‌- 
प्रदेया मध्य-षिन्ध का योतक था। उत्तरी षिन्य का नाम शायद, ्िनी के श्नुखार्‌ ( ६,७१ ), 
परधियेन था । इस तरह हम देच सकते हँ फ पंजाब के ददिण में यूनानियो के पाच सुवे ये जिनकी 
सीमाः अधुनिक सीमाश्रों से बहुत-कढ मिलती थीं । उत्तर से दक्िए तक उनके नाम इस तरह 
भे-प्रशिन ( ?788}8208 ) , अवीरिया ( 20178 ), पातलेन ( 28181616 }), 
कच्च श्रौर सुरा न ( 91723166 } । 

एक दूरे इकडे म ( ८।३।४२ ) गंधार्‌ के दो सूर्वो--ुवास्तेन ( 30281878 ) 
शौर गोष्ठ्या ( (+01218 )-ॐ नाम द । खुवास्तेन से शायद निचले श्रवा मध्य स्वात 
का मतलब दहै । मोरदेया निचन्े स्वात ओर कुनार के बीच का प्रदेश रहा दोगा जिसे हम बाजोर 
कहते है । पुष्कलावती जिसे एरियन ( इडिका, १।८ ) पिडकेलाइटिस॒ ( एल्णटलभ ४5 ) 
कदता था, गन्धार्‌ का एक तीसरा सूबा था । दुनेर ओर पेशावर कै रुरवो का नाम नहीं मिलता, पर्‌ 
शायद इनमें एक का नाम गान्दराइट्ख ( @311087118 ) चा ) 
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(आ, 
परिधिन्ु के पूवं ॐ यूनानी मूर्वा के वाः मै कम पता चत्ता टै । एक जगह 2 तमी (७।*२) 

जेलपर के पूरव दो सू का नाम देता है--कस्या्रिया ( {88106118 ) जिश्चको पचान 
दद्धिण कर्मीर्‌ ते कौ जातौ दै, श्रीर्‌ कुणि न ( ६प}17५7&171& ) जिन्न शायद सिवालिक 
च तासं हे । इक बार ॐ यूनानी सू का पता नही लगता । उस काल के गणराज्या मं 
दम्बर क जो गुरदायपुर श्रौर होशियारपुर क रहनेवानि ये भौर जिनका भन््-बिन्दु 
शायद पठानकोट था, एष विरेष स्थान धा । उने दक्विन मे, जलन्धर मं त्रिगतं रदतै ये 
शरीर उनरे एब मे सतलज रौर यमुना ऊँ बौच कहं कुषिन्द रतै ये । पूर्वो पंजाब मं योषेव 
रहते म तवा एिरिती शनौ; आपे के बीच मे शायद्‌ खाज नयन्‌ । 

मिलिन्दे के चाद हौ, यनानिभ को राज्य मारत से बहुत-ङद इर गया । उनके राज्य 
को दूरा चका लगने का कार्‌ वै वर्वर जातिया मो थी जो महत प्राचीन काल से बलच कं 
उन्तर ङ परदेश सं पना श्रथिकार जनयि हई थीं श्नौर ॐ) समय-उमय पर्‌ श्रपने रहस पडोषियो 
पर धवे मारा करती श । चपोलोडोट्ष) ते हमे पता लगता है कि, भारतोय वनानि द्वारा 
भरत पर श्राकभदा होने छे प्ले भी, वै श्पने परोखी चर्‌ जातियों # रोकने के लिए उनपर्‌ 
रक्रया श्वि करते ये) इथ बात्त म दे अपने पदप इन्वामनियों ॐ पीक वलनेवाते ये । ये 
दन्ामनी उत्तर शौर दकव मे पने राज्य दी रका के लिए पामीर आर दैध्यियन समुर कं 
बौ मे रहनेवाते बर्यतं को आ्रपने यश में र्ते ये । पर यद बन्रोचस्त बहुत दिन तक शरो, 
तषारो हणो, श्वेतद्णो नौर भंगोलों कँ रोक्ने में समर्थं नहीं हणा । इन बबं जातियों कै 
विके पयि गये है, तैश, उनके तिषा फे दिए हम चीनी इतिहास चा सारा लेना 
पदता है । 

भारतीय खादित्य मे श ह रौर पट. लबों ङे नाम साथ-साथ अति ह ; करयो उनके देश 
सरे च श्रौर दोनों हौ पदानी नस्त कैव. दोनोंकाधर्मं मी षएुकंदौ या । ई पुर १३५ क 
करीव, जब यु-ची शक्त को ब्ल की भ्र दवा रहे ओ, बहो क। राज हैलिमोकल ({18)‡0)€) 
जो पदल्वो चे तंगश्िाजा रदा था, श्रपने को बचाने के लिए बह ते द यया । हते हए 
बल्ली युनानियो ने अपने पीके हिन्दङश-दरं को बन्द द्रा दिया च्रौर्‌ इख तरह पै कपिश 
नौर उत्तर-पस्चिमी भारत मे एक सदी तक शौर धेच रह गये । इख दशा मे भक्रमणकारियों 
ङ्न दकिञन-परििम का रास्ता पकड़कर ठैरात की शओओर्‌ जानः पञ जहां मित्रदाता द्वितीय 
( 1416736318 1] ) की पह -फौजो से उनकी सुसमेदृ दो गई । 
` इ पटना के पडते का इति जानने ॐ लि दनं यू-ची भौर शक्तो की गाति-विषि पर्‌ 
नजर डालना आवश्यक दै । यु-चौ पले गोवी क दच्धियी-परिचमी भाग मं कम्‌ के दन्िए-पटिचम 
नै रदते थ। | पच दृष्री चदी के प्रथमपाट्‌ न, १५.७-१७६ के बीच, चन्द हग राजा 
भाश्नो-तुन चे हार्‌ खानी पदी । द्णराज लघ्मो शांग के सां ( इरौब १०७४१६० ई पू ) 
लदाईं म यू-चि्यो क राजा को पनी जान भौ सौवानी पदवी । इय हार्‌ क कारणा उन्दं अपनी 
मातृभूमि चोद देनी पदी । उनमें से श तो एक दल म उत्तर्‌-पूवं कौ शरोर रेकटोरेन पव॑त 
( एल २2०4९ ) मे चते गये ओर बादे मं डोः युवी कदलाये ; पर यवि 
का बदा दल परश्निम कौ ओर बृ श्रीर्‌ खं ( रक ) लोगों को तियेन-शान पवत कै उत्तरम 
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हराया । उनमे हारकर ऊंड़ शरु तो ‡िा कौ शरोर चते गये ओर बाकी वु-चौ लोगो मं 
भरल न गये । पर इव विजय केबाद्‌ दी ता-यू-चौ चोर्णो क ब-मुन कबोले से हारकर किर 
श्माणि वदना पड़ा शौर इय तरद्‌ बे बतत के पांव पुव गवे पौर उवते मातिक बन गये । प शकर 
द्वि कौ नोर बडते गवे अ शिपिन कै माजि वनं 32 । बनं की विजय का समथ 
६५ प १२६ माना जातादहै। 


ता-यूच्ी # लोगों के यनि बदन का य्‌ च्राधाट हनँ चीनी तव, यृनानी देतिदापिष्चं वे 


पिना है; पर आर्य महाभारत कँ सभापवं में कुड एते उल्लेख चच गवे हं जिने पता लमत 


है शि मन्य-एथिषा की इव उवत-पुषत का मारली को भौ पताथा। हर यहो पारु कां ध्यान 
जुषन की दिगिविजय की शरोर पिलाना चाहते ई ।* यदीं 38 रिग्विजव कै उस भाप से हमारा 
सम्बन्य है जहा बह दरौ के ाय आम्भोजं को जीतकर, उत्तर क श्योर वड मौर वदाँ वसनेवलि 
दस्यौ को जीतने के बाद लोड, परमङाम्बोज, उत्त के ऋषिक शर परम-षिङ के सष 
उधरश्ना भोर युद इश्ा । परभ-ऋषिक्ञौ को जीतने कै बार उसे अाठ बह्धिया धो मिते । दकं बद्‌ 
उतने दभः गवेतपदंत में आकर विधापरे किया ।3 

उपयु वर्णानां मे हमे ऋषिको ओर परम-ऋषिको कौ भौगोलिक स्थिति के बाट में 
द्द पता परिता है । पर उपङी जानकारी केजिए्‌ दें अजन ॐ रास्ते कौ ओत कर्नौ 
होगी । वाहीको (मर भा २।६३।२१ ) के जीतने फे चार्‌ उने दरदं नौर काम्बोजो को 
जीत । वरहो काम्बोजो ते तात्पर्यं ताजरिह्तान कौ गता बो्तनेवात्ती जातियों मे दै, शरोर जैषा 
सि हमने एऊ दूसरी जगह बताने का प्रयत्न शिवां दै; * यहाँ कम्बोज से मतजेव ताजङिप्तान बे 
ट । उती राजधानी इरा धौ जिसका पतां दें अधुनिक दरवाज से लगता दै। कल तक 
श्रकंन महापथ ते गथा सेणा। बतज्ञ पाद करै उसङी लकं लोह, पर्‌भ-काम्बोज, उत्तरः 
ऋषिक श्रथन चदे ऋषिक लोगों ते हई । धौ जयचनद्र के अनुसार परम-काम्बोज जरप्शों नरी कै 
उद्गम पर रहने पाले वाणो थे ।“ उन्दी कौ खोज के अनुघार, याँ ऋषिन्नं ते तात्पयं वृ-ची 
लोगों पै रै। 

पिको का यू-ची लोगो रे सम्बन्थ टिखिलाने का यह पहला प्रयत्न नदी दै । मध्य-एशिवा 
ध शने कौ माषा श्याषां थौ श्नौर इसजिए उदका सम्बन्ध ऋषि से माना जा सकता दै, पर 
इल मन ते पक्लियो सदमत नहीं है । चन्द हम रामे चलकः्‌ देंगे छि ऋषिक से आर्षी क 
स्युःपत्ति यो दी नदी टात्री जा शकलौ । 
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६ शुरनाज्ञ भासियातीक), १६३४, प* २६ : 


॥ 

श्रपोनोडोप्य के अनुतर ( स्वराबो, ११, ५११ ) बतत जीतनेबात्ती चर्‌ जाि्य-- 
श्र ( 2571 ), प्िम्यानि ( {दं }). तोजारि ( (८८0 ) ओर सकरौली 
( 53८2378 प1 }-- थी । दरौगस॒ ऊ अनुसार ( दरीगस, प्रोत ४१), वै जाति्यां केक्त 
वियाति ( शद ) भौर चकरौची ( 35८दः ८1८३6 ) षी । इन शब्दों मँ भी दानं ' 
भणि को दी यु-चौी कावोधक मानते द । धिनी को धारधी लोगो च पताथा। अषियानी 
प्रिव का पित्तेषय ल्प दै । 

हती सम्वन्ध में हमे पदम श्पिनने का वृनोनौ पपरियानी ते सम्बन्ध जोड़ना पडता । 
जिस तरह सै अभिया का रुप खतियानी आ, उसी तरद्‌ पञियानी प्रसाह ( 75811 ) अववा 
परि ( 2581 ) गन्द कः गििषा दप होगा । चुनानी मगोनिकौँं को प्रसाद ( 75531 ) 
नामङ़ जाि का पताभीथा। 

प्रन इते देना चाद्िए कि महाभारत में ऋषि्वां के बारे म क्या कदा गया दै । 
श्रश्पिदं ( म भार, १।६:। ३० ) म ऋषिकराज कौ चन्दर भौर शिति की सन्तान माना 
भया ई । यहो इम प° शार्पन्तियेरञ कौ उस राच की ओर्‌ च्यान दिला देना चाहते ह॑ जिसके 
अनुसार य ची शब्द का अनुवादं "चन्द्र कवीतेण चै दो धका दै। उयोगपवं (स० भा 
५।४।१५. ) जँ ऋषिको का उल्ल शर, पव अर्‌ कम्बोजो ॐ खाच हरा ह । यद चल्तैखनीप 
बात ह कि महाभारत ॐ मण्डारकर ओधियैगस्ल रिसं इन््टिच्यूटचति चस्करण मे ऋषिक 
शद कां प्राकृत सप इषिक श्रौर्‌ इषी धिया हुश्ा दै । एक दुसरी जगह ( म भा २।२४।२५. ) 
परमार्षिक शब्द भी आया दै । इसे पता चलता है ¶ महाभारत को संसत ऋषिक, श्ारपिकः; 
श्रा ३ दविक श्रौर इषौ तथा संस्छत परम ऋषिक श्यौर्‌ परमार्पिक का पता था । 

हम ऊपर दे अयि है युनानि को अधियाई, अभिया नी त॑था श्वि काप्रतावा। 
छव इस बात कै मान लेने में कें कविनाई नहीं होनी चादिए कि राहत इपिकनदषीकर ही 
धूनानी शरदि क पर्याय दै तयः यूनानी शिं संरहत आविकं कां हप है । परम-ऋषिक 
का इसी तरद यूनानी परसवं रौर पवियानी सै सम्बन्य स्थापित चथा आ खकता ह । शायद यै 
धू-वियों के कों शीले रहे गि । उत्तर-ऋषिक से चीनी इतिहा क ता-युची का माच 
होता द । 

धभापर्व ( श्रष्याय ४०--८८ ) भे श्वक, तुवार, कं, चीन आर दख लोगो फे 
नाम उसी तरतौब से श्रये है जित तरत्तीव यै चीन इतिदासकारो ने उने नाम वि ह । 
चङ क्लोक { म° मार २। ४५।१६ } जं चोन, द्रा, राक र्‌ च्मोच ममाय ह एर वृसरे 
श्लोकः ( म= मा० २।८०।२६ ) मे शक, तुखार ओर कंक साय शि हं तवा एक तौच श्लोक, 
(मर भा २।४८।१ ) म सौरिक, कुक्‌ र श्नौर राक एक साथ अविद ` 

दम अपरं दे शये दै ॐ यू-ची लोपो से चदेव जाकर शरक शिम तरद श्रागे बदते हुए 
कि-पिन परहैये । इस क्षिपिन की पडचान कँ बा म कार) मतभेद द । भौ शावान ॐ अनुसार, यद 
रास्ता याभीनं कौ घाटी होकर करमीर पटु चता था । भौ स्टेन कोनो के श्रनुषार ( खी> श्रार० 


१ रान, बहौ प्र २८४ 
२ टां, वही, प» ८१ 
३ जेंड° डी चञ्च जीर) #! ) 1४१ परर ४ 
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भाई २, २६), पिनि परदेश का यदव स्वातं कौ धारी ते अमिय है जो सतिम कौ चोर 
अरखोभिया तक वदी हु थी। जो भी हो, दा लगता ह शि यवनो दवारा गतितेष होते प्र 
श ने ररत का रात्ता पद्ा। यही उठ प्रदेश कां ्राकतिक मार्गं या ओर्‌ ते दोर 
रन ङ़ा बोजोप्वाला राहत पड़ना ठीक नही माम पक्ता । 

ठलनार मौ, एसा लगता है, यू-ची की एक शाना ये । कंते (म भा, २। ५५२६) 
रो पट्चान सम्य मे रदनेवतनि कौगक्वु लो से डी जा कती है । उनपर्‌, ददविए भे, चूची लोगो 
का रीर भूवंमें हों का प्रभाव या। 

ताद्ु्ान ( करना ) मे ऋते शर ओट कोकै स्थान निश्चित हो जति हई, क्योकि 
उन प्रदर ददं थ । तुञ्ार शाप उनके दस्विन म ये। दुन बाती सै यह निरिचत दो जनता है 
9, तभापवं मं शक, तुवार्‌ अर कंको को दथ रज्नन त, भारतीगो को ३” पू* सदौ मे उने 
रौ र-रौक स्वानि का पता घा। 

य दम ऊपर कह घ्य है 7 जि तरद मित्रश दवितीय ( ई पू, १२३-२ ) शरौर 
शका को सुव्मदृहोरही यी । गोर बहश ङे रोकने मं अषमवं धा, भिर भी. उदे 
उन्ं उक्षर्‌-पवं भ जनिते रोककर उन्दद्रग शौर तेदसपान दो तरफ जनि को मजबूर किया + 
वहीं ते कन्धार $ रास्ते राक सिनष मँ पे । पिन्व नरी ॐ रास्ते ते ऊपर्‌ बकर न्दोनि 
गन्धार रौर तचशिल्ञा कोजीप धिया भौर कुच दही दिनों मे भारत ते यदननग्य ङ 
उजाइ फेंका । 

श्छ रात्ता पे दोकर्‌ भारत अनि का उत्त काकानां कथानकं हु दै । 
उ€ कानी कै श्नुखार, उञ्जन के राजा गर्दभिल्न कँ श्रत्याचार्‌ से दुली होकर कालकाचा्यं शक 
स्थान पटच । धन्य ते वे शँ ऊ चाथ सुताष्ट पहने श्रौ वदँ पै उज्जैन जाकर गदभिल्त क 
हराया । भारतीय गणना के अनुखार, ई प* ५७ मेँ विक्रमाश््ि ने शको को उउजैन तै निल 
बाहर्‌ शिया । 

परिचम"भाएत के एक भाग पर्‌, ६* प= पहली खदौ मे, शायद नदपान का रास्य था 
जिते गतमौपुने तच्छा न इराया । परर ई* ए ५० के पते राक मधुरा जीत चुके ये। 
मथुरा के शका कं उन्मूलनके दौ कार्थ बिरित दते षहः: एकं तो, पकं वै भारतीयों कौ चद, 
रौर दु, पश्चिम म पदलवों को चदा । वे उज्जैन तथा युदा से तथा कुत्र दिनं बाद, 
चिन्ध स॒ निकाल-वाहर्‌ कर्‌ दिये गये । प्रर यह कना करिनिदकिये षरनाएं छाथ दी षी 
अथग मन्त्र्‌ घ। 

जवं मारत मै उपयुक्त घटनाएं चट रदी थी, उद्र समयं भी भारतीय यवन कपिश में 
थे जहो से सर्प श्रौर्‌ बलज कौ शिजि कर लेने के बाद वै ङेषाणों कौ निषा में पदे । धिक्को चे 
यदे परता चलता ह छि श्रन्तिमि यवन हर्मियोप शौर नून दाणि ने मिलकर अपने उमय-समः 
श्र राक-पदलवो का सामना किया । इख अख्मान युद तरं प्लवो ने दकििणा क रास्ते स भ्राकर्‌ 
यवनो का सातमा कर्‌ दिया । शक ऊ शिष्य करते इए मिवरदात द्वितीय ने अरवोभिया ले 
लिया । उक सामन्त सौरन नै रोमन कै साव बुद्ध मं शपते मालिक को फसा देकर वाक्त । 
कर्‌ दौ शौर स्वतन्त्र हो गया। पर्‌ ऊठ हौ शिनिं बादे उस › देशा मं एक इरे पदलव राजा ` 
दोनोनेज का उदय ह्या । उसने अरगन्डावं कै रास्ते से कपिश्च पर्‌ चद कर्‌ दी । चिक शौर 
भरमिलेलो से यद पता चलता ई कि रईस दी के कक ह पते हिनो ते मुरा तेक का परेश 
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पदुलव अथवा शा-पदलव राजां अथवा उनके चत्रपों के अधिकार मे था। पेरिष्लस कै 
भरनु्ार, शक्-पदलो का अधिकार सिन्धु नदी कौ घाटी शौर गुजरात कै समुद किनारे पर भी 
धा। रेवा मानूम पकृता है डि मड ( }(068 ) श्रद्‌ भोनोनेन ( ००758 ) क देशे 
कै एक होते कै बाः गोन्रोषनं ( (307100011817685 ) ने प्लवो ची प्रभृता भारत कं 
सौमान्तप्रदेशच से तैङर ददान, श्रफमानिस्तान श्रौ ब ^चिस्त.न तक बद । 

श हप तवो ॐ बाई, उत्तर्‌-पर्चिमी भारत शवार्णो कं अधिकार मे घ्नां गया । उनकी 
पहचान चीनी इतिच के ता-यृचौ ओर भारतीय पुराणो के तु वारो से की जाती दै। मत्य एशिया 
मं चूमनेके बाद बे तुजारिस्तान ( चुग्ध का कड भाग श्ौर्‌ बनल ) मं चश सये । जैत्रा दम पदन 
देब अपि दहै शाप तुजार ऋषिको कौ एकं शात्राथौजो रापद्‌ ऋषिको क रागे जड्ने पर्‌ 
नान-च्ान पवत मं ठहर गर थो श्नौर्‌ जिन्दं चीनी इतिदाघकार्‌ ता-वुची के नाम सै जानते ये । 

वुधा की गभि-विषि एक दृसरे शक्-धाकरमण कषटपमे थी । फएलूतकदफिषर द्वारा 
हिन्द ङशवाता रास्ता पढने कै ये कर ह डि उसराप्ते मं कोई रोक नहीं व्च ग थी; 
यनराञ्य का परतन हो चुक्त था, केवलं शाप्त मे लइते-भिङते श ऊ-पदतव-राल्य चच गवै यै । 
कुलूनकदकिम ने अपनी तलवार के जरिमे या आरतौय शक की मद ई से कपिश अर्‌ शरकेकिया 
को जीत लिया। भ्रमिता च पता चत्ता दहै छि ६० पूज २६ मे ककत राजक्मार था च्रौर 
दईं प ५ जँ वह पंलतर्‌ का मातिक था । इङ मानी यह हुए कि इस समय तङ कुण नै 
पहुलवो सै भिन्ध क पूवं कादश तै लिया था। ईस्वी ५ मै तचशिता उसके श्रधिक्रर में था। 
पर्‌ शाग्रद्‌ कवाो की यद्‌ विजय पकड़ी नदी षी; पयि विम किस ऊ द्वारा पुनः भारत- 
विज्य कां उल्ले्र चीनी इतिहासं में मिलता दै । शायद्‌ कुबरूत्त का राज्यकात ० पू ६५. मेँ 
श्यारम्म हआ ओर्‌ इती सन्‌ के प्रथम पाद मे समातं हो गया। 

जषा हन ऊपर्‌ कह अयि ई, विम कदफिस ने जिसका मध्य एशिया में राज्यं था, भिन्त 
प्रदेश जीत जिया, ओर जैवा श्री रोद का कहना है, उसके बाद मथुरा उसके विकार मे 
श्रा मया । भिक्कों ङे श्राघार्‌ पर तो तिम ऋ राज्य शायद पाटलिपुत्र चक कता हुश्रा धा । 

विमि कदस कै बाद कषायो कां दृ यरा वंश शुः दता ६ । इच वंश का चमे परत पाली 
राजा कनिष्कं था । कनिष्क केवल ` एक विजेता ही नही था, बौद्धं का बहुत बा सेवक भौ था । 
चरके मय मं बांद्धयमं कौ जितनी चम्नति शौन प्रचार हश्रा उतना अशोक ऊ बाद श्रौर्‌ कभी 
नही हुश्मा । धौ भिशंमान3 ॐ ्रनुवार, उत्तरभारत में उशा राञ्थं पटना तकं धा । उज्जैन 
पर भौ उसका अधिकार था। पस्विमेमारत मे भत्कच्द तकं उसका राज्य फैला या। 
उततर्‌-पर्चिम मे पंजाच भौर कापिशौ उसके अधिकार मे ये । दिन्दक्श के उत्तर म भी उका 
राज्य बहुन इर तक्‌ फैला थ। । 

तारीम की दून मं भौ कनिष्क ने अपना अधिकार जमाया, श्रीर्‌ यद जरूरी भौ था; कयौशचि 
दसौ प्रदेश में वे दोनो मागं ये जो चौन को परिचतसे जोते ये आओौर्‌ जिनपर होकर व्यापारी 

श्योर उपदेशक बरावर चना करते थे। इ मार्ग पर कने हुए चोटे-तररे राजा श्रपने को कभी 


१ कोनि ज्ञवो, वही, पू» ३११ सं 
३ डियन परिक्री, ०, नं० २-६, १६४४ 
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संगठित नदी कर परति वे चौर जाप मँ बरावर लका कते । कनिष्ड द समथ, दव प्रदेय पर 
रो शक्ल आब ग्वे हे थो ~पर मे कथा शौर पृख मे चीन । चत समय चोन कमज 
पड़ रहा भा अर्‌ उत्क कजात हा लाम उञ्‌, कुशणसेना पूरब भं पामौर क दते पर 
धा परटुवो । उ युग मं कनिःठ ने दयं भारतीय चयनिवेत असावि ` ६इ8 तरद, भारत कै 
मातिर की हैवियत से, षे दोनों कषपो पर कना करं $> । | 


प्रव यहां उर उत्तर अदेन्च कौ चोन करनी चादिए जिषके लेने के लिए कनिष्कं कौ 


षहुत-पी लब्यो लडनी पड़ी । धो गिर्शानान कौ राय मे यहं प्रदेत सु्व ट जितने मष्यकान 
तक्‌ कषा कौ यादृ बच धौ । कागद से चतन उत्तरी कौरोथमागं पर मुग्ध तकं 
कृ गणो ने बहुत-ते चै दौ उपनिवेश बने जवे चन्दने दिनी रास्ते पर थनाये ये। सुग्ध मे 
बोदन भौ शायद कनि के पडते हो प्रैव चुज्ञा था श्नौर उका प्रचारं मञती धर्मं के साय 
साव चदे होरदावा। पुग्वलोों कौ सदनव्ौ हता का परिनय हमे दस बात वे. प्रिलता ह 
ए उन्हे प्रदेय में व्यातार करने मँ धम धमं $ नानेव ये, जते जुलती, बौद मनौ, 
ईजा इत्यादि) मर्दय ॐ पालन कटनेवालो को इष सेदनशौलता से उमे नौदधर्म का भो 
घमविच् हो गपा । 

सुव मं बौद्धं ॐ परे होते पर वदी कौ कला पर मौ भारतीय कला क बङा अश्र 
पश) गिरिज के पाठ सप्रियां दारा चरः करन ३ च्छं बौद विहारो को पतां लगा है जिने तेकवं 
पर मयुश की कला का स्य प्रभाव देवर परता है । वद्य तरोष्ठी जिषि का भौ कारौ प्रचार थां । 

टता मानून पता दं जनि बहुत कोशिशों के बाद ककिष्कं ने इव धरदेधं को मौ जत 
शिया श्र एर दते सानराञ्य दधा मालिक षन वैठा जो उत्‌ में देर मे लेकर बुवारा, 
खमरङ्न्द श्रौ ताश ङ़न्द तक कना हया था । मर्व सै चोतान भौर डारनाय तक चवक कौमा 
थौ तया कद्‌ सीर दद्या च श्मोपान के समुद तक कंला हु्ा थां । इतना बढा चघ्राज्य प्राचीन 
कालन मरं र्‌ ३ञने को नहीं धिना । | 

उष जुग मै काणं जर्‌ रोमन-उन्नास्य का सम्बन्धे काकी शद षा | कयाय ङे 
भगिते राजमार्गा चे चतत दुदु चौनौ चर्तन, चौन ॐ बे रेचचमी कयदे, हायीदाति, कीतती र्न, 
मसाले तबा तूती कषड़ रोम को जाने ले प्रौ रोतन-वानाञ्यः-कां सोना कुाण-काच्राज्य ब 


एता लगता ह हि कंनिष्फ कौ चीनं परजा रोमन त्रौल कौ भी शौकौनवी | नेतरा अं 
दैकेकी घरां से यद प्रता लगतादैकिरेम से ओ कड माल भरत शौर चौन को जाता था। 
कुषाण-अयिकृत सदकां से रोपर कौ जानेवाते माल का श्तना श्रि दामि था छि रोम नै चनं 
ते सीचा उम्बन्व करने का प्रयत्न शिपा। चीनौ स्मो चे देवा पवा लगता दै रि रोध ङे बादशाह 
मारक शौ !लियव् ने दृश्री छदौ कै श्रन्त मे खमुदौ मागं से एक बूत को चीन भेजा । हमं 


भ्र चलकर देंगे # भारतं भौर रोम का व्यापारं इव. कुषाणे-वुम में कितना उन्नत 


दो चका था। ५» 
` ङा का संचजन बहुत तरतीर ते होता या। अपनी चदृवों मे बे निजितों तै 
ठषायन लेकर भी चन्द्रो दतै ये। गुन्दुकर के राञ्य कै वें स्वामी बने, पर्‌ ए५ पता लगता 
है जि भिजित राज्य के दयप जौ महाचेधपो ॐो उर्न ज्यो-कातयो रहने दिवा, केवत राजां 


१३ 


(आनिल) क्लष्कके समय, मादते कं घन श अरजा इयी बात से ल्यपा जाच्कता है कि 
कनिष्कः ते अविक योर्‌ जी ऊ सोने ॐ पक्के आज दिनि भौ भारत मे नदी भिहते। 


[ ६ ] 


क्का नात बदल दिया। जैसा इभ ऊपर देव अयि हं, कषाया इमा मध्य-एथिया की भरपनी 
नीति मे लगे रहते ओ अर्‌ दीलिषए्‌, वे मारत का शासन चव्रपां ओर महाच्तत्रपों द्वात ही कर 
सकते ये । कुपाण -वुग नं महापथ परर भी कुड दैर-फर हए । इतिहास मं उवसे पहली बाद्‌, मचा 
तते मध्य-पश्चिया तक जात्ता हृद्या चह महापथ एक राजयत्ता के अधीन ह) नया । इस महापथ कां 
एक दुकष्ठा कुषाणो कौ नई राज यानौ पेशावर से हकरं सैवर जाता था । तचशिला मँ सरन्न 
वर्‌ कुवा ने एक नः नमरौ बनाई, पर्‌ इस महापथ के च्छ मे कदं रिदष अन्तर्‌ नही 
पद्वा 1 रेता मानने ऋ करणा है कि कपिश, नगरदार अर्‌ कलल की प्थिति भी नदीं बदली धी । 
उ्यापारिक्त इष्टि से ये स्थान पटने से भी अधिक सन्द थ| 

उत्तर-भारत पर्‌ कषायो का राज्य बहुत दिना तक नदीं चल सकां। द्री दौ का 
ञ्मन्त देते-होति पूर्वात्तर-प्देश मों के दाय म चत्ता गया, गोकि कषाणो की एक शल्ा- 
मुक्ण्ड-- विहारं ओर्‌ उदीता में तीषरी खद तकं राज्य करती रही । मधुरा में कषा की सतता 
उलावने का धरय शायद येयो को दै । इतना खव हेते हए भौ कुषाणो के वंशवर्‌ पंजाब रौर 
ध्रफमानिस्तान मं बहुत दिनों तक राज्य करते रदे । पर्‌ इनका प्रभाव तौषरी सदी मेँ ईरान के 
चम्नत दोन पर्‌ समाप्त हो गया 1 

देच क इतिषास मं इ राजनीतिक उधन्-पुधत का प्रभावं भारत ` चौर दूरे देशो के 
राजनीतिक श्यौर व्यापारिक सम्बन्ध पर्‌ नहीं पड़ । श्न्तरष्टीय भदापयों पर्‌ पहले की तरद्‌ दौ 
स्थापार लता रदा । समुद्रौ व्यापार में तो आआशातीत उन्नति हुं ओर जा हम आगे 
-अलकर्‌ देंगे, इं व्यापार ॐ प्रभाव से यह देश सोने स भर गया । 

जिस चमयं चक्तर्‌-भारत मे ये राजनीतिक परिवतंन हो रहै थे, उत समय दे्धिख-मारत मँ 
सातवादन-बंश श्यपनो श्नि बदु रहा था । धिमृक शौर उसके दरे भाई हृष्य के चमय तक 
चातबाहन-राज्य नादिकं तक फल चुका बा रौर इयं तरद वे, जा कि अपने वाद्‌ के अभिनत मे 
बे कते ई, वास्तव में दकिशाभिपति बन चरे धे । 

जानाचार में खातनादन-लेच्रां ऊ मिलने चै पता चलतां द कि सातवाहन के कञ्जे म 
बहु षार श चुका घा जिससे होकर जुन्नरवाली सबक कोकणा को जाती धी । सातचाहनों कौ 
दव दृतौ ने अहुत जल्द दौ चन्द रज्जंन से पठन तक की सडक का माल्तिकं बना दिया 
शयद इी चान्नाज्यवाद को लेकर उनकी श्ुगों अर्‌ बाद मे, राको से लदाई हहं । 
प्रतिष्ठाम्‌ ते एन जबरदस्त अनुगामि कौ पहले चञ्जेन मौर षाद्‌ मे विदिशा मे गतिविधि ङा 
इतिहास हमें लेखो रौर धिक्को से मिलता दै । 
~~ तिष्ठान, जिते पेठन कते है, हेदराबाद-पदैश कै श्यौरगाबादं जिते म गोदावरी नदौ 
२ ~क उतसैकिनारे पर था। साहित्य ॐ श्नुमार यदौ सानकशि श्यौर चनकते धुत शक्तिकुमार 
राज त तं ये । इन दोनों की पहचान नानाधाठ के अभिन्नौ के राजा घातक रौर शक्गिधी 
चे ङी जाती है । प्रतिष्ठान पे चञ्जन ओर्‌ विदिशा दोक पाटलिपुत्र े रास्ते को ताप्ती शौर 
नर्बदा पार्‌ करना पक्ता था। मालवा कौ विजय का भय शायद श्रस्वमेष करनेवाले राजा 
ज्ातक्शि कौ चा। 

उज्जयिनी क इतिहासं ॐ वारे मे अधिक मसाला नदीं मिलता, मोकि यह कडा जा 
कता है कि इसकी राजनीति विदिशा कौ राजनीति-जंसी ही रही होगी । करीन ई° पूज ६० 
भिदिशा पर उश्च शु गवा का श्रधिकार्‌ था जिसका पंजाच ङे यदनसाज चै राजनीतिक सम्बन्ध 
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था । शायद इस समय उज्जयिनी मे सातवाहनों का श्रधिकार था। पर, ६" पू ५५ ऊ 
लगभग, उज्जयिनी मेँ शं का आविर्भाव ह्र श्नौर ये शङ विकमारित्य द्वारा ई पू“ ५७ 
मं वहां से निकालते गये । 

३ की दृखरी शी का इतिदास तो शक-सातवाहनों कौ प्रतिद्रन्दिता काहे । गौतमी , 
पुत्र श्चीसातकणि [ शायद्‌ १०६-१३० ई० ]केराज्यमें गुजरात, मालवा, बरार, उत्तरी कोकणा 
ओर नाघिक के उत्तर, बम्ब-प्देश के कच भागये। गोतमीपुत्र की माता के नाधिकवाले 
श्भिलेख मँ असिक, श्रसक, सुलक, सुर, कुड़र, श्रपरान्त, अनूप, विद्म, आकर, अवन्ति, 
वि, अद्धवत, परिजात, सद्य, करदगिरि, मच, शिरिटन, मलय, दिद, सेटगिरि अर चकोर 
फ उल्लेख से पता लगता है मालवा से द्करिवन तक पले हुए ये प्रदेश गौतमीपुत्र के श्रधीन 
ये । प्रायः ये खव प्रदे नदपान के राज्य मेये, इषीलिए महाद्तप दददामा ने इन्दं वापस 
लोटाया । पूना ओर्‌ नाधिकं जिले भी गौतमीपुतर के अधिकार मं ये । लेख म अयि इए प्व॑तों 
कनाम से सातवाहन की दर्धिणापथ-अधिपति की पद्वी सार्थक हो जाती है। इसमे खन्देह 
नदीं कि गोतमीयुत्र के समय सातवाहनो कौ शक्ति श्रपनी चरमरीमा तक पहुंच गई थी । 
लेख में कदा गया दै भ गौतमौपुत्र ने चत्र का गवं कुवल डाला; शङ, य्न शओओौर्‌ पह लव 
उख्के सामने सुक गये । ख उरातों का उसने उन्मी तन करॐ़े सातवाहन-कुल का गौरव बदायां \* 
इसमे कोई सन्देह नदीं रि लेव के चत्रिय म।रतीय राजे ये तया शङ, यवन ओर्‌ पह. लव, 
विदेशौ शक, यूनानी श्र दैरानी थे । खश्रात से यहाँ चदरात-वंश् से मतलब है जिसमे भूमक 
श्रौ नपान हुए । | 


वारिष्ठीपुत्र पुलुमावि ( करीब १३७-१५५ ह° ) ख्ददामा का दामाद था; रे भी, 
ससुर ने दामाद को हराकर, उसके राज्य के कुचं अश जन्त कर लिये । सातवाहन.ङुल का 
एक खरा बड़ा राजा श्रीगज्ञ सातकरि हृशा । रेष्ठन के श्रनुखार, चोलमंडल में मद्रा शौर 
क्ड़लोर्‌ के बीच, उसके जदाज-छाप के सिक्करे मिलते हँ । रश्च बी° बीर मीराशी नेः इख भति 
के एक पूरे सिक्के से यह साबित कर रिया है कि इन धिक्को को निकालनेवाला श्रीयज्ञ सातकरिी 
था। इस सिक्करे के पट पर दो मस्तूलोवाज्ञा एक जहाज दै तथा उसके नीचे एक मद्धली श्रौर 
एक शंख से समुद्र का बोध होता है (र ° ३ क) । दोनों डोरों पर उभरा इरा यद जहाज मस्तूलो, 
डोरियों ओर पालो से सज्जित दिखलाया गया है । इमे सन्देह नदीं कि यह जहाज उस 
भारतीय व्यापार का प्रतीक है जो सातवाहनयुग मे जोरों के साथ चल रहा था | 
जिस समुद्री तट से जदाज-छाप के धिक्के पये गये है वहो शायद्‌ दूसरी सदौ के मध्य 
मेँ पल्लव राज करते थे । उपयु क्तं पिक्का से यह पता लगता है कि यज्ञधी सातकशि का राजं 
थोडे समय के लिए पल्लर्वो के प्रदेश परो चु था) जहाज-क्राप के यिक्कों का्रभाव इम 
ङ्च तथाकथित पल्लव ओर ऊरु वर धिक्को पर भी देख खकते हैँ । पर श्वी मीराशीवाला सिक्का 
श्नन्ध्र देश मं युर्रर जिले से मिला था जिससे पता चज्तता है र जदाज-डाप के चिक्करे उस प्रदे 


¶ रेष्सन, क्वापन्स अफ अन्धिज १०१, पृ०, रथाप = 
२ रेष्सन, वही, पर इदर--दश1) ¦ 
३ मीराशी, जरनज न्युभिसमेदिक सोसाहरी, ३; ए° ४१-द४. ~ 


(7 © `] 
म भी लते थे । चोलमंदल मे उपयु क्र धिक्को तथा रोमन पिके के मिलने से इत्र बात का 
पता चलता दै # उद समय जारतं का रोम कै चाथ कितना गहरा व्यापार चलता धा । 

य हमं चातवाहनञल के बाद के इतिदाच्र॑समे मतलब नदी ई; पर्‌ दैवा पतता लगता 
दि शरीयज्च सातङशी के बाग चातवा्न-साघाज्य वैट गया। सीकरी खष्री के मध्व तक तौ 
डका ` अन्त दो गपा तवा उक्ती से मादसोर ढे कदंव, महाराष््‌ कै आभौर श्नौर -न्धिदेश 
के इचवाक्कल निन्त । 

गुर शिले के पालनाढ तालुकं मे हृष्या नदी के दाहिने किना पर्‌ नागा नी कोगड 
की पाड पर बहुत-पे प्राचीन श्वरो पये गयै है जिने पलां समुदतड षर्‌ इचवाहृषलं के 
दूयेरौ-तीसरी खद के इतिय पर प्रकाश पडता दै । श्माम्यक्श वँ सै मितत श्रमितैल तौन 
राजानो यानी मादरिधुत भिरि-विरपुरिधदातं, उनके पितता वादित चात्म शौ दीरपुरिखरात 
के पुत्र एहुवुतत चांतमूल के हौ ई । पर्‌ यदं एक बात पर्‌ व्यान देना ज्ाबल्यक ह कि अयोध्या ङे 
इचा से सम्बन्ध जोकता हुश्रा एक राजश पने स्यान से इतनी इर्‌ भनार राज्य करता 
था । रेता पत्ता चक्तता ६ ¢ आन्देश क इन इच्ाङ्राजाा की कद्र हस्ती थी; अयकि 
उने विबाद-वम्बन्य उत्तरं कनारा कै बनताध-राजकृत शौर उज्जयिनी कै चपल मं हए 
वे ।* ये राजे सहिष्णु ये; क्वोफि चनद स्वयं वराहमणयर्म के अनुयायी देते दए भौ उनके 
धरो कौ सत्रियो बांड षीं । 

 आदरिघतं के चौदनं वष के एर लेत मे िंहलद्रीप के बीड भिन्लुशरो को एक चैत्य 
ट करने का उतलेव दहै । लेव में यहमीक्हागयाह ङि सिंहल कै दन चद भिन्नो ने 
कक्मीर, गंवार, चौन, चिलात ( किरातं ), तोरि, अरन्त ( श्रपरान्त }, वंग, बनवा 


यवन, मित्त, (पौलुर श्रौर तम्बर्पधा छो बोद्धधमं क अनुवायौ षनाया । इनमें से ककं 


देश, जैवे कमीर, गरगार, बन शसी, अपरान्तच अर्‌ योन तो तीसरी बौद संगीति के बाद ही 
बौद दो चुके थ । देशों कौ उपयु क्र तालिका की तुलनो हम मि्िन्दपद्न की बेदी ही दो 
तलिका से कर चकते हं 1 

भिल्ल के व्विलात--चिनकां उल्तेश्च पेरिम्तय के लेश्वक शट उतस्मो ने ` चा 
इ~ पेरिष्लस क अनुतार, उत्तर के बाधी ये। टक्मी उन्द बंगाल शो तादी पेट बतो ह| 
महाभारत कँ अनुखार्‌ ( स भा" २।४६।८ }, चना स्थानं दमाय की संल--समुद्र पर 
स्थित बारिषि (रपाल) अर तरगयुत्र ~ बतलाया गया दै ) इक यदं मानी दए कि मामारत मेँ 
किशतो से तिन्वती-करमौ जति से मतलब दै । वे लाल पनत थे तया कन्दे सौर फल पर गुजारा 
करते ये | युषिष्ठिर्‌ को यन्दनि एपावन मँ चम, सोना, रत्न, चग्दम, अगर्‌ अर दृ5टे मन्ध- 
दव्य भट्मद्ि। 

तोति किंग यानी चकोतार्मे भा शौर हायीर्दात कै व्यापार फे निए अधिय था 

अपरान्त ते कश्या का, वंग से वंगा का, वनवासी से उत्तर कनारा का, यवन से छिकन्दरिया का 
(पौत्र से किंग कौ राजवानी दन्तपुर्‌ का अर दमिल वे तामितनाड का मनच्च है । 





एषि गडि ॥ + पू= 
मिजिन्दध्रनः ए० ३२० शौर ३३७ 
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उपयु लं स्मिते गँ हो; कम्टक्येत छ महाचैतय ढे पूरो दर प्र. स्थित एक तेव का 
वर्णन है । निगचयपूर्वक यह करटगसेत् चौर वम का कणिदननेस्यल (दवा1॥्ठडहप) 
( ७ । १1 १५ ) जिपका उत्ते कृष्णा के मुदाने के ठीक बाद आता दै, एक ये। डा, बन् 
ने इपर कण्टक्सैत को नागाजु नी कोगड़ मेँ दाया; प्र पूवा चमुब्रक्ट प्र्‌ कृष्णा चित्ते के षग्टा- 
साल नामक गवि चे परापत करीव ३० ई के पाच पराहत ले कण्टक्पेल कौ पियति पर अच्छा प्रकरं 
डातते दे । एक लेव नें महानाग पिवक़ का उद्तैशच होने से यह बात साफ़ हो जाती है कि 
शता कौ प्रारम्भिक सदियों मे षर्शराल एक बन्द्रगाद था । दूस? तख मे तो षच्टास्राल का 
प्राचीन नाम करकतोततं विवा हृ्ा ईै* । चपल छ बातों ते को सन्देह नदी रह जाता ‰ सघा 
क अआरम्भिक सदियों मं कराटङ्सौत कृष्ण नदौ कै दायें जिना पर ए बदा वन्दरमाह वा जिन्न 
लंका ङ बन्दर तथा कृचे बन्दर च व्यापारिक सम्बन्ध ४ । 





यी क अनुतार्‌ ( ७.1१ 1 १९ ) पलुर्‌ एर एेरियन ( दमुद-पस्थान ) या जहो 
से चयांद्रीप क जिए ज्िनारा छोड़कर जदा जवति घ्मुव मे चते जाते चे । पलुर्‌ कौ स्विनिकी 


पहचान वि राङोल श्र कतिगपफनम्‌ क पोप मे की जातीं है। २ 

इसमें चन्दर नदी @ पृं चनुदलर एर वदध के रव्यं का करण व्यापार थो, 
वाद्यम कं श्रनुपायो अधिच्तर्‌ व्यापारो चै मौर उन्दी सी म चै अतरा्रती नागान करद 
भौर जाव्यपेः के विशाल स्तूप खड हो खे । ङष्ण। के निचे भाग जं नौव क इ का 
कारणा देश में यव जगह वादय कौ अच्नतितौ थां हौ, साय-हौ-पाथ, सेम क साच व्धापार्‌ 
कौ कमी भी षा, जिते इव देश ने सोना श्रना बध हि गया शरीर नीद व्यापारी 
दरिद्र दो गये। 

जिय समय दधि भ सनिवादेन-वंश अपनी शष्ट मजवुत कर्‌ रहा था उषी चुग मे 
गुजरात र्‌ कालियाबाढ परे चत्रपो का राज्य था। यै चतरप पतै चादादुत्ादी के प्रादेशिक ये । 
शाय उन नक्त शङ प्रथवा प्लव थौ. पटबारमेत्तो षे पुटे दनु हो चुके ये । शत्र यह्‌ प्राचः 
निरिचित हो चका द कि काटिवाबाड के चत्रप निष्क यर उसके कं के प्रति वफारार बे। ष 
गुजदात, काल्दिराइ अर्‌ मालवा पर शासन करनेवाले चतरो के दो कुल पे । चदरात-कन तें 
मूमफ इए जिनके चिक्कं गजरात फे समुदीतट, काठ्यिावा अर मालवा तक पिले ई । 
पान नै जिनकी सातवोहन-ङव तै दमशः तिस्य रदी यौ अर जिना चत्तेत्न जंन-राहित्य 
म ह्य ट › शाय ११६ १२४ ६= तक्‌ राज ल्या, गोश चनह समय पर्‌ एविहातिश्चं मं कफ 
बह है। शायर नहपान फे अधिकार में गुजरात, कावा गाद, उत्तर-सरण, नाचिक भौर 





पूना के जिले, मालवा तथा राजस्थान ङे क भाग षे । जेशा हम क श्रये है, गौतमीषुत्र ने 


इन प्रदे मे ते कुवे पर कन्जा कर लिया चा । 
चषटन उस राजु का संस्थापक था जिने ३०४ ई” तर राज्य च्िा। चष्टन रौर 
चदरात-वंशों क रिक्ते पर अनेकमतदै। रेषा षता चत्ता है डि गौतमीपुत्र साती दय 





चराति कै उन्दतन कै बाद, शङू-शक्ति की शरोर ते, चन कौ कचै-खचे पूर्वो का चत्रप्‌ निधुक् क 


9, ए्‌'शोट इडया, नं ४ ( जनवरी, \ ३३१६ ), धर* ४३ = 4 
२. बाकी भाय पु ड प्रीडूवीदिवन, वे पतर प्रड वंतुर = ` 
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क्रिया गया ओर इससे ्राशा कौ गहं कि वह विजित राज्य को वापस कर लेगा। चष्टन श्रौर 
उखे पुत्र जयदामा ने इखमरं छितनी प्रगति की, इसका हमें पता नहीं हे; पर १५० ई° के करीव, 
खददामा ने माल तर, काठियावाड, उत्तरी गुजरात, कच, सिन्य, पश्चिमी राजस्थान के छु भाग 
ओर उत्तरी कोकण पर श्चपना ्रभिकार्‌ जमा लिया था । उने यौधेयों को जीता ओौर सातकिं 
को दो वार्‌ हार दी। बाद्‌ के पश्चिमौ चत्रप, जिनके नामों का पता हमें पिककों से चलता है, 
इतिहास में कोटं विशेष महत्व नदीं रखते | ४०१ ई° के लगभग, चन्द्रगुप्त दवितीय के राज्यकाल 
मे, उनका प्रभाव मालवा ओर काठियावाड़ से समाप्त दौ गया ५ 


ग्‌ 


शक्ोकाषिन्धमें प्रवेश, वाद मेँ उनका पंजाब, मथुरा श्रौर उजैन तक फैलाव तथा 
उत्तर-भारत में कुषाण-राज्य कौ स्थापना--ईइन सब घटनाश्रों से इस देश के वाधियों में एक 
राष्ट्रीय भावना का उदय हुश्रा जिसके प्रतीके दच्तिण के खातवाहन हो गये । दच्चिणापथ में 
श र-सातवाहन दन्द के यद मानी होता ह कि कुषाण उस समय वहाँ घु चुके थे! श्री विलो 
लेवी ने कषाणों क दक्षिण में घुसने के प्रश्न की काफी खोज-बीन की दै।* इख खोज-बीन से 
से पता चततादै चि स्ामरिके महत्व के नगरों ने सातवादनों की लड़ाई में खुत्र भाग लिया 
पैरिञ्चऽ ओर राल्मी से भी इस प्रशन पर्‌ प्रकाश पड़ता है! 

पेरिश्च् ( ४०-५१ ) मे दविनव्रदेष ( [281८1117)2103068 ) अथवा दक्तिणापथ के 
सम्बन्ध में कुं विवरण मिलता हे । उसके अनुखार्‌, बेरिगाजा ( भरण्चतर ) से दश्िवन में 
बीष दिन के रास्ते पर पैठन ओर पूरव में दस दिनके रास्ते पर्‌ तगर्‌ था इन नगरों के 
शिवाय, पेरिस ( ४२ ) सृप्र [ सोपारा ] ओर कल्लियेना ८ कल्याण ) का उतल्लेक्व करता है । 
कल्या र बडे सारगन ( 58708068 ) के सामने तो खता बन्दरगाद था, पर सं्द्न 
( 92003768 ) के राजा बनने पर्‌ वह्‌ बन्दरगाह युनानी जदाजों के लिए + बन्द कर दिया 
गया । जो जहाज वां पटंवते ये उन्दँं इथियारन्र रतो ॐ साथ भख्कच्छ भेज दिया 
जाता था । 

कल्लियेना बम्ब के पाय, उल्हास नरी पर, आधुनिक कल्याण दै । कल्याण सद्यादि 
के पाट्‌ क्षा हुमा दै ओओर वहाँ सेदो रास्ते, एक निक की शरोर, दूसरा पूना की र 
जाते द । इ तर से कल्याण, सातवाहन-सामनाञ्य के परिचिम की श्रोर, व्यापार के निशास 
का खुख्य केन्दु था। पर, जा हम ऊपर देव चुके है, जेसे-जैते उदरात भडोचे क) नोर 
बद्‌ रहेये, वेत-वेसे दद्धिणापथ के व्यापार को धक्का लग रहाथा। पैठन से कल्याण 
तङ का राप्ता पठन श्रौर भङ्चच के पर्वतीय रास्ते से श्रस्सी मोल कम है, फिर भी कल्याण 
। की अम्वा भडोचवाली सड़क से यात्रा करने मे श्रथिक खदटूलियत थी । कल्याणा श्रनिवाली 
-खड़क किसी उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थी । उसके त्रिपरीत, भडोच से उजोन की सड़क 
नमं रा कौ उपजाऊ धारी से जाती थौ। वहाँ से वही रास्ता पंजाब होर काबुल पर्वता 
था ओर आगे बता हुगरा परिचिम शौर मध्य-एशिया तक पट" जाता था । 





१. एस. ज्ञेवी, कनिष्क ए सातवाहन ``", वुर्नाज् भाशियातीक, । ६३६, 
जनवरी माच, ° ६१.१२१ | 
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कस्याए के व्यापारिक महत्व का पता हम कन्देरी श्रौर जन्नर कौ लेणो के च्रभिे्ो 
से मिलता दै।* इन लेवों में कल्या के वप्रापारि्ों ओर कारीणसें के नाम अयिदहैँ। कल्या 
के धटते हुए व्यापार का पता हमें टल्मी से लगता है जिषने कल्याण का नाम परिचमी समुद्रतट 
के बन्द्रगाहो मे नहीं तिया । राह्मी कै अरनुषार्‌, पश्चिमी समुद्रतट के बन्द्रगाह इस तरतीव भे 
पडते ये-युप्पारा ( 51072818 ), गोग्रारिस ( @0द118 ), इ गा ( 008 ), वेदा 
( 27038 ), नरी का सुहाना ओर सेमीला ( 118 ) । उपयुक्त तालिका से यह 
पता चलता हैक इगा कल्याण की जगह बन गथा था, लेकिन इसको व्यापारिक महत्ता 
बहुत दिनं तक नदीं चल सकी; योक छठी सदी मेँ कोषमौऽ इरिडकोक्ादर्टस (087) 08 
ताप्गएालप588 ) भर से कल्याण का उल्लेख करते हए कहता है कि वह भारत क 
छः बड़े बाजार मे एक था ओर वदाँ कँसे, काली लकड़ी मौर कपडे का व्यापार होता था। श्री 
जोन्िन इस इ गा को सालसे कै द्वीप मेँ रते है ओर उघकी पहचान बसई के टीक सामने 
डागरौ से करते दै ।२ | 

भरी जोन्धियन इस बात पर जोर देते ह करि जिस तरह दूसरी सदी भँ कल्याण का नाम 
टाल्मी से गायव हो गया, उषी तरह उष काल ऊँ श्रभिले्वो मे भौ कल्याण कौ जगह धेनुकाकट 
अथवा धेनुकाकटक का नाम श्राने लगा । कालं के अरभिलेशों से पता लगता है कि धेनुकाकटक के 
नागरिक ने, जिनमें छः यवन ये, कले में तेरह श्रौर सत्र नं के स्तम्म भेट किये \ रमुच का 
दान एक गन्धी ( गान्धिक } ने किया शओ्ओौर «से एक बढ़ ने बनाया था । 

जसा हम ऊपर कह आये दै, यह ध्यान देने योम्य वात है कर इन लेखों मँ “कल्याणः शन्द्‌ 
नहीं त्राता । इषके मानी यद इए कि मनादी के कारण याँ का व्यापार उठकर बेनुकाकटक चला 
गया था। यवन से य यूनानी व्यापारियों से अभिप्राय है जो भारत श्रौर रोमन-वानराज्य के 
बीच का व्यापार चलाते थे! ते मे आओ्आाया हुश्रा गान्धिक--शायद्‌ गन्धद्रव्यो का, जिनकी मंग 
भारत के बादर बहुत अयिक थौ-एक वडा व्यापारी था। घेनुकाकटक का शलारवाड़ी ङे एक 
लेख मे नाम आता है । कन्देरी 3 में भी उसका नाम केवल एक वार आया है जिसका अर्थ यह 
होता है करि उष समथ यज्ञशरी द्वारा कोक ए जीतने के कारण पुनः कल्याण की महत्ता बद्‌ गह थी। 
कनेरी के लेखों मेँ कल्याण क उल्लें से को निष्कं निकलना किन है, क्योकि उनमें ते तीन 
लेख ४ चतरपों कौ चृ के पहले के हैं, ओर तीन ले उठ खमय के दहै जव कोण चत्रपों के 
हाथ से निकल चुकाथा, वाङीदो( नं ६८६, १०१४ ) शक-राज क दोनों कालो के बीच 
के है! श्री जनिन काय विचार दै §पेवुकाङ्य्क की बढ़ती तभी तक थौ जबतक 
कि वह शकं केहाथ मेंथा। सातवाइनों की कोंङणःविजयके वाद दौ कल्याण का व्यापार 
शिर से इलं गया । 

पेरिश्रष ओर टात्मीके युगम सोपारा के बम्द्रगाह ते विदेशो के ाथ व्यापार चलता 
रदा, लेशिनि धीरे-धीरे वद ग्प्रापार कम होने लगा ओ अम्त में तो डोपारा बम्ब चे ४० मौल / 
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त्तर में एर नाममात्र कार्गौव बच रहा) बड़ ्िनी( खल्यु ज $ऽवी ) ने दस बात पर्‌ गौर 
श्या हे मि मोऽती हया का पत्ता लगने से भारत चौर लालवायर्‌ क वीच क व्य॑पार्‌] उका 
उभ्योग्र करने लगे ये! इका नतीजा यद हुत्रा छि स्य्रुष की खाड़ी ( चुनि राहफतंक ) से 
जचलनेवाले जहाज सीयेः मालाबार के समुद्री तर मेँ पर्वन लगे ग्रौर  इऽकी वजह. से सुजिरिसं के 
ब्द्रगाद कौ इतनी महत्ता बद़ी छ उघने दूरे भारतीय बन्दरगादं को मात कर्‌ दिया । 
जैसा हमे पता चलता टै, पहली सदी मँ जव पथित-मार्तीय बन्द्रगादां मं , भडोच का 
पला स्थान था तब उशङ़े लिए शकं ओर्‌ सातवाहर्नौ में काफौ लडाई-मसडा दोता रहा ! अपरन्त् 
को जिसका भदोच एक माग खममा जाता था, शायर नदपान ने जीता । वबादमं सौतमीपुत्र 
शाति ने इसे वाप ले लिया । पर फिर खरामा ने दुसरी सदी क बीच म उपर अपना 
धिकार जमा लिया । 
ञरपरन्त के लिए हई इव लाई पर टाल्मी बहुत-कक प्रकाश डालता दे । नाधिक का 
जिला मड़ोच ओर पैठन के बीच के रास्ते के दर्यो कौ रञवाली करता था । नहपान ने ४१ द्रोर्‌ 
४६ वषो के बीच इसपर श्रपना ददत जमाया, खो श्न यद प्रदेश गौतमीपुत्र सातकथि के अटारहवें 
राज्यवरष मेँ णि सारवादन-राज्य मे आ यया ओर पुलुभाइवदिषठिषुत्र, जिष॒का ` उल्ते् रस्म 
(०।१।८२ ) ने हिरि तुलामाय ( 57 ‰10]6712108 } नाम ते ज्या, के राज्यमेभी 
सातवाहदनन्याख्रीज्य का एक भाग वना रहा प्क 
ल्मी नाधिकं को अपने भ्रिश्राके ( 21218 ) में, जो श्री पुलुमायि के राज्य का 
द्योतक था, नहीं गिनता; पर उसे लारिके ( 1.28 } यानी लाट-लारिक मे गिनता ह 1 पुललुमायि 
की राजधानी ` जेन ( 2€71@ ) यानी उज्यथिनी थी । र्मी उक अधिकार मेः दो ओर 
जगह को यानी तियायुर ( {\80078 ) गौर क्तेरोगेराद ( {80611 ) को र्ता हे 
श्रो ज्वी ने तियायुर की पहचान चकर से की है जिसका उल्लेख गौ तमीपुत्र ॐ अभिलेख म दे 
जीर दपिरि ही टापरी का क्येरोराह दै । धिरिटिन दी गमी का धिरितल ( 37112} ) है तथा 
मलय श्रकरोन ( }.4218 1८707 ) ( ७।१।६४ ), जो म्कच्छं की वादी पर ध्थित बतलाया 
गया डे, लेल का मलय दे ।२ 
यदो यद गौर एने की वात है कि लार की सीमा पूवं मे नाधिक से शु दोक पिन 
अ मशनेच तक जाती थी । इवङ़ उत्तरःपधिम मे दख नगर पड़ते थे । रषा मालूम पडता दै ङ, 
जब टाव्मी को खबर देनेवले दूखुरी षदी के प्रारंभ नं भारत में थे, उष समगर तक गौतमीपुत्र 
-चऋध्रन से नाधिक वापस नदीक्ते च्केये। खवरातों रो समाप्त करने के बाः गौ तमीपुत्र कुचर रिनों 
-तक उजयिनी के भी मालिक बने रदे । यहे खव प्रदेश पुनः ष्दामा के अधिकार मे चला गया । 
सैन-साहित्य मे भडोच की लडाई के कुतर अवशेष वच गये ह । त्रावश्यक्र चिकी एक 
† कहानी मे कदा गयां दै ® एक समगर भक्कच्चं मे नहवादण रारप्र करता था श्रोर्‌ प्रतिष्ठान में 
-शालि-बाहन \ इन दोनो के पास बड़ी सेनाः थीं ! नइवादण ने, जिसके पास बहुत पेऽ था, एलान 
करादियायथा ॐ शािवादन की सेना कै प्रत्येक पिपादीकेङिरि केलिएमे एक लाख देनेको 
तैयार दं । शालिवाहन के आदमी मी कभी-कभी नद्बादए के आदमियां को मार्‌ दिथा क्ते ये 


४ 





१, लेवी, जरनल आआशिथातीक, १६६३; पर» ६४६५ 
ड, बहौ, ष ६२ ८ | 
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पर उन्दं कोई इनाम नदीं मिलता था । हर साज शालिवाहन नहवाहण ॐ राज्य प्र धावा बोततो 
याओ्रौर दर साज यदी षटना धरती थी । एक वार्‌ शालिवाहन के एॐ मन्त्री ने खे सलाह दौ ङि 
वह धे से शत्रु का जीतने कौ तरीव काम में ला्रे। मंत्र स्वयं शुगु् का भार लेकर भरकच्चं 
प्टैच गया । वदँ एक मन्दिर मे ठहरकर उपने खवर उदम दी १ शािवाहन ने उसे देशनिकाला 
दे दिया हे । नहवाहण उसकी श्रोर छक गथा अर उने अधने को सन्त बताकर राजा को मरि द्र, 


स्तूप, तालाब इत्यदि बनवाने कौ सलाह दी जिसे उसकी सारी रकम खच हो गई । बा मं उने 


शालिवाहन को खवर दी क्रि नदवादए के पास रव इनाम देने कोक नदी हे) यह सुनकर 


` शानिवाहन ने मरुकच्छ पर्‌ चदा करके उसे जमीनरोज कर द्विया । 


उपयु ङ्गं कदानी में जो ङु भी तत्तव हो, एक बातत तो सी है छ नहपान ने मन्दिर 
इत्यादि बनवाये ये । उसके दामाद उषव्दात + ने वर्णा ( आधुनिक बनास न री, पालनपुर्‌ ), 
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परभा, भदकच्छ, दशपुर, गोवधंन, सोपारग इत्यादि मे दान स्थि थे। उने मदि ( शोारकं 8 


बनवाईं ओर भिना की सेवा के लिए लेण ओर जलदोणियाँ (पोद़ी) बनवा । 

पेरिञचस ( ४१ ) मे शायद नदपान को नंबनोख ( }पदा7}38708 ) कदा गया है । 
बरके (3878]€ ) यानी द्वारका के बाद भरक्च्छ कौ खाड़ी का वाकी दिस्ा ओौर्‌ श्ररियकरे का 
भीतरी भाग नेवनो के अधिकार में था। 

इ तरह पेरिश्रस के समय में नदपान क राज में अरियकरे काञअविकभाग था) शौर 
कच्छ के समुद्रतटं के साथ सिन्ध का निचला भाग पलों के अविकार में था ।२ राजधानी 
मिन्नगर ( ४१ ) थी, उज्जैन तो भीतरी देश की राजधानी धौ ( ४८ ) । युनानी साहित्यं भ 
अरियाके से पूरे उत्तर भारत का बोध नहीं होता था। राहमी ( ७।१।६ ) क अनुसार श्ररियाके में 
खप्पर से सेभिल्ला ( चौल ) के दक्रिवनवले चल पटन ( 8816 218 ) का समुद्र-तट था । 
सातवरादनों के राज्य मे ( ५।१।८२) वेठन, दिप्योद्रा ( प्राएएप्०्य?द ), बालेकरोष 
( 283161:00708 ) ये नौर्‌ वह उत्तर कनारा में बनासी तक फेला हा था । इन सशरो 
इकट्‌ ठा करके पेरिस का दखिनावदेख श्रथवा दच्ति ण पथ वनता था । 


टात्मौ ने खमुदरतटः से भीतर तॐ फली सिंघ से भडीच तक की भूमि को, जिसकी ¦ 


राजवानौ उज्जयिनी थी, लारिके ( 1.2178 ) कडा है 1 इख तरह अरियके ओर लार में 


भेर दिखाकर ल्मी ने यह बतलाया है करि उसके युग में पले से राजनीतिक भूगोलं मँ परिवत्तन 


हो गया था। 

हम अपर पेरिद्वष द्वारा उरि्िचित सन्नेष का नाम देव चुके है । सन्दनेष द्वारा भरकच्च 
पर अभिक्ार होने से दी कल्याण का रोम-युनानी-व्यापार संक गया । धी लेवी के मत से सन्द्नेष 
संस्कत चंदन का रूप है 3 | चीनी-बौदध साहित्य म चान-तन ({611871-1217)) शच्द का प्रयोगं 
ऊक राजश कौ पदवी के लिए इरा दे ।* सूतरालंकार मे तो खास कनिष्क के लिएु यद शभ 
श्राया द) गन्धार ओर बलां मै भी यद पदवी कृषणं राजानो के निए थी ।५ दुव जोँच-पड़तालै 

१. आवश्यक चूशि 

२. स्युडसं्िस्ट, १६३१, ११६३२ 

३. वही, चु” ७३-७६ 

च. वही, पु ८9 

द, वही, प° तदेते 
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करके श्री लेवी इस निष्कषं पर परहचते है कि पेरिशस का सन्दनेसं ऊुषाण-व॑श का थो ओर 
सम्भवतः वह कनिष्कं था। याँ यदह कह देना उपयुक्त होगा तारानाथ चन्न पात को टी 
कनिष्क के बार रता दै । यहं चन्दनपाल अपरांत पर राज्य करता था जौँ खुपारा है। टौफ 
यहीं पर टाल्मी अररियाके का प्रधान नगर रतां हे ( ७।१।६९ ) । जैसा ह्म ऊपर दे अवि ह 
महाभारत मे ऋषिक ( यू-चौ ) का सुम्बन्ध चन्द से श्रिया गया है । शायर कनिष्क के यू-ची होने 
पे ही उसे यह पदवी मिली थी । 

पर्‌, लोगों की राय में, कनिष् का राज्य तो षिन्धु नदी से बनारष तक फेला था, फिर 
उसका उल्लेख दक्तिए में केसे हो सकतादै। श्री लेवी ने इष बात को ख्रमाण विद्ध करिया 
कि पचीथ नौर एक सौ तीऽ ईऽवी के वीच मे करिडी खमय यू-ची लोग दजन मं रटे गि । इष 
राय कै समर्थन में उन्होने यद रिख्लाया है कि पेरिञ्चथ के समय में महक्च्ं श्रीर्‌ ककण के 
समुद्रतर का मालिक एक चन्दन था । टलत्मीमें भी हम एक संदन के अरिधारे का पता सुपारा 
कै पास पति द! पेरिश्रस के सन्दनेस ने किषी सारगेख ( 8787068 ) को समुद्रतटः से 
हटाया \ असियाके के बाड के समुद्री हिस्से का नाम एर्डरोन्पदरेटोन (2110700 €172101) 
थाजो द्रविड़ देश तक फेला हु्ा था) यदीं आन्ध्र के जलडाकू रहते थे } बहुत दिना वार्‌ तक, 
श्रठारहवीं सदौ में भी, यह आप्र का अड था जिसे अपने डाकू-जदहाज भेजकर वे युरोपियनां 
के भागों को लूरते रहते थे । 

इसमे कोई आश्चर्यं की वात नहीं है कि भरकच्छ श्रौर सुपारा पर चन्दन का अधिकार 
होने से उनं बदरो का व्यापार मालाबार मे चला गया जिससे मुजरिस के बन्दर की बदृती हई । 
भारत के परिचमी ससुद्रतट पर राजनीतिक अर आर्थिक उथल-पुथल ते इक देश के लोगों कै 
जीवन पर काफी प्रभाव पडा। टाल्मी द्वारा दिये गये राजनीतिक विभागों से हम दे खकते हँ 
कि कैसे विकन्दरिया में व्यापारी अपने व्यापार पर उन परिष्थितियो का प्रभाव देव रहे थे। 
श्रौलेवौ की राय दहै देश में इ राजनीतिक उथल-पुधल ने लोगों कै दिन्दचीन न्नौर दिन्द- 
एशिया के जाने के मागं खो सिथि । जात्रानी अनु ति के अनुसार वहोँ जानेवाले दो तरह कै 
श्रादमी ये; गुजरात से बनिया श्रये तथा कलिंग के बन्दरगाहयँ से ङ्ग । 

टाल्मी (५1४।३ ) में आन्ध्र का उल्लेख केप्मानङाई्‌ खीमुर्डौन ( 819 €. 
. तैवा 581700000 ) मेँ श्राता है जो रिहल ऊ परिचिमी किनारे पर था । राल्मी 


( ७1४१ ) से हमे यह भी मालुम होता है भ प्राचीन समय में सिंहल का नाम सीमुरडौन था, पर . 


याल्मी के काल मे उसे उलिके ( 38111८6 ) कते थे । टाल्मी के इसं विचार का आवार श्रिनी 
हे (६।२४।४ से) । एनीयख घोकेमस ( 471701८8 ]00670प3 ) नामक रोमन शो 
श्रधीनता में रइनेवाला"एक करराहक जब लालसागर का चक्कर मार रदा था तो मौसमी हवा मे 
पडकर वह सिंहल पर्दच गया श्रौर वहो उकसे शनोडियषठ ( ई8वौ खन्‌ ५१-५४ ) के पा दूतका्ं 
करने को कडा यया । या उसे पता लगा § लंका कौ राजधानी पलैषिमुशदरस ८ 2818181 
00160085 ) थी 1 षिसुशद्रक से यहां समुद का तात्पयं है । इसी श्राधार पर आरद सिमुरडस 
की खाड़ी से आन्ध्र के खात का तत्पयं था जिस तरद पलैचिमुर्ष से मलय समुद्र मेँ घुखने 
के न से। आर्‌ धिमुण्डोन से हमं सातवाहनों की त्रिखुदायिपति पदवी सामने श्रा 
जाती दह ।१ ४ 


` १ वेवी, व्ही, १०३ ।,; जोषी, वी, ए ३४ = 4 
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हम ऊपर देव श्रये हे कि किस तरद उत्तर, दकषिविन ओर परिचम भे सातवाहन ` कैल 
इए थे । पर अरभाग्यवश हरमे दूर ॒दङ्गिखिन के तामिल राज्यों का पतां नही लगता भोकि 
ङ प्राचीन कवितां मं प्राचीन राजाध्ं के उर्तेव दँ । बहुत प्राचीन काल म 'तामिलगम्‌ छ 
यानी तामिलो का राज्य, मद्रास प्रदेश के शअयिक भागम छाया हु्रा था) इष सीमां उत्तर 
मे समुद्रतर पर पुलीकट से तिरपति त, पूरब भँ वेगाल की खाड़ी तक, दिए में कन्या- 
कुमारौ तक ॒ तथा पर्विममें मादी के कुक द्किवन बडगर के पाच्च तक थी) उक काल में 
मालावार्‌ भी तामिलगमर्‌ काञ्चंगथा। इस प्रदेश में पार्य, चोल ओौर चरो के राज्य ये। 
पार्यं का राज्य श्ाधरुनिक मदुरा ओओ तिन्नप्रली के अधिक भागोंमें था। पहली सदी, 
इस्मे दच्तिण त्रावनकोर भीञओआ जाताथा। प्राचीन काल मेँ इपकी राजधानी कोत्तकद में 
( तिज्ञवली में तान्रपणां नदी पर ) थी। बाद में वह मदुरा चली आरा । चोल का प्रदेश पूतीं 
समुदरतट पर पेन्नार नदी से बेल्लार तक था तथा पश्चिम में कुगं तक फला इश्रा था । इसकी 
राजधानी उरेयूर ८ प्राचीन त्रिचनापजी ) थी ओर इश्के वश मँ कत्रिरी के उत्तर किनारे प्र 
वसा ह्या कवेरीपद्रीनम्‌ श्रथवा पुदार का बन्द्रगाह था। चोल्षग्देशमें कांची भी एड 
प्रसिद्ध नगर था। वेर अथवा केरलग्रदेश में आधुनिक त्रावनकोर्‌, कोचीन ओर्‌ मद्रास क। 
मालाबार जिला शामिल ये । कणु देश ( कोबट्रर जिला, सेलम॒जिला का दरिणी भाग ) जो 
एक समय उसे श्रलग था, वाट में उपकर साथ दो गया । उदकौ राजवानी पले बंज ( कोचीन 
के पास पेरियार नदी पर तिरु क्र ) मेँ थी, पर बाद में वह वंजिक्कलम्‌ ( पेरियार ऊँ सुदाने कै 
पाए ) चली राई । इव प्रदेश में कुक मद्र व्यापारिक केन थे, जसे तोडई ( किलंरी से 
५ मील उत्तर ), सुचिर ( पेप्यार के सुदाने के पास ), पलेयूर ओओौर व्क ( को्ययम्‌ के 
पास ) । 

। तामिल देश के प्राचीनं इतिहासं का टीङ पता नहीं, चलतां । शायद इववी खन्‌ के 
आरम्भे चोल देश का राजा पेहनेरकरित्ली था ओर वचेरराज नेड़ञ्जेरल-दन्‌। इन 
दोनो की मृत्यु लते इए इु६। पेश्नेरकिल्ली के पौत्र करिकाल के समय में चोलों की बड़ी 
उन्नति हुई । उसने चेर ओर पारय की संयुक्त सेना को एक छाथ हराया । शायर उने श्रपनी 
राजधानी कावेरीपट्ीनम्‌ बनाई । 

करिकाल की मृत्यु के बार चोल-खाभ्राज्य को एक धक्का लगा। नेडमुड़किल्ली ने 
एक बार पायो श्नौर केरलों को हराया; पर बाद मेँ कावेरीप्धीनम्‌ के बाद सेनष्टहोने ओर 
बगावतों से वह धवबराने लगा । इन सव ॒विपत्तियों से चेर सेगुद्र्वनने उपकी रक्ता की। चेर 
सगु वन के समय तक चेर की प्रभुता कायम थौ; पर पाव्य से हार जाने के बाद उनके बु 
दिन श्रा गये । 

हमने ऊपर ० पू° दूसरी सदी से ई० तीपरी सदी तक के भारत के इतिहास पर 
सरसरी तौर से नजर दौडाई दै जिससे पता चलता है कि किर तरह व्यापारिक मार्गौ 
शओौर बन्द्रगाहों के लिए लडादयो होती रहीं । षाण-युग की एक विशेषता यह थी कि पेशावर से 
लेकर पाटलिपुत्र शौर शायद ताघ्रलित्ति तक का महापथ ओर मथुरा से उजेन शौर शायद 
भडोच तक के पथ उनके कन्जेमेंयथे। पर उनके पतन के बार मथुरा से बनारस तक कां 
रास्ता तो शायद मधो ओर यौधेय क ्रनिका भं आ गया, पर उदक वाद कः रास्ता सुकं , 
के दाथ में रदा । मधुरा-उजं न-भङोववाली सड़क परिचमो चत्रपों के श्रधीन थी, पर्‌ उसके 
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लिए उनकी सातवाहनों के साथ कदं लड़ा हु । परिचमी समुद्रतट के बन्दरों पर चतरो, 
सातवादनों ओर चेरों के अधिकारये तथा पूवीं समुद्रतद कै बन्दर कर्लिगो, चोलों शरीर 
पार्यं के अधिकार में थे) इस तरद से देश की पथपद्धति ओर बन्दरों पर॒ बहुत-से राज्यों 
के अधिकार होने से देश के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह कना सुरिकल दै । पर इतना तो 
इतिहास हमें बताता दै कि देश में राजनीतिक एकता न होते इए भी उसे व्यापार पर 
कोई प्रभाव नदीं पडा) हम चे अध्यायमें देखेगे कि रोमनों द्वारा लालखागर के मागं का 
उद्धार ओौर मौसमी इवा का पता चलने से भारतीय माल कै लिए एक नया बाजार खत 
गया तथा भारतीय बन्दरगादां का मद्व कं गुना अधिकं बदु गया। व्रिदेशी व्यापारौ 
भारतीय माल-मसालों की खोज में यहाँ श्राने लगे तथा भारतीय व्यापारौ ओर सादिक सोना, 
रत्न, मसाले तथा सुगन्धित द्रव्यो की खोज में मलयेशिया कौ पदते से भी अधिकं यत्रा करने 
लगे) बाद्‌ के अध्याय में हम इसी आवागमन की कदानी पद्गे । 





ठ्ठ चर्याय | 
भारत का रोमन साम्राज्य के साय व्यापार 

र्वा की पहली दो सदियों मेँ भारत श्रौर रोम के व्यापार की बढ़ती हु । व्यापार कौ 
उव उन्नति का कारण रोमन साम्राज्य द्वारा शान्ति-स्थापन था जिससे खोज श्नौर विकास के एक 
नये युग का प्रारम्भ हृश्रा। पश्चिम ओर निक्ट-एवं के प्रदेशो को एक साथ जोढने मेँ एशिया- 
माइनर, अरव श्रौर उत्तर-पवं अनिका के भौगोलिक पदनू भी ठीक-ठीक हमारे खामने श्रा गये । 
निकर-पुकं ॐ रोमन व्यापारियों ने अपनी शक्ति ओर पेसे के जोर से श्रपने व्यवसाय की काटी उन्नतिं 
कौ । इतना उव होते हुए भी यह अजीव वात है रि रोमन ओर भारतीय, व्यापार में, यदा-कदा 
दी एक दृखरे से मिलते थे । उनके व्यापार के विचरं पिङनदसिया के यूनानी, शामी यट्ूरी, आर्मानी 
अरब, अक्छुमी ( 22070118 ), सोमाली तथा पूं को जानेवाले स्थलपय ऊ श्रविकारी 
पदत्वं थे । 

एशिया-माइनर श्रौर अरव-युरोप, श्रप्रिका ओर एशिया की भूमि कौ कमर कड जा सकते है 
जिनसे इटली श्नौर भारत के समुदतट समान दूरी पर स्थित दँ । मूमध्यसागर ओर दिन्द्मदा- 
सागर, फारख की खाड़ी श्रौ लालखागर कौ वजह से, एक दुरे क पास रा जते हैँ । लालसागर्‌ 
भूमध्यसागर के सबसे पास है ओर इसी कारण भारत के साथ व्यापार का यह एक खाच 
रास्ता बन गया । 

एशिया-माहनर ओर अरव, स्थलमार्गो से भी, भूमध्य्ागर श्रौर भारत का सम्बन्ध 
जोडतेथे। इसी प्रदेश में परिचम को जानेवाले भारतीय माल ॐ लेनेवाले रौर ढोनेवाले तथा 
व्यापारी देखे जा सकते ये। इसी मागं पर बहुत-से नगरों कौ स्थापना हुड जो न्यापार से 
फले- ले । 

रोमन राज्य एशिया माइनर, शाम श्रौ मिक पर तो स्थापित हो चुका था; पर 
श्ररबं उनके अधिकार में नहीं था ओर कोदकार के कवीते उनी बात नहीं मानते ये। हम 
पांचवें श्ध्याय में बता चुके हैँ कि भारत में शक-पातवाहन ओर तामिलगम्‌ के राजे स्थलपथ शौर 
बन्दरगाह्यं पर कपे ्रपनौ हकूमत स्थिर श्चि हुए ये, पर इ5 राजनीति रु गड्वड़ी का मारत के 
विदेशी व्यापार पर बहुत कम अवर पड़! व्यापार को उत्ाद देने ॐ जिए कनिष्क ने सोने के 
सेमन पिको की तौल भारतीय षिक्कोके लिए श्रपना ली। यह ्रावश्यक था; क्योकि रोमन 
विक्का उद युग में अन्तरराष्टरीय पिक्का बन चुकाथा। 

टाल्मी कंश के राञ्यकाल बरं धिकनरसिया युरोप, एशिया ओर अक्रिंका के व्यापारियों का 
प्रथान बाजार बन गया । अगस्त के काल मँ एर रस्ता, जदो तके दो ख़ता था, लालसागर को 
बचाता था ओर दूसरा उरक मुसीबते मेलता था । पहले रास्ते को पकड़ने के लिए नील के 
रास्ते व्यापारी केना ( 128 ) ओर केफत ( {६1 ) पटं चते ये । शिर केना के रास्ते वे 
सुसेल ( }/198©] ) बन्दर ( श्र दशर ) त्रौ केश्रूत के रास्ते बेेनिके ( ए8@थ@1४8 ) 
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` पचते थे जो उम्मेलत केत की खाड़ी फे नीचे रापत्ेनाष पर ध्थितथा। इष रास्ते पर 
यात्री रातमें सफर करते थे। उनके आराम ॐ जिए इन खड़कों पर चश्चियों, हथियारवन्द रलृजञं 
तथा खरायों ओ्रौर धमतां का प्रबन्य था। » ईषा कौ प्राथमिक सदियों में बरेरेनिशेवाले रास्ते 
का महत्व इससिए ओर बद्‌ गया कि जिस प्रदेश से सडक गुजरती थी उऽगें पन्ने की खरानें 
मित्त गहे थीं । 
जहाज धिकनदरियां से चतकर्‌ सात दिना मे देशपोलिट ( 67038911 ) की खाड़ी 
( स्ेज की रपत ) पटंवते थे जदं दृष्टे ल्मी ने अ्रिस्नो ( &1806 ) की नीव उाली 
थी। वयँ से वे बेरिनिके ओरौ: सुमत के बनर्रगाई पहु चते ये । मौसमी हवा कामेरन जाननेसे 
वप्रापारौ जहाज शिनाटे-करिनदे चलकर कभी-कभी राषफ़तंक को पार्‌ कके धिन्धु के सुदाने पर 
जा पहु चते थे । रास्ते मं वे ्दुयुतिस (40118) (अधुनिक ज्या, मसावा) में अक्षिकी माल 
के पिए ठरते थे । फिर इङ बाद सुजा ( }/{128 ) ( मोजा ) के परू रक्ते हुए वे ओ्रोषियेलिस 
( 68818 ) ८ केला ) पटु चर्‌ बात्रैलमन्द्व के उमल्मध्य से िन्दसागर में पच जते 
थे। वों अदन ओर सोङेतरा क खमालली बाजारों मे भारतीय व्यापारियों से मेंट उनी होती 
थी1 अणि चलकर वे मोत मेँ भारत के साथ व्यापार करनेवाले केन ( 816 ) 
( दिस्नगोराब ) ओर मोजा ( खोररेरी ) मे ठरते ये । इनके वाद वे खीषे षिन्धु नरी के बन्द्र- 
गाह, बावंटिकि पहुंचने थे, जहोँ उन्दं चीनी, तिन्बती ओर भारतीय माज्ञ मिलता था । फिर 
द्‌ केजन की ओट चलते हुए वे भडोच प्ते ये। वहो बे काीकट से कन्याङमारी तक फेने 
चेर-राज्य की सर्‌ करते ये। रास्ते मं सुजिरिष ८ केंगनोर ) रौर नेलकंडा (कोद्ययम ) पडते 
थे। इषे बार मोतियां के लिए प्रषिद्ध पाराच्यदेश की तथा चोलमण्डल की वैर्‌ 
करते थे । २ 
भारतीय व्यापार में यमनी, नवाती तथा दिमरायती लोगों का भी दिस्सा था श्चौर 
इसलिए वे रोम के साथ भारत के सीधे व्यापार के विरोधौ थे। सोमाली समुद्रतर के अरब- 
शगरिक्रिया ने इस युग मं दृव्श का श्रज्ञुमी साम्राज्य कायम क्रिया। शायद उन्होने भारतीयों को 
बगरेलमन्देव मे ओओोततिसख के आगे न वदने के सिए मनालिया। इन्श से चिकन्दरिया तक एक 
स्यलमागं चतने पर भी अ्रह्ुमी यूनानियों से अय. लिख ( सोमाली बाजारों ओौर सोकातरा ) मे 
मिलना पसन्द करते थे! ३8 प्रदेश में यूनानी, अरब ओर्‌ भारतीय रहते थे ओर भारत से 
श्माने-जानेवाले यात्री यहाँ ठरते थे 13 . 
` - शङ-पद्लवों की लङ्ाहयों से स्थलमागं की कठिनाइर्योँ बद्‌ गई । इससे बचने के लिए 
अरगस्तस॒ को समुद्री रास्तों की र्वा का प्रनन्ध करना पड़ा । दिमरायती ओर नबाती इख प्रयत्न 
न बाधक धिद्ध हुए । पर मौसमी हवा का ज्ञान हो जाने पर इन खव प्रयत्नो की कोई आवश्यकता 
दी नदीं पड़ी) 
| दम पटले श्रध्याय मे अनन्तरो से बलख होकर भारत के परथ का उल्तेव्ठ कर चुके 
हे । अगस्त के युग मे रोमन व्यापारी सेल्युकरिया से कोसिफोन ( {88101101 ) पर्चते 
१. इ एच बारिगाटन, दि कामसं विटवौीन दि रोमन एम्पायर एर्ड इरिडया, 
९० ६--9, केत्रिज, १६२८ | 
२. वही, ३० ~ १* 
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थे! ककिर वै अवट होर किस्तान से मोथा पहुंचे ये । वहां से बेहि्तान हेति हुए 
व < के पासे कैरिपिपन सागर का राक्ता प्रेते ये। यौ ते रास्ता जिम के पास 
दकरागमपाइलोश्च ( {1200107010108 ) होते इए श्नि मोच मार्भियन ( मवं ) पू्ुचता 
था। यहा ते रात्तेकीदोशावएदौजाी थो--एकतो रिः इृञ्शको दकि में द्लोडती हू 
चीनी कशप्थसेजा मिततौ थोर दूरी दभन बे भारत कौ श्रोर्‌ परूम जाती थी। 
इन दोनों रास्तों का उपग, चास रोम के व्धापारी कम करते य । प्लिनौ श्रौर राल्मी के 
अरवुसार मवं से पुर का रात्ता सपरन होते इए वं्तुकोपारकरताथा। एकं दूसरा रास्ता 
मवं से बलघ जाता था श्नौर वों से ताशकुरगन पवता था जहां भारत, वं्तु के कंठे, खोतन 
ओर यारकम्द के रास्ते भिलते थे । यहाँ से याएकन्द क काठ से होता हया रास्ता सिंगानद् तङ 
चना जाता था। यह परा रस्ता चार्‌ सो पडावा में बँ गया था। 

बल से दिन्दुश्तान आने के लिए इडन्दूकु्च पार करना पड़ता था । वहां से रास्ता 
कात, पेशावर होते इए तच्तशिज्ञा, मथुरा ओर पाःिपुत्र तक चला जाता था) प्रजो 
व्यापारी केवल भारतीया से ही व्धरापार करते ये वै प्रधान राप्ते से मर्वं ऊ दक्तिण धूर जते थे 
रौर आसान मंजिलों मँ हेरात पहं जति थे शौर वदते कन्धार । कन्धार्‌ से भारत 
क लिए तीन रास्ते थै-( १) दक्षिय-पू्ौ रास्ता, जो पदा को पार करता हृश्रा बोलन 
अधवा मूला दरं से भारत भँ उतरता था । ( २ ) उत्तर-पूवीं रास्ता, जो काल पर्हैवकर कौचचेथ- 
पथ से मिल जाता था । ( ३ ) लाऽ्बेलावाला रास्ता, जो सङ्क या नदी से सोनमियानी कौ खाड़ी 
पटु चता था नौर वहाँ से जल अथवा स्थलमारग से भारत +। 

इन स्थल-मारगो से, कम-दे-कम श्रगस्तख के मय में तो, कद भारतीय अरणिधिवं 
रोम पहं चे । इन प्रणिविवनो मेँ कम-से-कम चार के उल्लेल लातिनी साहित्य मेँ भिलते ह \ 
(१) पृष्देश ( फेलम ओर व्या के बचने) का प्रणिमिवगं शरपने साथ रोम कोप 
मोनाल, शेर ओर चुनानी भाषा में रिचा हरा एक पत्र ले गया। (२) भडोच.से श्वि ` 
परणिधिवगं के साथ जरमानोऽ नाम का एक बौद्ध धमण या । ( ३ ) बेर-सात्राज्य का ब्रथिधिवगं , 
[ रोम में यह प्रसिद्ध था ज सुजिरिख ( क गनोर्‌ ) मे अगस्तख के जिए एक मन्दिर बनवाया 
गया था। | (४) पांञ्य-साम्राज्य का प्रणिप्रिवगं अपने साथ रत्न, मोती श्रौर ह्यथी 
लाया था।२ नि 
इ तरद हमे पता चलता है # अरगस्तस के खमय मेँ भारत ओर रोम का व्यापारिक 
सम्बन्व बढ़ा । लेश्रिनि न्यापार्‌ का पलड़ा श्रम्भसे ही भारत के प्त में भारौ रहा । इसी के 
फलस्वरूप भारत में रोमन राजां के बहुत-से सोने फे पिक्के मिलते है । | 

समकालीन लातिनी साहित्य से हमे पता चलता है ङि रोमन साम्राज्य के श्रारम्भ 

मँ भारतीय माल का दाम रोमन धिक्को मे चुश्वाजाताथा। हमें इष बात कापता 
` है कि भारतीय रिंह, शेर, दे, हावी शौर सपं रोम भे कभी-कभी तमारो क लिए ले 
जति थे] रोमन लो भारतीयं सुगे भी पालते थे। भारतीय दाथी्ोत मौर क्ठुए की 
खपड़ी का व्यापारं गहने बनाने कै तिए होना था। रोमन लियं भारतीयं ओर चीनी 
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मोतौ बडे चावं से पहनती थीं। जड़ी - वृभ्ँं ओर मले भी इत व्यापार के सख्यं 
शरेण ये। कातो निच, जशानांसी, दातचीनी, कुठ ओर्‌ लाय्रची अधिकतर स्थ तमागं 
दारा अर यात्री लाते थे! द्वारो मै उयुक्त वस्ठुं क पिवाग्र खोठ, युत, बायविंइग, 
शक्कर ओर अगर देतेये। हरम इ वात का भी पता चलता दहे रोतन लोग भारतीय 
तिल के तेल कामी खानि मे उपयोग कसते ये । नील का, रंग की. तरह, व्यवहार होता था । 
सु ती कप पहनने के काम मं लये जाते ये तथा अआबदरस की लकड़ी के साज-सामान बनते थे । 
चावल वायान्न माना जाता था तथा भारतीय नी, आङ्‌. ओर्‌ जर्दाल खाने तथा ओषध के 
काव मे अति ये। बहुत तरह क कीमती ओर्‌ साधारण रल, जेषे हीरा, शेष ( ञ्नोनिक्स ), 
डाननि्छ अकीक, साड, लोदि गक, स्फटिक, जमुनिया, कोपल, वेदय, नीलम, माणिक, पिरोजा, 
कोरण्ड ( गार्नैट ) इत्थादि की रोम मे बहुत मोग थी । इन सवका दाम रोमकोरखोनिमें चुकराना 
पदता था ओर इते राष्ट ॐ धन का बड़ा अपन्यय होता था । टाइबीरियस ने इष॒ अन्व न्य 
खच के रोकने का प्रयत्न मौ का था पर उघका कोई परिणाम नदीं निकला }" 

मौ्मी इवा का पता चल जनि पर इटली से भारत तक की यात्रा करीव सोलद दप््तौ 
तरं या न्नौषतन छः महीनों म होने लगी । यात्रा सुेलदावैर ( रासञ्रवरूसोमेर ) से, करीव मकर 
वंकनंति ॐ समय, जव श्रभरिका ओर दङ्िणी भ्र से अनुद्रल उत्तर-पश्चिमी हवा चलती थी, 
ञ्ारम्भ होती थी! भारत रौर लंका की ओर जनिवाते यात्री जलाई मे अपनी यात्रा इलि 
आरम्भ करते थे कि लालखागर पहली सितम्बर क पहले पार्‌ कर्‌ जाने पर उन्हें अरब-समुद्र मेँ 
जदाज के अनुद्रूल मौसमी हव मिल जाती थी । = 

जिस जद्ाज से पेरिस ॐ लेखक ने भारत-यात्रा की वह यां ही उाधारण-सा जहाज रहा 
होगा जिसमे शायर एक गज पर्‌ लगा ऊपरी तिकोना पाल लगता था । भारतीय समुद्र में 
समय की बहुत पाबन्दी करनी पड़री थी; क्यो उत॒ समय कौ जदाजरानी बहुत ङ्क व्यापारी 
हवारो पर अवलम्बित होती थी । जदाज के पाल इवा से भरकर उन्दं श्रागे चलाते थे । रसे 
उमथ पतवार लगाने कौ मी बहुत कम आ्रावस्यकरता पडती थी । पतवार त्रदे अर गलदी के वीच 
त हेती थी । कंधार गलदी पर बने एक ऊचे मचान पर्‌ बैठकर पतवार्‌ चलाता धा । दपा 
द्वारा मौढमी इवा की खोज से पतवार चलानि की क्रिया पर भी ॐ3 प्रभाव पड़। मौसमी इवा 
मर इवा के रख से कत हटकर पतवार चलाई जाती थी जिखसे जहाज सीधा न चलकर्‌ दकिन की 
रोर सुड जाय । जदाज चलाने की यद्‌ क्रिया कुं तो पतवार कै माव-फिराव्र से य्रौर्‌ कु पाल 
के दटनि-बद़ाने से साध ली जाती थी 1२ 

रोमन व्यापारिरयो की यात्रा मायोष-दोरमोष ( }/? 08 07108 ) अथवा बेरिनिके 
( पेरिश् ) से शु होती थी । यद बन्दर पहली सदी मं मिल के पूत व्यापार के लिए प्रधिद्ध 
था} वहं से जहाज उत्तर-अभिका के वर्वरदेश में पर्वता था ( पेरिश्ख ४)) रिर वहो से, 
` बह जहाज अदूयुलिष पर्ता था जदं आजकल मलावा का बन्दरगाद दै, जो इन्द गौर सुडान के 
लिए एक भाकृतिक बन्दरगाह का काम देता दै । इख प्रदेश के भीतर कोलो ( (0106 ) नाम कै 
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५: शदरं मं दाथीसंत का काफी व्यापार चलता था। यँ ॐ वादं जहाज ओओपियनं ( 2901271 ) 
| + पत्थर की खादी में पहता था, जि्की पहचान रासहन्फिला के उत्तर दोश्रिल की खाड़ी सै की 
१. जाती है। यद श्रोच्धीडियन पत्थर भारत, इरली श्रौर पुतंगाल मे मिलता था श्रौर शशा बनाने 
मे उसका काफी उपयोग होता था । 

> उपयु प्रदेशो ते भिल्ली च्तोम, श्ररसिथोन ( 27510106 ) के कपडे, मानूली जिस्म 


के रंगीन कंडे, दोदरी फालरवात्ती ्तौम कौ चारे, ब्रिना उाफ क्रिया शीशा, श्रकीक अथवा 
लोहितां क ॐ असली अथग्रा नकली प्याले भिसे सुधिया प्ये ( }4 07111108 ) कहते थे, लोहा, 
पौतल शौर तोते की ल वीती चादर आती थीं। इनके अतिरिक्त ऊल्दाञच्यो, तलवार, बतंन, 
षिककरे, थोडी मात्रा मं शराव ओर जेतून का तेत भौ त्राता धा । 

ग्मसियिङ्ि अथवा खम्भात कौ वादी के प्रदे से लान समुद्र के बरे में भारतीय इस्पात, 
कपडे, पके, चमे के कोट तथा मलय कड़े अति थे ( परि ३, ६ ) । 

हौिलि की खाड़ीसे अरब की खात धूरब कौश्रोर सुड जाती थी, श्मौर उदके तट पर्‌ 
श्वलादणिख ( ॥\ ४211168 ) पड़ता था, जिषको पहचान बविलमन्देव से उन्नाक्ठी मीज्ञ दूर जंला 
ते की जाती हे | यदा तरह-तरह कै पिलन्ट शीशे, येनीज के खं अर यूर का रख, वबेशं क लिष 
एक खास. तरह का कपड़ा, शः , शराव श्रौ कु रगे का ्रायात दता था । यद से ्रोधितिख 
गनौर मूजा को दायी संत, कछुए की लपञयो श्नौर थोञ्च-मात्रा मे सुरा ओर लोदवान जति वे 1" 

जअवलाइथ्वि से करी अस्सी मील पर्‌, ( त्धुनिक व्रिटिश खमालीलैरड मे वर 
बन्दरगाह ) मालो से, जदं से भीतरी व्यापार के लिए राज दिन भी कारवो चलते है, जहाज से 
मुरा नौर लोदवान का निर्यात होता धा । 

मालो से चलकर जदाज सुरडुध पचता था, जिसकी पहचान बम्दरदैव से कौ जाती 
हे । युरड़स से दो या तीन दिन कौ यात्रा के वाद्‌ जहाज मोभिल्लम (}{08४]]प१), रासहन्तार्‌) 
पचता था । यो दालचीनी का व्यापार यचष्ट॒ मात्रा मे होवा था। य्दा के बाद छोटीनील 
( तोकवीना ) शौर कैप एकर ( रासफील ) के बाद अकानी ( 0402707; 26 ) ( चन्दर 
उजूल ) पड़ता था । उखफे वाद मसालों की खाड़ी पड़ती थौ, जिखकी पहचान गार्दीकुद की 
बाड़ी से की जाती है। यद्य लंगर डालने मे भय रहता था श्रौर इऽलिए जहाज तफ़ान मं तावी 
( 78128€ ) ( राख चेनारीफ ) क अन्दर घुस जते थे। यँ से चलकर जहाज पनाय्यो 
( राखरेना) परहैचता था जदा उपकी ददति ए-पचिमौी मौसमी इवा से र्वा होती थी1 यह 
के बाद ओपोन ( राख दान ) श्रता था, जो गार्दकुई से नन्तरे मील नीचे है । 

उपयु बन्दरगाह मँ अरियाके शौर वेरिगाजा ( भङडोच ) से ग्रं , अवल, घौ, तिलं | 
का तेल , शराब, सूती कपडे शौर पटे इत्यादि अति ये, ( पेरि्ख, १४ ) । यहां माल लानेवले ` 
मारतीय जहाज, केष गार्दाषुई मँ माल का दिर्‌फेर करके, उने से कुछ तो दिनारे-किनरे श्रगे 
बद्‌ जति ये श्नौर छं परिचम की च्नोर बद्‌ जाते थे । परिघ ( २५ ) क अनुस्‌, र लसाग 
के मुदाने पर श्ओोषिलिख उनका श्नन्तिम ल्य होता वा; क्योकि उसके बाद अर चन्दे रगे नदीं 
बदुने देते ये ! पर भारत श्रौर मादा के बीच का अविकतर व्यापार भारतीयों के दाथ था। 
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ऊव व्यापार अरबों के हाथ में था श्रौर पहली सदी मे मि के यूनानी व्यापारियों ने भी इसमे 
कुल हाथ वैटाया ।* 

श्रोपोन के बार, दक्षिण मे, अजानिया ( हाजिन समुद्रत ) के कटि पडते ये । 
कंगारो के बाः छोटे. बलुए मे रान ( सेफ श्रलतवील ) ओ्रौर इनके वाद अजानिया के बलुए 
समुद्रतट अति ये। श्रागे सरापियन ८( मोगादिश्यु ) ओर निकन ( बरात्रा ) पडते थे । अजानिया 
नात्र श्राधुनिङ जजीवार मेँ बच गया है जिसकी व्युत्पत्ति शायद जंग “कालाः शरोर वार्‌” सुद 
किनारा से दै।२ जैषा इम श्रागे चलकर देंगे, शायद इसी प्रदेश को स सकृत में गंगण ओर 
श्रषरगंगण कहते थे । अजानिया के बाद्‌ पिरलाई्‌ ( 72181 ) के टपर ( अधुनिक पत्ता, मन्दा 
ञ्रोर लान्‌ ) पडते थे । इनके पीडे जदाज चलने का एक खुरखित रास्ता था । फिर जदाज गओसानी 
( €&0880}116 ) समुद्रतट पर्‌, जिखक्रा नाम ॒दच्विण-अर के ओौखन जिते से निकला है, 
श्राता था । इी समुदरतट पर मेुभियाप ( मोनीकियऽ ): पडता था । वर्ह से जहाज रहफंत 
( 2112018 ), जिसकी पहचान आधुनिक श्लिवा से की जाती हे, पर्दचता थो । अख 
जहाजियों को 2३ समुद्री किना का पूरा परता था । 

ओपोन के बाद अधिकतर व्यापार सुजा के कन्ञे में था, जिसका मसाला नाम का बन्दर 
लालससुद्र पर्‌ था । भारतीय माल के लिए रोमन व्यापारी इस बन्दर मे न जाकर अदन अथवा 
डायोचकोडिया ( [2108007018 ) यानी सोकोत्रा जाते ये जहयँ उनकी यूनानी, भारतीय श्रौर 
ररव व्यापारियों ते भेँट होती थी । मोचामें तो रोमन व्यापारी भारत से लौरते हुए केवल ठहर 
भर-जते ये । मोचा श्ररब व्यापारियों का, जो अपने जहाज भरुकच्छं भेजते थे, सख्य अहा था 
(परिष २१) । यहाँ से स्वीर रश ओर बोल बाहर्‌ भेजे जाते थे 13 

मोचा के बाद वाबेलमन्देव का जलडमल्मध्य पार करके जहाज उायोडोरख ८ पेरिम 
आरू.) पर्वता था। इषके बार शओओपिलिख कौ खाड़ी ( शेख सेयद्‌ ऊँ अन्तरीप के उत्तर एक 
खादी ) आती थी जो श्ररिस्तान के किना से निकलती हे ओर पेरिम से एक परतले रास्ते द्वारा 
ल्मः होती है इस बर्दरगाह के अगे भारतीय नात्रिक नहीं बदृते थे । इसक्रे बार जहाज 
युदेमन अ! विया, यानौ श्राधुनिक अदन परहुते ये । अदन का बन्द्रगाह बहुत प्राचीन काल से 
पूर्वौ व्यापार के लिणएप्रशिद्ध था। यदा से भूमध्यसागर्‌ के लिएु माल जहाज पर्‌ चदाया जाता 
था.। अदन से शायद पूरे यमन का भी मतलब हो सकता दै। श्रदन के बाद्‌ जहाज काना 
(दिस्न मोर ) पर्वता था। दिपालुख द्वारा मौखमी इवा का पता लम जाने के बाद्‌ यात्री 
अक्सर काना छोड़ देते ये । वे यात्री जो जहाजरान क मोसम के अन्त मेँ खफ़र करते ये, मोजा 
ने जाडा बिताते थे। अदन ओर मोजा लोबान के व्यापार के बडे केन थे । लोवान यहोँ हदमौत 
से, जिसे लोबान का देश..कदते थे, श्राता था। यहाँ तुरष्कओर च्छुंश्रार के रष का भी 
व्यापार होता था । 

काना के बाद सचलाइटिस ( 50118 1/88 ) की खाड़ी पड़ती थौ, जिसकी पहचान 
रास एलकल्ब ओओौर रास दसीक के धीच में पडनेवाले सादिल से कै जाती है । इसके बाद जदाजं 
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स्याम्‌ स ( रासफर्तङ ) दते हए डायो कोरिडिथा पहं चता था, जिषकी पचान आधुनिकं 
दो्कोत्रा से कौ जाती है । डायोघकोरिडिया नाम में विद्वानों को मिघ्ठी देवता दोर या खोर का नाम 
मित्ता है श्रो बहुत खम्भव्‌ है रि स॒प्पारकजातक का खुरमाली ससुर यही हो । सोङ़ोत्रा | 
अत्राहम के आस-पास के समय से ही, अन्तररा्रय व्यापार को प्रधान केन्र था) यदौ भिक के 
जदाजो अरव, श्रशरिका, खस्मात की खाड़ी श्नौर कच्छ क रन से अयि हए भारतीय व्यापारियों से 
भिलते ये ।५ - 

सोक्ो्रा क बार जदाज श्रोमाना ( कमर की खाड़ी ), मोज्जा बन्दरगाह ( खोररैरी ), 
जेनोबिया के टादू ( कुरिया सुरिया ), खरापिख ( मषिरा रपू.) होते हुए मस्कत के उत्तर्‌-पशिचिभ 
कराली { (2126 ) ( दैमानिय ) द्वीप पहुंचता थार । का कानाम्‌ द्माधुनिक कल्दात 
बन्दर मे बच गया है। यदय से जद्याज अगलोगस ( अरफरात पर्‌ ओवोल्ला का चन्र ), 
नरोम्माना (शायद अलम कनेर) दते हए शरारस की खाड़ी मेँ पु'चता था। फारत की खादी के 
बन्स्गाहो मे भारतं से तोषा रौर चन्दन, सागवान, रीशेम तया अव्रत कौ लकञ्ियों 
द्राती थी | 

जदाज फार की खादी तं होकर गेदोशिया कौ लाड को, जो रासनुसे केपर्मौज तक 
कैत इई है, पार कर शरोर ( (2:89 ) अववा सोनमिथानी को खादी पटुचत। था श्रौर 
यँ से देति इए वद सिन्धु के बन्दरगाह बार्रिकोने मे जो आज सिन्ध की खोँच से नीचे दवा 
डु दै, पटु चता था । | नि ू 

भारती बन्दरगाद्यौ ॐ विषय म इ वतलाने क पडले हरम लालखखु क, व्यापार करे 
बारे मे कुत्र जान लेना आवश्यक दै । इष व्यागरर कौ सुष्य बात यह थी कि अर ओर सोमाली 
व्यापारो अपस में उमफोता करर भारतीय जहाज को लालसागर के अन्दर नदीं जाने देते ये, 
जिते फलस्वल्प वे ओपिलिख के आगे नदीं वद पाते थे। लेशिन जटदी दी अरब शओरौर 
जोमालियो को इन्शी अर रोमन व्यापारियों का युसबल। करना १,” जिसके फलस्वरूप लालसागर्‌ 
का रास्ता खल गया ओर्‌ उद रास्ते दए जल्दी दी भारतीय व्यापारौ अदय जिस आर 
िकन्दरिया ॐ बन्दरगाहो मं सीषे पटं चने लगे । कम-से-कम भिजिन्द्श्न सेतो यदी परता 
लगता है छि भारतीय नाविकं को षिकन्दरिया का पूरा पता च । रोम-साम्राज्य के यूनानी 
व्यापारी धौरे-धीरे भारतवषं कौ सधौ यात्रा करने लगे । उनके जहाज अरव के बन्दगादां पर कम 
सकते ये । वै केवल श्रोषिलिख पर रककर्‌ ता द्रपने जहाजों में ताजा पानी भरकर सीधे 
आरत कौ रोर रवाना दो जति ये । पीके बहती ह दद्विणी-परिचमी मौसमी दवा उन जदा को 
सौ सिन्धु नदी के सुदाने तक पटु चा देती थी। चिन्धुके खात सुबो में, बीच फे सुच पर्‌, 
बार्वरि्ोन का बन्दरगाह था । इस बन्दरगाद का नाम शायर उन बावरियों की वजह से पड़ा जो 
अरव भी सौराष्य्‌ म पाये जति दै । | 

वरिष (३९) से पता चलता है किं बाबेरिकीन क बन्दा म काफी तायदाद मं 
महीने कपडे, नाशौ रार चौम, पुराज, तुर्क, लोबान, शोचे क बर्तन, चँ ी-सोने के वर्तन श्रौ 


सः 
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ओडी मात्रा मे शराब भी आतीथी। इत बन्द्रगाह से इष, गुयुत, लितियम्‌, नलद, पिरोजा, 
लाजवदं, चीनी कपडे, सूती कपडे, रंशम श्रौर नील बाहर भेजे जते थे । 


बानरिकोन से जहाज भरकच्छं की रोर चल पडते थे। भारत कै उत्तर-पश्चिप्ी भ्रान्त 
का नाम पेरि्रख ॐ अनुसार अरियके मौर रस्म के अनुसार लारि था हम पहले दे 
श्रयि दहै करि इन प्रदेशों की राजनीतिक ओर भौगोलिक स्थिति प्याथी। कच्छं केरन को 
धिकन्दसिया के यवन दैरीनन ८ 7 17107 ) कते थे जो संस्कृत ईरिण का रूपान्तर है । श्राज 
दी की तरह रन का पानी चिला था ओओौर चिसकते बालू. से जदाजरानी में बड़ी मुरिकलं पडती 
थीं। बर्काकी खाड़ी की विपत्तियं से .बचनेके लिए जदाज उसके बाहर-बाहर दी रहते थे । 
पर उसके भीतर चे जाने पर प्रचर्ड लदरों ओर र्भँवरो के थपेडे में पड़कर वे नष्ट हो जाते 
थे। छुं जगहों में नुकीले ओर पथरीले तल होने से या तो लंगर जमीन पकड़ दी नदीं सकते 
थे अथवा जमीन पकड़ लेने पर उने लिक जने का भय बना रहता था ( पेरिस, ४० )। 
बेरीगाजा या भङोच तक जानेवाली खाड़ी बहुत पतली थी ओर उसके सुहाने पर पानी में चिपा 
हा लम्बा पतला श्र पथरीला कगार.था । क्रिनारों की निचाई के होने से नदी में भी जहाज 
चलाने मेँ बड़ी कठिनाई का सामना करना पडता था ( पेरिश्ख, ४३ ) इन सव॒ कठिनाय से 
जहाजों की रक्ता करने के लिए टृष्गा रौर कोटिम्बा की भोँतिष्वदी-बडी नावो मे राज्य की शरोर 
से नदी के मुदाने पर नाविकं तैनात रहते थे। ये नाविक समुद्रतटं के ऊपर चलकर 
काठियावाड तक पर्व जातेये शरोर जाजी के पथ-प्रदशंक काकामदेतेये। वे खादी कै 
` मुहाने से दी जदाजां को पानी के अन्दर चिषे कगार से वचाकर निका ले जाते थे श्रौर उन्दे 
- भरकच्छं की गोधियां तक पटूंचां देते थे। वे ज्वार्‌ के साथ-साथ जहाजों कोबन्दरमें ले 
जति थे, जिससे वे भागा क खमय तक गोधियोँ ओर गर्तो मे अपने लंगर उल सके । नदीम, 
भडोच तक ऊ तीस मील के रास्ते में बहुत-से गहरे गतं पडते थे ( पेरिष्लस, ४४ ) गहरं उवार्‌- 
भाट कौ वजह से इष खाड़ी मं पहले-पहल अनेवालों को जहाज चलाने में बड़ी सुसीबतों का 
सामना करना पडता था । ज्वार्‌ इतने फ़ से आता था करि उमे फैँसकर जहाज ठेडे हो जति 
थे ओ्रौर्‌ इख तरह जल मेँ चे कारो मेँ फैँसकर नष्ट हो जते ये । छोरी-कोरी नवे तो एकदम 
उलट जाती थीं ( पेरिप्लस, ४६ ) । 


ऊपर कच्छ के रन तथा खम्भात ओर भडोच की खाडियों का जो वर्णन पेरिप्लस॒ 
ने दिया है उक सम्बन्ध मे ऊ बातें जान लेना आवश्यक है ! कच्छ के रन का बलुञ्रा मैदान 
। १४० मील लम्बा च्रोर्‌ साठ मील चौड़ा है । वरखात में नालिरयो से समुद भीतर श्रा जाता है 
रौर तीन फीट गहरे पानी की चादर छोड देता दै । लेकिन रन क समतल होने से ऊं 
कारवां हर मोषम मेँ यात्रा कर सकते है । ये कारवो दिन कौ कड़ी धूप रौर मृगमरीचिक्ना दे 
वचने के लिए रात में यात्रा करते दँ । दिशा जनने के जिए ये नचत्रं श्रौर ठुतुवलुमा का सहारा 
लेते हे । एतिहासिक काल मं शायद्‌ कच्छं समुद्री व्यापार का एकं सुख्य केन्द था । आज दिन 
भी कच्छं के दङ्गिखनी किनारे पर्‌ मारडवी बन्दर का जंजीवार्‌ के साथ काफी व्यापार होता है 

भडोच की खाड़ी कौ प्रक्ृतिक बनावट के बारे में भी पेरिष्लष से ऊच पता लगता डे, 


पापिका ( 2810102 ) के अन्तरीप की पहचान गोपीनाथ पादरट से की जाती है तथा कडच्मोन्व 


( 8399198 ) कौ पदचान नम॑र ऊ युते के दूर ओर्‌ पीरम दृ से की जातीदैजो 
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बालू सेका रहताहै ओर जिषके चाते रोर पत्थरों की रफ ९० या ७० फः तङ ऊषर 
उदी इई है ^ 

अडोच शौर उज्जैन ॐ वीच कफ व्यापारिक सम्बन्ध था ( पेरिप्लस, ४८ ) । उज्जेन से 
मोच को य॒जरात मं खपनेवाते हर तरद ॐ माल श्रौर यूनानी व्यापारियों के काम कै पदार्थ, 
जते, शअरकीक, लोदितां क, मलमल, मलय वस्त्र तथा अनेक प्रकार के साधरण कपड़े अते थे । 
उज्जैन तथा उत्तरभारतं के पुष्करावती, करमीर, काल शौर मध्य एशिया से जटापरांसी, कुष्ठ 
श्रीर्‌ गुगुत् अते थे! 

भङ्ञाच क बन्द्रगाह मे विदेशो से भी तरह-तरह के मातत उपरते थे। इनम 
विष करे इटली, लाग्रोडोस ओर्‌ अरर कौ ङ शराव, तबा, रगा, श्रौर सीषा; मृगा 
शौर पोखराज; एकवित्ता चौडे लंबे पटे, तुप, स्वीरक्लोवसं , पिल ग्लास, संशया, खुरमा, 
च दी-सोने ॐ विक्के, जिनको देशी सि्को मँ बदलने से फायदा होता था, तथा कच श्रौत 
कीमत के तेगन हति थे । राजा के लिए चोरी के कीमती बर्तन, गानेवाले लङ्क, महलो के लिए 
खुन्दर स्वियौ, बदिथा शव, बारीक कपडे श्रौर शरच्छे-स-अ्च्छे रोगन श्रते ये ( पेरिप्लस, ४६) । 

भदोच से निर्यात दोनेवाली वस्तुओं मे जटामांखी, कष्ठ, गुगुल, हाथी रोति, अ्रकोक, 
लोदितां क, रियम, सब तरह के कपडे, रेशमी कपडे, . मलय वस्त्र, सूत, बड़ी पौपल तथा दूसरी 
चीजें, जो भारत ॐ भिन्न-भिन्न बाजारों से यहो पर्वतौ थीं, सुख्य थ ( परिप्लघ, ४६ )। 


खा तवाहनें श्च राजवानी पैठन आर दडिणापथ के प्रविद्ध नगर तगर ( तेर ) ते भ्कच्छ 


का गहरा व्यापारिक सम्बन्य थ! । भडोच से पेठन कौ बौर दिनों कौ यात्रा थी श्रौर वँ से पूरब 
न तमर द॒ दिनों ॐ रास्ते पर था । एक रास्ता मखुलीपटम्‌ से चलता था ओर दृखरा विन्तुकड 
ह, ये दोनों रास्ते हैदराबाद के द्िन-पूरख मेँ मिल जति थे । यहं से रास्ता तेर, पैठन ओर 
दौलतावाद होति हए मारकरंड (अजन्ता कौ पटाद्ियोँ ) परहैचता था । यदयं से परिचिमी धारे कौ कठिनं 
यत्रा ज्रारम्भ होती थी जो सौ मील चलकर भदोच मे समाप्त होती थी सातवाहनों क साम्राज्य 
का यी प्रणिद्ध राजमार्ग था जो सभावतः कल्याण नें समाप्त होता था}: जसा हम ऊपर कड 
आये है, त्रपो द्वारा कल्याण का अवरोध होने पर इ8 व्यापारिक मा्गं॑को घूमकर भडेच जाना 
पड़ा । पेरिप्लस ( ५१ ) के अनुषार, पेठन शरोर तेर से बहुत ब पैमनि मं लोदितांक अता था । 
तगर ते साधारणं कपडे, सब तरह की मलमले, मलय चतर ओर बत तरह क माल भडोच 
पटु चते थे । 

वेरीगाजा ॐ श्रतिरिक्त भास-पास म सुपारा ( सोपारा ) श्नौर करिकलियेन ( कल्याण, ) 
व्यापारिक बन्दरगाह ये । पेरिशवप् के समय, कल्याण शायद कनिष्क के अधिकार म॒धा श्नौर 
इसलिए वहं व्यापार करने की आज्ञा नदीं थी । यदा पर लंगर डालनेवति युनानी जहाजों को 
कभी-कभी निक्तार करके भडोच भेज दिया जाता था ( पेरिष्ठऽ, ५३ ) । 

कल्लियेन क बार सेमिट्ला (बम्बर से दिवन, चौलं), मन्दगोरा ( सावित्री नदी के सुहाने 
पर बानकरोः ), पालीपटमी ( 2818900{7188, आधुनिक डमोत ); मेलिजिगारा 
( आधुनिक जयगढ़ ), तोगरम्‌ ( देवगढ़ ), ्रोराजञवोद्मास ( ९.21)7312085, मालवन 
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सेषिवक्रिएनी ( 535601088, शायर बेनगुता की चद्ने ).एगिडाइ (4९01101), गोवा या 
श्रंजो री ), केनिताई ( (41186128 ) द्वी ( श्रायस्टर राक्स, कारवार के समुदौमागं के 
पश्चिम मे द्वीप-वमूह ), चेरणोनेसस ( (1195017) ©8\18, कारवार ) तथा श्वेत द्वीप ( नित्रान 
या पीजन श्रड ) पडते ये । इष वाद हौ डमरिका या तामिलकम्‌ का पहला बन्दर नौरा 
( कनानोर या दोणवार ) पड़ता था । इक बार ध्रिशिडघ ( पोजञानी ) पडता था । मालातरा क 
परविदध बन्दर सुजिरिष (}{021718 ) की पद चान क गनोर से कौ जाती है रोर शायद नेलकरिणडा 
त्राबणङोर मे कोद्ायम्‌ ॐ कदी आस-पास था ( पेरि्, ५३ ) । सुजिरिष मेँ र्वो शरोर धूनानिरयो 
के मान से भे जहाज पड़े रहते थे । यदे बन्दर गड ( तुरिड ) से ५० मौलं तथा एक नरी 
के सुहाने से दो मील पर था। नेर्लारडा सुजिरिस से ५० भील दूर पार्यं के राज मे पडता 
था ( पेरिश्चस, ५४ )। 

नेलक्िरुड! के बाद बकरे पडता था, जिसकी पहचान श्रलप्पी के पाख पोरकड से की जाती 
हे । यदौँ नेलकरिरडा से बाहर जनेवात्ञे जहाज नदी में चचरी पड़ने से माल बेचने के लिए लंगर 
डालते थे ८( पेरिश्स, ५५ ) । 

उपयु बर्दरगाहों मे वडे-वडे जहाज काली मिचं श्रौर तेजपात लेने भ्रति थे । इनमे 
पिक्के, पोलराज, कुच पतते कपडे, गे, गदला सीषा, तानि, रगा, सीसा, योद मत्रा मं शराव, 
संगरफ, संदिया ओर नाविकं के लिए रद्र आता या । उनम से कोटोनारा ( उत्तरी माजलावार ) की 
गोतमिचच॑, रच्छ किस्म के मोती, हाथी रत, रेशमी कपडे, गंगाग्देश से जटामांसी, तेजपात, सब 
तरह क पारद रत्न, हीरे, नीलम तथा खवर्णद्रीप ओर तामिलकम्‌ से मिली कच्ुए्‌ की खपदिर्यो 
बाहर मेजी जाती थीं । मिघ्ठसेशख प्रदेशमे यात्रा करने का समय जुनाई का महीना दोता था 
( पेरिश्गस, ५६ )। ४3 

पेरिस क पटे त्रदन चओौर कानासे भारत की यात्रा समुद्रतटं पकड़कर चलनेवलि 


जहाजा से की जाती थी । दिपालस शायद पडला निर्यामक था, जिखने बन्दरगाहों की स्थिति श्रीर्‌ ` 


समुद की जोँच-पडताल करक यद पता लगाया कि किंस तरह से नविकं समुद्र मं अपना सीध) 
रास्ता निक्राल सकते थे । इीलिए दक्विन-परिचमी हवा का नाम दिपालुख पड़ गया । उसी समय 
से काना ओर प ओक स्थादसेजः से डमरिका जानेवाते जहाजों का सुँ हवा से काफी दटाकर 
रखते ये । भद्धोच ओर भिन्ध जानेवाते जहाज भ्िनारे से तीन दिन कौ दूरी पर चलते थे श्रौर 
फिर वँ वे अनुकूल हवा के साथ समुद्र में का दूर जाकर सीवे तामिलक्म्‌ कौ ओर्‌ चज्ते जति 
ये ( पेरिञव, ५७ )1 । र 

चेरवो्, यानौ केरल से बहुत काफी मिचं आती थी । एक समय केरलकन्याङकमारौ 
हे कारवार पाश तक फैला हु था, लेिन पेरिश्घ के समय मे इसका उत्तरौ भाग केरलो के 
हाय से निक्रल चुका था श्रौर्‌ दच्जिणी भाग ( दक्लिनौ घ्रावनकोर ) पार्थो के दाथ मँ चला गया 
था } इसलिए तत्कालौन केरल मालाबार, कोचीन ओर उत्तरी त्रावनकोर तक दी सीमित रह गया 
था) रिर्डि उसका उत्तरी बन्दरगाह थ, लेकिन उसका सबसे प्रधिद्ध बन्दर मुजिरिस था । इष 
बन्दर म रोमन शओौर अर जहाज रोम का माल भारतीय माल से बदलने को लाते थे । श्रौर 
नकद रुपये देकर भौ माल खरीदते ये । ्िनी के अनुसार यदा पदले-पदल श्रानेवाते व्यापारी चेरो 
क साथ बिना बोले व्यापार करते ये । यद त्रगस्टस के समाद्र मै एक न्दर भी था । सुजिरिस 
क दखिन नेलकिंडा ॐे जहाज पोरकढ मे खड होते थे । पेरि्षघ॒ @ समय, नैलकिशड। पार्थो 
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ॐ अधिकार मे था ओौर इते मानने का यद कारण दै क़ पारदं को केरलं के भरति मिं कै 
व्यवसाय क कारण श्या थी । श्रिनी से यह पता चत्तता दै जो यूनानी व्यापारी नेलकरिरडा 
पहु-चते ये उनसे पारद यद कटते ये कि सुजिरिष में माल कम मिलता हे ° 

पारडय-साब्राज्य उस समय महुरा श्रौर तिन्नवेली तथा त्रोवनकोर्‌ के भाग में स्थित था 
तथा मनार की खाड़ी ॐ मोतियो के लिए, जिन्हे को्करोद ( (01000 ) ( कोरकके, 
ताम्नपणीं नरी क सुदहाने पर ) के श्र पराधी समुद से निकालते थे, प्रसिद्ध था । एषा पता लगता है 
कि पेरिञ््च का ज्ञे उक नेलरिरडा के श्रगे नदीं बदा; कयो उसके नेलकिरडा के रगे के बन्दरो 
तथा दूसरी बातों के विवर में गङबरड़ी हे । 

यहाँ के बाद पेरिष्ते पादरो पर्व॑त का उल्तेव करता हे, जिषकी पहचान वर कल्ली 
ससुत के वाद अंजंगो की चद्धानों सेकी जाती हे। इसके बाद परालिया ( कमारी अन्तरीप 


` सेश्रादम ॐ पुल तक ) रौर बलीता ( वरकल्लै का बन्दर ) पड़ते थे । कन्धाकरपमारी उश्च समय 


भी तीर्थं था। वह षिद्ध पीठ माना जाता था शौर लोग वहाँ स्नान करके पित्र जीवन व्यतीत 
करते येः ( पेरिष्ठठ, ५८-५६ ) । ताभिलकमू मँ सवसे वडा रज्प चोलं का था, जिसका 
विस्तार पेन्नार नदी ओर नेल्लोर से पुदुकेषटं तथा ददिण में वेगदं नदी तक पढ़ता था। 
इखकी ` राजधानी अ्ररगह ( उरैयुर्‌, जो सतर्वा सदी मेन हो गया ) िचनापल्ली का एक 
भाग था तथा अपनी बद्धिध्रा मलमल श्रौर पाक जल-मरूमध्य के मोति्यो के लिए प्रसिद्ध 
था। चोल-मरुडल का सुवे प्रथिद्ध बन्दर कविरीपद्धीनम्‌ श्रथवा पुहार ( राल्मी का कमर्‌ ) 
कावेरी नदौ कौ उत्तरी शाखा के सुदहाने पर था 1 चोलमरुडल के दूस बन्दरौ में पोडके 
( पारिडवेरी ) ओर सोपत्मा थे । पारिडचेरी के पा अरिकरमेडं क) खुदाई से पता चलतां 
हे कि $ा की पदली सदी मे वद एक फलता-षलता बन्दर थार । सोपत्मा कौ पदचान तामिल- 
साषित्य कै सोपद्धिनम्‌ से श्रौर श्राजकल मद्रा ओर पाशिडचेरी के बीच मरक णम्‌ सेको 
जाती है3 । इन बन्दरगाहो मे दो शदतीरों से बे संगर नाम क दुक्कृदइ चलते थै । इवणंद्रीपी 
ञ्नौर गंगा के युदाने के बीच चलनेवाते बडे जहाजों का नाम कोलरिडिया थार । ॑ 
उपयुक्त संगर जदाज खोले लट्‌ से बनी दो नावों को जोड़कर बनते थे । इनकी 
गलियों म तरते रौर वंश ( ०७।१८८छ7) होते ये । ये दोनों नावं एक चतृतरे से, जिसपर | 
एक केषिन बना होता था, जी रहती थीं । मालावार के समुदरतट पर॒ चलनेवाली एक तरद 
की मजवूत नावो को श्रव भी जंगर कहते है । शायद इस शब्द की व्युत्पत्ति संसृत संधाट से 
है ( पेरिस, ६० ) । शायद इस शान्द्‌ का चीनी जंक से कुलं सम्बन्ध था । ं 
कोलयिडया शायद मलयाली शब्द दै जिसके मानी जदाज होते दँ । धीरजेन्र- 


लालमित्र* श शब्द की -्युतत्ति संसृत कोलान्तर पोत से मानते हैँ । शायद ये बडे जहाज 


कोरक से विदेशो को जते ये । 
~ ` चोलमरुडल मे चलनेवाले जहाज के भारीपन `का पता हमे यज्ञभी शतकिं के उन 


$ बार्निगदन, वही; ए० ८३ 


2, रेन्शेखट इरिडया, १३६४६; ५० १२४ 
३, ॐ ए० नीलकण्ठ शाखी; दि चोलज. ० १) ० ३०, मद्रास, १६३२१ 
४. शोफ, वही, ए* २४द चुः 
५, पएरिटक्विरीज फ उङकीसा, १,११९१ 
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विक्को से चलता है जिनपर दो म्वूल होते ये! इन जहाजों ॐ नीचे एक शंख ओर मछली 
समुद्र ॐ प्रतीक है । दोनों छोरो पर उभरा इत्र! यह दो मस्तूलवाला जहाज डोरं ओर मालो 
से खुपज्जित होता था* (आा० ३ क-ढ) । ईव तरद्‌ के पिक्के शायद ऊच वाद तक चलते रहे । 
इष जहाज का मुकाबला मदास्र की मौषाला नाव से रिया जा सकता हे । इस बेड का परा नारियल 
, केञद्रे से षिते तसख्तों का होता) परा कम-से-कम अलकतरे से पुता ( ८३८७4 ) 
नौर विपदा होता दै । यह जहाज अपने से अथिक बडे जहाजों की अपेक्ता भी लहरों कौ चपेट 
खड सकता दं । 

पेरि्ष को रविंहल का कम ज्ञान था। विहत का तत्कालीन नाम पालिसिसुर् था, 
प्रर भाचीन काल मं उवे ताप्रोवेन कहते थे । याँ ते मोती, पारदा रत्न, मलमल ओर्‌ कटुए 
की खपिया बाहर जाती थीं ( ेरिश्षस, ६१ ) । श्विनी ( ६।२२।२४ ) ने सिंहल की जहाज- 
रानी का अच्छा वर्णन किया द । उसके अनुखार ““सिंहल ओर भारत क बीच का उमुद्र॒ चिल 
टे, कट-कदीं तो उसकी गहराई १५ फुट से अविक नहीं हे, पर कटी-कदीं खालं इतनी गहरी 
ह शि उनकी तदो को लंगर नदीं पकड़ कते ! इखीलिए उख समुद्र॒ में चलनेवाले जदाज मे 
दोनों ओर गलियां दोती द जितसे उनके बहुत दी करी नरि म धून कौ आवश्यकता दी 
नहीं पडती 1 इनका वजन ३००० अम्फोरा दोता दं । समुदथात्रा करे मेँ तप्रो्रन कै जदाजी 
नद्ध की गति नदीं देखते, वास्तव म उन्दर॑ ध्रुव नदीं दिखा पड़ता ! जहाजरानी के लिए 
वे ्रपने साथ ऊच पती ले जाति है जिन्हें वे समय-उमय पर उडा देते दै ओर उनकी भूमि की 
ननोर उड़ान के पीवे-पीये चलकर किनारे पर पटु चते द । उनकी जदाजरानी का समय केवल 
चार महीनों कादोता दै । वे मकरसंकाति के बाद सौ दिन तक, जब उनकी सर्दी दोती दे, 
समुदरयात्रा नदीं करना चांते ( दक्िन-प्िमी हवा जल से शरकट्रबर तक चलती दें ) 1” 

यह बात साफ दै करि $षाकी प्रथम खदी मे पुराने ढंगकीणेसी यात्राकम लोगदी 
करते हेगि; क्योकि संस्छृत-बोद्-पादित्य के अनुसार, जिका समय ईषा की प्रथम सदियों में 
पड़ता दै, निर्थामकं अपने जहाज नचत्रं के सहारे चलाते ये । 

भारत क पूर्वा ससुद्रतर पर॒ चोलमण्डल के बाद, नगो श्रौर बन्द्रगादा का उल्लेव 
पेरिश्च ( ६२ ) मँ केवल सरषरी तौर से छमा दं 1 वह हमारा ध्यान मखालिया यानी मखली 
पटन्‌ की शरोर खीचता दै श्रौर हमें बताता हें # वँ की मलमल बड़ी मश्ूर थी । दाने 
( तो्लि ) अर्थात्‌ उड़ीसा दाथीर्दोति के व्यापार क लिए प्रसिद्ध था । ;3 

पेरिश्ख (६३-६५) से गंगा के सुहाने ओर उसके बाद के प्रदेश के बारे मे भी ऊच सूचना 
मिलती दै । गंगा-प्देश से पेरिशवख का मतलब शायद तामलुक रौर बंगाल के ऊ ओर जिलों से, 
खासकर हुगली से दै । इस प्रदेश मे भी चीन श्रौर हिमालय के तेजपात का, चीनी रेशम श्रौर मलमल 
का रोजगार होता था) यदौ खुवणंद्रीप से कच्युए की खञं मी आती ्थीं। गंगा-्रदेशच के 
उत्तर मे चीन श्रौर उसकी राजधानी थीनी ( शायद नान-किढ. ) का चल्लेख ह । याँ से जल 
भ्रौर थल से रेशम, चीनी, कपड़ा श्रौर्‌ तेजपात का निर्यात होता था; पर चीनी व्यापारी इस देश 
मे बहुत कम आते थे! उनकी जगह बेसाती, जो शायद किरात थे, सा मेँ एक बार चीन डे 
तेजपात लाते ये ओरौ उसे गंगटोक के पास चुपचाप बेच देते ये । 


१, रेष्सन, कामन्स ओंफ आध्र, ए उदा ४ से; मीराशी, जनल अफ दि 
न्युभिसमेिक सोसाइटी, दे; प° ४३-४१ ` 
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ऊपर ॐ विवरण चै पता चजता ई र ई्वा की पदली चरी मेँ भोरतीयं जहाजरानौो कौ 
कौ उन्नति हर। बहुत प्राची काल सै भादतीष जङ्ठाजों का घम्बन्ध मलय, पूर्वा अरिश्च 
श्रं फारत कौ चाहो धा, प, अरवा की रोहवामसेवे थेच्राणि नी बदुते ये। पतती 
दी मं चपरपा कौ अन्ना स कड बह जहाज फार कौ काष़ी कौ ओर्‌ जति चै। आरत के उज््‌- 
परिविमी समुदतद पे जदाज उत्तर्‌-दूवों अभिका कै पाच गार्दाफएदं तक बराबर व्यापार करते ये; 
लेकिन शधद निए भी शरव श्रो: अन्नुपिरथो की आज्ञा लेनी प्रष्तौ भी। इत शवौ तके अख 
परिचि कै व्यापार के दविर पे। इडलिए भारतीय ग्यापारी भोरिजिस के अगि नही बते ये, 
जोकि अन्नु भी उन्टं खोधितिव के बनदरगाद का उपवोग कर्‌ लेने देते ये। भारतीय समुदतर 
कर तो उरं ज्यापार कनै कौ पूरी स्वतंवता यौ । बेटिगाजा चै कुद बे जहाज अपोलोगोघ्च 
शरीरं ओोम्भाना जति ये ओर डु सोताजौ बर्श्रणाह श्रीर्‌ अथ चिद तक पहुंच जते थे । कोरिभ्या 
र्‌ दूष्या जहा के जदाजी भ होन कै ऊपर जाकर वह से विदेशी जहाज का पथ-दर्धन करङ़े 
कनं मोच लाते पै 1 सिन्ध मे बाबरिकोन बन्दर मे जहाज अपना माल नावो पर्‌ दतै भ । तामित 
का भाल विदेशो ॐ विण ओोचीन के बनश्टगादों सै लदता धा, पर्‌ इञ युनानी जहाज नेल ङकिगडां 
संक पर्व जति थे । सिने कै समुद्‌ मं तेत ठन के उदहाज चतत थे जिनकी बजह गंगा कै 
सदने पे सिद तक की यच्रामेबद़ीक्परीथ्राग्दं थो ( ब्रिनी, ६।८३ )। चोलमरब्लमनं 
जहाज यड करल पे चतत थै । मानावार कँ चमु दर से जहाज कमरा, पोते शौर सोपत्मा # 
केनदरगाहं नें पर्हैचते ये 1 चोजमरडल कै उत्तर्‌ मं, यात्तवाहूनो के रास्य मे, दो मस्वूलवाले जहाज 
बनते ये । इसके उत्तर मं तामल्लु$ कौ जदाजरानी भी बहुत जोर पर थी । 

उस्र युग ॐ यूनानौ जहाज काशी बड़ दते थे ओर श्नके साव शशन्न रदे के दल मी! 
होति ये । एरु चमथ ठेवा रावा §ि भारतीय राज्यों न न कैवलं सशक्त विदेशी जहाज का भारत | 
के समुद्तर पर्‌ आना रो$ दिया; बहि इय बात कौ आक्ञा भौ जरौ चर्‌ दी §ि हर विदेशी व्यापारौ 
केवत एक जहाज आरत भेज सक्वाहै?१। इव अज्ञाके बर्‌ मिली व्यापारी अपने जहाज 
शरीर ओौ अढे बनाने लगे चौर उनमें सात पाल लगानै लगे । उने जहाज पर्‌, जिनका चननं 
ब्रीच ते तनं ञौ उन तक होता धा, काफी यत्रौ नी तफ कसते यै २ । 

मिल अर्‌ भारत के व्यापारिन चम्बन्व बदन से भारत में बहुच-ते रोमन नागरिक अवने 
लेग । पहली स्रौ के एक रोपनं पपिर मं इ्गिडकन नामक एङ स्त्री कापर है जो चश्ने अपनौ 
चहल) को लिला या । इणिडिकन शायद भारत मं रहनेवा्े किसी युनानी कौ भरतीय पत्नौ धी 1 
तामिलकम्‌ मं रदनेवति वूनानी अघली रोमन न होक रोमनपरजा ये। रोम श्रीर्‌ आदत छे 
दयापारिक सम्बन्व के बारे में हन इतना कह सक्ते ६ कि रोप श्रीर्‌ भदत बीच ऋ ब्यापार 
यूनानी, शामो रीर भहूदी ग्यापारी चलाते ये आर्‌ चने पे बहुत. भारत तरं रहते भौ ये। 
पांरिडयेरौ ॐ पाय कौरमपटनम्र कौ दरा से यद पता चजता ह कि वह रोमन व्यापारियों का 
बद श्रह्था। । { 

मौपमौ इवा का पताम जने पर भारतीयं जदाजरानौ ने क्वा जन्नति कौी-- 
हका टैक पता नही चत्तता, पर इतना तो अवरस्य इ्ना # आरती व्यापारौ अ्रिका 


१. काहवोष्टरटो प्त, अपोज्लीनियस अकि रायना, ३, ३४ 


२, वातिरारन, बही, प" ६१--द४ 
१६ 
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के पूरी समुरतः को दा्तचोनी भेजनेॐे जिए वड़े जहाज बनाने लगे । रोमन-साम्राज्यं 
स्थापित होने पर तो इष देश की व्यापारिक मनोति म काफी अभिदृद्धि हुई । 
जेवा हम अणि चलकर देणे, इष युग के भारतीय सादित्यमें भी चीन से सिकन्दरिया तक 
के प्रधान बन्दरगाहों ओर देशों के नाम ञ्रानेलगे। मौषमी दवा का पता चल जनि से 
श्रो का व्यापारिक अधिकार दरू गया ओर बहुत-से भारतीय मिल जाने लगे । वेस्पेसियन कौ 
गही के समध डियन कद्रतोधूटोम ने षिकन्दरिया के बन्द्रं में दूसरे व्यापारियों के साथ भारतीय 
उरा को भी देवा । उका यह मी कहना था रि उने भारतीय व्यापारियो से मारत की 
अजीव कहानिया खनी थी ओर्‌ उन वग्रापारियों ने उसे यह मी कहा था कचि व्यापार कै लिए जो 
ओओद्धसे भारतीय मिख अति ये उन्दं उनके देरवाक्षी नीची निगाह से देखते थे 1 लगता हे किं इस 
युग मे भी गौतम-धर्मभूतर को, जिसके श्ननुसार सुसद यात्रा अविदित दे, माननेवाले इ देश मे े । 
एक ले से, जो बेरेनिकरे के पाठ रेडिपिया मे पान के मन्दिर से मिला है, पता चलता ह कर भारत 
ज्नौर विक्न्दरिथां के बीच यात्रा करनेवाला एक खुवाहु नामक यात्री था। पर्‌ रोम मेंतो 
धवा दूत, दाऽ, महावत श्र बाजीगरों के दरे भारतीय कम जाति भे 1 
दूसरी सदी नं भारतीय पथ-द्धति ओर व्यापा मं जो दैर-फेर्‌ हु खा उदका विवरण हमें 
ल्मी क भूगोल से मिलता है । टाट्मी हम उत्तर-पश्िमी भारत में कषां के अविकृत प्रदेशो 
क नत्र देत ड सिन्ध क सक्तयुो का उल्तेव च्राता है । पातालं भी तब तक था। पर 
ब्र यानी बान्रिकोन ॐ बाजार, मोनोम्लोस्छोन मे चला गया था। इसके बाद भीतरी शहरो 
का उल्लेख हे । मधु अर कश्मीर ® अरूगरहु नगर, का उल्य 2 । श्रौर कश्मीर फे ्ररठारह्‌ नगरों का उल्लेक्व है । गंगा की घाटी का कम 
वर्णन है, क्योकि वहो तक रोमन यात्री नदीं पडे थे । टाल्मी दवारा पश्विमी समुद्र तट के वणन 
चे हमं पता लगता है ग सेमिला ( चौल ) साधारण बाजार न रहकर भढोच की तरद पुटभेदन 
( एम्योरियम ) बन गया धा । शायद्‌ इतका कारण सदे क व्यापार में बदृती थौ । चष्टन का, 
उस समथ, नौ भीतरी शरो पर अधिकार था । राजधानी उज्जेन मँ थौ ओर शायद्‌ वों तक 
यूनानी व्यापारी पैव जति ये । खात नगर का एक दूसरा समूह जिसमे पेरिशनस के पैठन श्र 
तगर भी है पुलुमाथि दवितीय ( करीव १३८-१५७० ई° ) के अरथिकार मे था । नाधिक के लेखो से 
वता चलता है कि रमनजञो ने नाक मेँ शुङाए बनव्राई । यूनानौ व्यापारी शायद सा्डानिक् 
पर्वत ( राजपिप्पला ) से भी श्रागे गये हेगि। वे हीरे की खाना तक भी वे पहं चे हग । 
टाल्मी ने कोकण को जल-डा क्श्म का प्रदेश कदा है ! उसमे कै अननक नगरों का उसने 
छल्तेव शरिया है । नित्र ( पिजन आदलैर्ड ) एक धडा बन्दर. था । खा पता चलता दै 
कि जल-डाकु्ो का उग्र, जो पेरिश्चस के समय में कल्याण से पोन्ञानी नदी तक फेला हुता था, 
राल्मी के समय शायद स्क गया था) पर्‌ हम दृृता के साथ रेषा नदीं क सकते । 
ाल्मी तामिलकम्‌ के राजयोंकाभी कारी उल्लेक्च करता है । उपसे हमे पता चलती 
हे कि दूसरी सदी में भी सुजिरिख केरल का एक दी भरिदित बन्दर था । नेलङ्किएडा ओरं बकरेख 
श्रव विदित बंदरगाह नदीं रह गये थे । टिणिडिष॒ तो ससुर तट का एक शदर मत्र बच गया था । 
इत प्रदेश क चौदह शरो में पुन्नाट ( शायद सेरिगापटम, अथवा कोद्र के पाख कोड स्थान ) 
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8 वैद्यं निकलता भा। कर्‌ जिते एक समय वलौ थव। कदर कहते थे श्रौर श्रव जो 
कंगनोर ॐ पाय कर्लुर कहलाता है, उन्म कै नमय में चेरो की राजधानी थी । एवा माजूम 
पदता ह कि कोयम्बटर कौ ड्य कौ खानं तामिलकम्‌ ॐ स्वं लोगे के लिए समान भव 
ते चली थी |^ 4 

हम रेता कथास कर सक्ते ह शि चैरो के हाथ मं कालौ मिचं कै व्यापार का एकाधिकार 
था, पारर्यो के हाय में मोती का अौर चोलं के हाथ मे वेदं ओर मलमनन का । रास्मी कै 
श्रनुसरार, पार दथ का राज्य छोटा था अर्‌ उसे सयुदतद पर दो बन्ददगाह एलानकोरोख या 
एलनकोने ८ म्वितन ) श्रौर कोलकोई ये। पाण्ड्यो की राजधानी कटियारा ( कोश्चदं ) मे 
थी । कन्या्मारी भी उनके यपिकार्‌ मे थी । राज्य ॐ चन्द सवते बढ़ा शहर मुरा षा? । 


टात्मी कै कन्याकुमारौ ओर कत्लिगिकोनं की खादी ( कालिमेर की खादी ) के बाद भारत 
के पूवां समुद्र फ यात्रा-विवरण से पता चलता दै छि रोमन श्चौर्‌ यूनानी वहां खुत्र यात्रा 
करते ये श्रौ उ समय चोतौ का पतन हो रहा था। चोन कौ राजधानी भोरध्यूरा ( ररैवूर्‌ ) 
म थी । रतम कै अनुखार चोल किरन्धर बन चुके ये । शायद इसका कारण पारदो दवारा चरुर 
का छमुदतट श्रं पाक-जलंडमस्मध्य पर, जहौ सै मोती निक्लते ये, क्न्जां दो 
जाना धा । टाल्मौ ॐ दूसरे चोल बन्दर मे निकामा ( नेगापरम्‌ ) , चेरी ({ कविरोपट्ठीनम्‌ } , 
खुबुरा ( क्दडलोर ! ) , पोडवे ( पारिडचेरौ ) , मेलि ( हृष्णापटनम्‌ ) चे । सातवाहन के 
्रसद्रतड पर॒ ैसलोस ( मसुलीपरन ) , कर्टकोर्स्पूल ( षरटासालं ) शीर श्रलोर्सिगौी 
( कोरि १) के बन्दर पते थे । उात्मी कौ श्नान्ध कं बहुत-सं शहरो का मी पता बा।3 


मंमा की लात कै बहुत-ते शरो का नाम भी ठार्मी ने दिया टै; लेकिन उने पलुर्‌ 
( दपुर, क्तिग कौ राजथानौ ) श्र तिलोप्रामन नाम क दो शर दै, पत्तन एक मौ नही १ 
रान्मी पलुर्‌ कौ गंगा कौ घातं कं महान परर चमुदप्रस्यानपद्नं ( 81121€ ए 0 } क 
उत्तर में रता ई जँ मे स॒नर्यादीप कलिय जहाज समुद्र का किनार द्वोडकर्‌ गरे समुदं म चते 
जाते ये। श्री विलो लेवी क श्रनु्ार * प्रलुर यानी दन्तपर चिकाकोल श्रौ कलिगपरनमू के 
पोय म कदी धा। ष्णा नदी के बाद फे ससुद्ी तड स रास्मी जे उल्लेख नही है; क्योकि 
मौसालिया (कृष्णा नी ) कँ मदाने को चोदने के वाद्‌ जदाज सीव उषा चले जति ये । 

मस नदौ कौ पटचान सव्रता शवा त्राद्मणी कौ संक साता सै कौ जती द॑ जहाँ 
मगलकाल म मी हीरे मिलते ये । बरौ ( शप्यद सम्भलपुर ) मे भौ हीरे मिलते यै रौर जहाँ 
ते तेजपात, नलद, मलमल, रेशमौ कदे श्ौर्‌ मोती बाहर जते ये । शायद युनानी लोग ज्यापार्‌ 
ढे लिए बह जति ये । यात्म इ परदेशं के यन्नौख शदरो ॐ नाम देता ६ जिनमे म॑ने (तामञ्ुक) 
श्नौर पालीयोव्र ( पदलिपुत्र ) सुख्य ये ।५ 
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याल्मौ श्ंहल का, जिते चह खलीचे कहता दै, काफी वंन देता है। रक्ते हमे परता 
चलता है करि बां से चात्रल, सोर, शक्कर, वैय, नीलम अद्‌ सोना-वोँदी बाहर्‌ जते मे । उत 
चय तिंहल मँ मोदन ( कोकते १ ) ओर तारकोरी (मनार) दो बढ़ चन्दर धे । टास्मी कै पे 
रोमन यात्री विदल बहुत कम जति भै । टारनी कै बाद रोम अर्‌ भारत का व्यापारिक सम्वरनर 
दवीला षद यय । इतलिए रिहल ओर सेम श्ना व्यापारिक सम्बन्व सीधा नही रह गया। पर्‌ जषा 
कि कावमस् इशढकेञचायस्दशच से पता. चलता है, छटा सदौ मे सिहल भारतीय शुद्र) व्याप 
का मुखप केन्द्र चनं गया धा ^ 1 

आरत नौर रोम के सोथ तमूददी व्यापार कौ कानी पूरी करने ऊँ पतै हम वके खतरो 
कौ चोर जौ दशात कर्‌ देना चाहते है । जहाज को तफानों का भय तो बना रहताद्ी षा; षर 
सदी जानवरो का भय भी कम नदीं था} श्रिनी ( ६।२ ) ने भौ हय नोद्‌ श्शारा किया दै। 
दिन्दमदावागर मे सोढ. शौर ल का वरणंन दै । ये विशालकाय जीव बहुधा बरदात म 
निकलते ये ! िकन्दर के जहाज ® मी इन भयंङर्‌ जीवों का मना करना प्रदा था । चिल्लाने 
दौर ओर मचाने वे भी ये जोय मागनेवाले नदीं मे । इरुनिए इन्दं भगने के सिए नाविकं की 
बल्लमों छा यद्ारा लेना पड़ा । उदव समय का विर्वा था चि इन चमुद्रौ जीवां म ऊठ के विर धोद 
गवे शौर वैल के पिर की तरह हेते ये । दिन्यमदाछायर्‌ विशालकाय कदु के लिए भी पदिद 
चा । भारतवापियो का मी घमुद्र के इन अ नौशिति जानवें की सत्ता पर पूरा विश्वाव था; क्योकि 
हलौ सदौ आर शइसङ़े पटने के द्ध चिघ्रो मे भी दमं इन विचित्र प्रकार के जीता क। चिप 





देत चकते ह । इन समुद शलं कारौ से भी यद पता चलता इ भि समुदौ व्यापारियों का श्राच्रीनं ' 


स्वपो के चटवाने मं बा हाय धा। 

अपने भूगोल के सातवे लंड के इरे अध्याय मँ उत्मी गंगा कै परलौ प्मोरकं देशों 
का वर्णन करता है । भारत ॐ एर्वं॑में यात्रा ऋरते समय, युनानी ज्यपारि्यो कौ इच्छा माल पैदा 
कटनेवाले देशो के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित कटने कौ होती थौ । इसके अतिरि मज्ञय- 
्ायद्धीप से श्रनेना्ती कद्ुषु कौ पश्रि की, जो इरावरौ के सुदाने पर मितती थी, रोमं ची 
मग थी। टा्मी के समय तके कद्ध यूनानी व्यापारी वहाँ रहने लगे ये यर उन्हीं के दिते 
समाचारो क आधार पर्‌ उसने वहा का भूगोल बनाया । इथ प्रकार परि-गंगनप्देशं ऋ सीमा 
कदिगारा ( शायद कैश्न ) तङ धौ । यत्र पलुर से चत्तकर साड (शायद सोत के उत्तर थे) 
पहु चते ये रौर ब्दो से ऊप नेग च देति हए मलवय-प्देर में प्च जते थे । इच यावाका एकं 
दूरा भी मागं था, जिसके द्वारा यत्री मदलीपरम्‌ जितै ॐ श्रलोतिगी (कोरि) से कवी द्र 
दटकर बंगाल छौ खाकी पार्‌ करे मलय पटु च जतै ये । मलाया के यागे जवौ ( कोचीन- 
चोदना फ दकिणी विरे के कुच ही पास ) पहु चने तक भिङन्दर नामक यात्री को बीस दवन 
लने श्रीर्‌ ङ्क ही दिनों बाद बह कष्िगारा पहं च गवा । राल्मौ के शदत्तर भारतं क भूगोल जँ 
दसंलिषए बदरी द्वो पड़ गहं है कि उसने, भूल से, स्याम की खाड़ी के वाद्‌ का समुद्र तट दकिन 
कौ ओर्‌ चम लिया आर इपलिए चौन परिचम में श्रा गया । गंगा ॐ सवे पूरब में बारक्युरा 
का बाजार था जो शायद्‌ चर्यो से दस््िन-पूरन ६८ मील पर्‌ परता था । दयक नादे रजततभूमि 
पडती थी ( श्राराकान श्रौर पेगु का कंदं माग ), लित बेराबोन्न ( र्वा १ अधवा सेडोवे ) शौर 
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मेसिगा ( बेन; पाति वेग ) ये । खचसंभूमि मे दो चन्द्र तोता ( स्याम तकोपा) श्नौर्‌ 
घं ( स्तु ग अधवा वातु ग ) परते ये। चवररो्च कौ चात भलक्का के डमल्मष्य के सुदाने 
ने लेकर म्तंबान की च्रात का भाग था} पेलितति च्लात ङौ पहचान स्याम कौ खात सै कौ जात्ती 
है। हके वाइ शुत तातः चीनी "समुद ई। दद्धिण स्याम श्रीर कुज मे उह का 
निकास था 1 चिपिनोनास्टी ( वेक फे पास बु गपासो ) नाम का एक बद्र था ।* 

दुचिण से दवौपान्तर्‌ क सौव रास्तै पर यात्री निकौकार्‌, निया, पिविप, नताद्द्धौप रीर 
दवाडिनु ( यवद्धीर ), जहां आणौ रोना मिलेता था शौर जिसकी राजधानी कानाम-आारगायर्‌ 
था, पहं चत ये । यवद्धौप कौ पचान सुभां अथय जावा तै की जातौ है ।२ 

तीषरी सदो में, इम रेम-सालाज्य कै पतन की कहानी प्ते है। इष स्ाबराज्व की 
पय-पदधति पर नैकं च्व उठ लड़ हए । भारत कारो मै चुरी रास्ता वंदे हो मया श्नौर 
किर से सव व्यापार अर यर चचुमियो के दा्थो मे चला गया। चसानिर्यौ कारव की 
खाग्री तया स्थल-मामो परर चतनेवालि रश के च्यापार्‌ प्रर पृदाश्रषिकोार्‌ हो गया। बाडके 
ज्तातिनी सा्धित्य भँ पुनः भारतन्षं चासतमिकतो तै"दटकर कथा-सादित्य के चत्र मे शा गया । 

हम ऊपर रौम के साय व्यापारिक सम्बन्य कौ व्याख्या कर श्रि ह। भारत मै रोम 
श्योर रोम ते मारत कौन-कलैन-पै मालं आते ये, इसका भौ हमने कु प्रसंगवश वर्णान कंर्‌ शि। 
है। इस व्यापारं म जितने तरह ॐ माल दते ये उनका सांगोपांग वणन शो न अपने 
“दि पेरिप्लस फ़ दि एरिनियन सी" श्रौर्‌ वांभनिगटन ने “दि काम्यं बिद्‌ वीन दि रोमन एम्पायर 
एड इगिडियाः ( पर= १४५४-२०२ ) मै कर पिथ है । इम ना मे भारतीय साहित्य प्रायः मौन 
हे । इवलिए द्मे लातिनी चित्य से इद बात को जानना अवश्यक हो जता है क्कि इस देश ॐ 
आयात-निर्यति में कोन-कौन-पे माल रेत ३ । 


दा ~~ भारतीय दास रोगन-सालाज्य कौ स्थापना कै पहलै भौ रोम पटूचतेये। 
टार्मौ िलादेरोव के जनु मं भारतौय दाघो के प्रदर्शन का उल्तेव दै । भके दास 
सोकोतर्‌ भी पह चते बे । रोम मं फ भारतीय मावत चौर ज्वोतिषौ मौ रहते ये । 
पशु-पच्तौ- भारतीय पश्ु-पत्ती स्थलमायं से रो जाते भे । पर्‌ इनस्य संख्या बहुत कम 
होती थी । रोमन लोग प्रिवा खग्गो शरीर वन्दते के भारतीय प्यु.पचौ केवल प्रदर्शन के लिए 
मगवाते थे । लेम्पोस्कप मे भिजी एक चोदरी ी वानी परो" रोप्तोवत्जेक के अनुसार१ दरौ या 
तीसरी सदी कौ दै (श्वा ४) श्व थाली मे मारतमातां एक भारतीय कुररी पर, जिद पावे हयी 
दत ङ है, बैठी है 1 उनका दारिना दाथ कटक-मुदरा मे दै, जिसका श्रथ स्वीकृति होता ई, चौर 
उनके वाये हाथ मे एक धनुष दै । वे एक महीन मलमल कौ साठी पहने है रौर उने जृ ते 
धि के दो उक बाहर निकले दै । उनके चारो शरोर भारतीय पशुपदौ, यथा--एक चणा, युना 
१ वही, प्र* १२८७.१८द 
ब वही, पर= १३८१३६३ 
१ रोस्तोवोत्जेफ, वि एकोनाभिकं दिष्टी आफ दि रोसन पएम्पायर्‌, श्र ° {ष्णं का 
का विवरण, आक्छफो इं, १६३६ 
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(४०।९०-{०]) ओर दो . कत्ते ( रोस्तोवोत्जेफ ॐ अनुसार, बन्दर ) ह । उनके पेर्‌ के 
नीचे दो भारतीय प्लु -एक पालवत्‌. शेर ओर एक चीता पडे ै। इख थाली से पता 
लगता है # रोमन को भारत कौ चीजों से रितना प्रेम था। भारतीय सिंह तथा लकड बभ्धे 
पदृलवदेश मेँ जाते थे । भारतीय दूत कभी-कभी शेर भेर करते थे । 

तेम नं शायद भारतीय शिकारी कुत्ते भी अते भे । देरोडोःस के समय, एक इरानी 
राजा ने श्रपने भारतीय कृत्तौ के लिए चार्‌ गोँव की उपज श्रलग कर दी थी। ई० पू तीक्षरो 
संदी क एङ पेपिरख से पता चत्ता है कि जेनन नाम के ए यूनानी ने श्रपने भारतीय कुत्तं की 
मृत्यु पर दो कशता सिवी थीं जिने अपने मासिक कौ जान एक जंगली सुञ्नए से बचाई थी । 
केकय देश ॐ महल के कत्त का वर्णन रामायण में है। गड श्रीर्‌ हाथी भी भारत से 


कभी-कभी अते ये) 


+ गा 


॥ > 


भारत से रोम, कम-से-कम, तीन तरह के सुगो श्रते थे। दुषरी संदी मे आराकान के 
काकातुए भी वहाँ अते ये । गे्ह्नन सोपि श्नौर्‌ चछ श्रजगर्‌ भौ लाये जति ये । 

भिनी ओर पेरिश्चस से हमे पता चलता है कि चीनी वाले, मूर रोर रंगीन चमे 
विन्य के बन्दरगाद से बार्बरिकोन से बाहर भेजे जति थे। उत्तर-परिचिमी भारत से पूर्वो 
दमक्षिका जनेत्रतते सामानों मे बूरो की खाल दोती थीं । शायद इतमं कुच माल तिच्वत का भौ 
दोता रहा हो । 

करमीर,मरान श्रौर तिब्बत की पश्म शाल बनाने के काम मेँ आती थौ । इते मार रोरोरम 


लाना कहते ये । यदँ मारकोकोरम का मतलब शायद कारा कोरमसेदै। केवल नबिनारंगा पश्म 


तेम जाता था}. शायद श्ारम्भ में सुशक भी रोम को जाता था । रोम मे भारत श्रोर अप्रिका 
क़ दाथोदोत का व्यवहार खाज सजाने ऊ लिए होता था। यृूनानी लोग भारतीय हाथीरत का 
ब्यवहार म॒क्तियों मे पचीकारौ के लिए भी करतेथे) रोममें दाथीरदात मुत्ति, साज, पोथी की 
पररिया , बजे श्नौर गहने बनाने के काम में राता था। भारतीय हाथीदोँत जल ओर थल-मार्गो 
ते रोम परचता था । पेरिचख के समय, अफ्रीकी दाथ का व्यवहार अद्य.लिसमे होता था; 
पर भारतीय हाथीर्योत भर्कच्च, सुजिरिख, नेलङ्र्डा ओर दोसेरेन से बाहर्‌ जाता था। 


` लगता है , हाथी की वनी मूत्तियोँ भौ कभौ-कमी भरत से रोम पहुँच जाती थी। एसीही 


एक मुत्ति पाम्पियाईं की खदा से मिली दे । 

दिन्द्खागर के कट्ुए की पडि श्रच्छी मानी जाती थीं । पर सबसे अच्ी खपदर्यो 
उुवर्ण्ीप से आती थीं; रोम में इसे वेनीयर बनाया जाता था। पदँ सुजिरिष ओर 
नेलश्जिरडा मे श्राती थीं। चिंहल श्र भारत के पश्चिमी समुद्री तर केथ्गिकेद्रीपंसेभी 
खपिया आती थीं मौर उन्दं यूनानी व्यापारी खरीदते थे । 

रोमन लोग साधारण तरह क मोती लालसागर से श्रौर भि के अच्छरैमोती फारस की 
खादी में बहरैन द्वीप से लाते ये, पर रोम में अ्रभिकतर मोती भारत से श्रिये । मनार्‌ की खाड़ी 
मोतियों ॐ लिए प्रिद्ध थी । पेरि्ष ओर श्रिनी दोनों को पता था मोती के सीप भाण्डयदेशं 
मं कोलकै से निकलते ये रौर इनके निकालने काम अ्रपराधि्यो से लिया जाता था ये मोती 
मदुरा के बाजारों मे निकते ये। उरैयूर ओर कवेरीपद्धीनम्‌ मे विकनेवाले मोती पाक- 
जलउमरूमध्य से निकलते ये । यूनानी व्यापारी मनार की खाड़ी रौर पाक के अच्छे मोतियों के 
साथ-साथ तामलुक, नेलकिरडा ओर मुजिरिष क सावारण मोती मौ खरीदते ये! . मडोच में 


1 ॥ कभ 


= ४ ~> 
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-- कारय कौ चाकी सेमी अच्छेमोती अतिये। रोर डं रँगीती अदत को दाकर मोतिया कौ 
जाद्‌ बनी रुदती चौ । मोतो # सौ का उयो प्ोकारो मै होता बा) 
हठो सदो मे दचिए-भारत से बाहर्‌ शंव. जाने का उतेव भिलता दै । मनार्‌ कौ 
वादी कै रात्र से अब भी बरतन, गहने, बाजे इत्यादि धनते दै । हमे इस बात का मी पता दैकि 
+ दोरक ओौर्‌ कषेतोपद्रीनन्‌ के शं ज कायनेवले प्रसिद्ध भे । 
तम मं वनी रमी ऋषे रान ॐ राप्ते कौशेथ मागो से यते भे । पेरिग्र्र के चमय म, 
दिभ्य ॐ बन्दरणाह बाबरिक्ोन से रेशमौ कपडे रोम मेज जति थै । पर्‌ भिक कीमत $ कपे + 
ब्त से भरेच पटु चते ये । सुजि, नेलश्णिडा ओर मालातार्‌ के ईस चाजारों मे रैशमौ क्प 
गंगा के सुदाने चे पृथ सखमुद्रतर पर्‌ दते हए श्राति ये) शायद्‌ ६8 तरह कँ चीनी कपडे या तौ 
ससद ॐ रास्ते यति ये अथवा युन्नन अर्‌ द्याकनाम के रावे पुत्र के साबाधं बंगाल कां 
षै खाड़ी पर पट्चते ये श्रथवा विगान-द-लान-चौउ-र-नदाषा-चुम्बी घाः) श्रौर धििनि के रास्तं 
बंगाल पुं चते थे । 
लाइ शायद आदत, स्याम श्रौर पेण से चती घी । भारत से जानता वनस्यतियों 
कां जदी-वृियो ऋ तरह रोम में प्रयोग होता था 1 यातावात क्ली करिनाद्यों च उनङौ कौमत्ते 
बहुत बद्‌ जाती थी । 
जारत चे सेम क व्यापार म काली मिचं का मुय स्थान था 1 मिं का निर्याति मालाबार 
के बन्दर मु्िरिस, नेलङिरडा शौर टिणिडिस चे होता थ| 1 तामिल-साषित्य चे इमं पता चलता 
न 2 कि कित तरह चोन देर युनानी व्यापारी मिचं खरीदते चे । बद्वी पीपल का निर्याति भडोच 
चे दोतता धा । 
निव के अतिरि सोढ मौर दलाधची मी रोम को जाती थी। बालचौनी का अयोग 
सेमन लोग माला तथा धूप इत्यादि के क्िएठ करते थे । यदह चीन, तिब्बत ओर्‌ बर्मा रे 
वातत थी } अर लोन दाजचौनी कौ उपज धिपाने के लिए पहले छत अरब मौर सोमालीसैख्ड कौ 
। बस्तु बताति ये । तेजपात जिते वूनानी में मालावा्नम कते मे, शायद चीन चे स्वलमागं 
| होकर मारत म आता धा श्रौर्‌ फिर रोम जाता था जहां उसका रमन मवति कौ तरद्‌ होता 
धा नलद ( जटामरंछी ) का तेल रोर मं अलवार्रर्‌ के बोतल म धन्द्र्ता जाता बां। 
देदि्ित ॐ अनुसार पुष्करावतौ से भदोच आनेवाली जटामांसी तीन तर की होती धी । पहली 
जिम पदकं चै आती थौ, दुसरी हिनु २ दौर तीसरी कात चे। जटामांसी कै तैल फ 
दाथ यूनानी व्यापारौ जेमन प्राव शौर मिगर प्राच ॐ तेज भौ शानिल क ते ये । बाबरिकोन, 
तामल्न 5, सुजिरिव रौर नेलश्िणडा से जनिवाला तथाकथित जमात का ततन डी तरद का दतां 
या) करीर म होनेवाते कुट का व्यवहार रोम ने मलम, दा शौर राच को सुगन्धित करने 
ॐ लिए रोता था । यद पाताल, बब॑रिकोन शौर स्थलमारा ते बादर भेजा जता चा । 
प्िनी के समयमे रोम भात्त श्रवा उत्वे भी दुर्‌ देशो के बने शेजरको कौमाय 
्ौ। ये ेवरक अधथिकेतर जटामांसी की पत्तियों अथवा अतत मै सिमोएु हए रंग-बिरगे 
दशमी कपे कौ विद्धि चे बनते ये । मशावस्तु ( २, ° ४६३ ) म इव तरह केश वदकों कौ 


\ रै 





र गन्धमुक्ट कदा गया हे । इन्द मालाकार बेचते चे । | 
। `" जार वे लवंग मौ आती वी) सुल का नित बबरि्ोन भ्र मोच ठ द्योता च । 


दचते अन्वा शुगुल बलच से श्चाता था । सफर नद्‌ अर दम विचवहो द्वार सोम पहं चती _ 


[ १२८ |] 


थी। नीलकानिर्ात बावरिकोन से होता था। लीषियम हिमालय के रजिन बारेरी से निकल 
हृश्मा एक पीला रंग होता था । इपे ॐ ओर गें के चमं में भरकर वार्बरिकोन ओर भडोच 
से बादर भेजा जाता था ।भारत से तिल का तेत तथा शक्कर पूर्वा अग्रिका के वन्दरगाहो 
मे जाती थी। 
हम दे अयि दहै कि भारत से सूती कपडे बहुत प्राचीन काल मेँ बाहर जति ये। मौमी 
हवा की जानकारी के पदते यदोँ से बहुत कम सृती कपड़ा वार जाता था। पर्‌ इक्रा पता 
चल जाने पर भारतीय कपड़ों की मो विदेशो में बहुत बढ़ गई थी। भारत की मलमल रोम 
में विख्यात थी ! पेरिश्चष के अनुसार, स्वपे अच्छी मलम कानाम मोनोचे था। सगमो- 
तोगेने एक माभूली तरह का खद्र था । ये दोनों तरद ॐ कपड़े मज्लय ( मोलोचौन ) के ` साथ 
भडोच से पूर्वां अग्रिका भेजे जते थे! उज्जैन श्नौर तगर से भी बहुत कपड़ा भडोच आता थां 
ओर वहाँ से अरब जातां था 1 ये कपडे मि भी जतेये। धिन्धसेभी एक तरह की मलमल 
का निर्यात होता था। तरिचनापत्ती की अरगरिश्किं मलमजल मश्रर थी । विंहल ओर्‌ मषली- 
पटम्‌ मेँ भी अच्डी मलमलं बनती थीं । पर सबसे अच्छी मलमल बनारस अथव्ाढाक्राकी होती 
थी । लातिन मे इन्दं वेस टेक्सटाइलिष यानी इवा कौ तरह का वस्त्र अथवा नेबुत्ता कदते ये 1 
मेमकषिसि ओर पानोपोरिव के रंग-त्रिरंगे कपडे भारतीय अलं्ठारो कास्पष्ट प्रभाव देव 
पडता है । | 
| भारतसेरोम को दवा तथा इमारती काम ॐ िए तरह-तरह की लक्यां जाती थीं । 
पेरिश्चस क अनुखार, भडोच से अपोलोगस शओ्रौर श्रोप्माना को चन्दन, सागवान, काली लकड़ी 
ञ्नौर श्राबनूस जाते थे। फारस की खाड़ी पर्‌ सागवान के जहाज बनते ये; काली रौर गुलाबी 
लकड़ी से साज बनते थे, पहले ये लकड भडोच से जाती थीं, पर बादमें ये कल्याण 
से जाने लगीं । भडोच से चन्दन बाहर जाता था 1 पीं भारत, रसम, चोन श्रौर मलाका कै 
श्रगर की बादर मं बहुत खपत थी । मकर नात्र की एर दृषरी लकड़ी भी बाहर जाती थी । 
भारत से नारियल का तेल, केले, आइ. खूगानी, नींव, थोडा चावल श्रौर गदर बाहर 
जति ये। 
अवो ने निम्नलिखित वस्तु का भी निर्यात भारत से करना शह कर्‌ दिया था- 
\ कपूर, हर्‌ का सद्र, गिनीग्रे्घ ( कड़नी ), जाप्रफ़ल, नारियल, इमली, बेडा, देवरार का निर्या, 
` पान-खपारी, शीतलचीनी, कालीयक इत्यारि 
क्िनी ने भारत को रत्नवात्री कदा है! रोमनोँ को रत्नों की वड़ो चाह थी श्रौर भात्त 
। ही एक एेषा देश था जो उन्दं अच्छे-से-अच्चै रत्न भेज सकता था} इन रत्नो में हीरे का पिशेष 
स्थान था। कठं सिनं तक तो केवल राजे ही उसे खरीद सकते ये। पदी सदीमें रोम को 
भुजिरिख ओर नेलङिरिडा से हीरे अति ये । टात्मी क समय, लगता है, मदाकोषल ओर उड़ीक्षी 
कै हीटे रोम पर्हुचते ये । 
साड रौर लोदिताक का लोगों को साधारणतः पता था। रोमन-खाम्राज्य में इन 
परथरो का च्प्रवहार कम होने लगा। श्गिनी के अनुसार, भारतीय साड दो तरह ॐ दोते 
थे-दायसेन्थाइन साड ओर रतनपुर की खान ऊ लाल साङं । पेरिस ॐ अनुषार, यूनानी व्यापारी 
साड, लोदितांक ओर अरीक भडोच से खरीदते भे) रोमन श्क्सर उन्हे करिरमान के पत्थर 
, मानते ये; लेकिन श्धिनी का कदना द क परिल भेजने ॐ लिए व उज्जैन से भडोच लाये जाते थे । 
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य हमे इव बात क पता चतत। दै कि शिपि तरद पद्व आर अरब इ व्यापार को क्विपवि 
हए ये ओर कि4 तरह पेरिउ मे पहले-पदहत दम इस बात का पता पति द॑ $ मिरिदिनां के पात्र 
भरन नँ मिलते ये । लोहितां क ॐ बने प्यालो कां दाम रोम में कया के बाहर्‌ होता था । 

पाचोनश्ाल में सवते अच्छा अकी रतनपुर से आता था। तपामि हूएु अकीक मौ रोम 
जति ये । चगस्छ ऊ युग तें शोनिस्च ओर्‌ सारडोनिक्छ कौ काफी मोग यौ । इनसे प्यते, च गाद्‌ 
ॐ उपकथा रौर मूततिों बनतौ थो । सारतौनिञ्ख के प्यति तथा जार बनते थे । प्ली चद मे 
निकोत्तो ( जनि, जितं एक कालौ तह प्तौ धी ) कौ र्मागि बद्‌ गईं धौ । 

कालपिडनौ, सेवा, इरा कावामेख, श्रास्मा, जदरसुदरा, रक्षणि, हेलियो रोप, ज्योतिस 


क 


( जेष्य ), लात उपोतिर§ ( हेमिरादटिष ), कल्ीदौ पत्यर्‌, खम्मात ओर विदल कौ लदसुनिर्या, ` 


बेलारौ क़ ए दुरीन, रिहत कौ जमुनिया, मारत रौर सिंहल का पी प्रौर फेर स्फटिक, 
विर्लौर, सिंह का आपण, विहन, कर्मर शौर चर्मा का नीलम, धर्मा, सिंहल अभर स्याम 
के मानिक, बरव्शां का लाल, कोद वटर का वेद्यं भौर पंजाब का खङ्ामरीन, बद्र का 
लाजवरद आर मार्ट रौर विहत, वेगा शौर बमा कौ तुरथुली भारत से रोम को जाती थी । 
| धा हम ऊपर देच शमि है, भारत में बादर्‌ चे बराबर दाद-दाघी भति ये । परिशच ॐ 
प्ननुतार, अदोच म राजा के श्न्तःपुर्‌ के तए लङकि भं की जाती भीं । पने साजन्षामान 
क साय गानिवाने ल्के भौ भारत श्यति चे 1 

पद्व ॐ अदुवार्‌, मूमध्य्ागर का मू गा बार्रिडोन, महश्च, नेलाज्डा प्रर मुजिरिष 
क बल्द्रो म चाता था) मभा हतन अति परिमाण में भारत आ्आताया ऊ ष्िनौ के समयमे 
भूमष्यसागर चे वद करौब-करीव समाप्त हो चका धा। भारत मं बूनानी व्यापारौ मूंगे के बदले 
म मोती लेते षं । 

सेम-ानाज्य के पूरौ भागते भाद्‌च मै कपङ् के अनि कं भौ कजे 1 परिघ के 
्रुसार, षद पतला श्रढली ओद नरौ चरौम तथा निप्र ॐ ऊद श्रलंङत दौम बार्रिकोन में 


तिये, भरीच अनियति कयो म घरमे अचरा कपडा दाज्ञाके लिए होता था तथा चःकरंग _ 


ट, शायद, वूसतं क जिए । शरिनोव, स्येन, उत्त गाल ञ्नौर शाम चै भी कपे मारतं अति भे । 

भारत ॐ परिचनमो ग्यापार म शराब का भौ एङ विशेष स्थान था । लाड श्नौर 
इटली ऋ शरान ्रमिका शौर अर्व के बन्द्रगहां को भेजी जाती धी। चोक्ी-षी नामानूम 
छिस कौ शरान बर्बरिकोन बन्दर को शराती थौ । इटली, साश्नोडीची, रौर शायद प्रर की 
शराब भेन ज्ञाती च ; पर्‌ वहा ईश्ली को शएाब लोग विरोष पसन्द करते थे । भगो 
श्रानिवालौ शारं मुजिरिष ओर नेलङ्िडा भी पर्वती ब । 

मारत चे पवतुकक, भरकच्छ अर बा्रिकोन मे दवा क लिए भाता या ॥ 

आरत म स्येन चे सीठा, चाव चे तना, लुषििनिया भ्रौर रेशिया च ँना, किरेमान 
मौर धृव अरब से भंजन तया काद भौर लि्माति यैनपिल चार्‌ संक अता धा। 

तेम डे चते ङ दौदड आओ? मूका मौ भारत को आती चः । ्रहगिरि को खदाईमें 
क्र देसी हो मूर्तयो सितौ ई । मन-वानाज्व मं क़ शौरे ॐ बरतन नौ अते ये । छव रेषा 
शौरा म्युजिरि9 शौर नेलकिगडा मे दप शौर बरतन बनाने केलिषु भौ श्राता थ। 





सांता अध्याय 
संस्कत ओर बोद-साहित्य मेँ यप्र 
(पहली से चौथी सदी ईस्वी) 


जषा हम छे श्रध्याय म देव चुर है, भारत के जल श्रौर स्थल.पथो तथा व्यापार ॐ 
इतिदाऽ क लिए दने वरिदेशी सदित्य का श्राभ्रय तेना पड़ताहै; पर जेन, बौद्ध श्रौर संसत- 
 खादित्य मँ भी इष सम्बन्व में काफी मक्षाला मिलता है जिषकां अध्ययन श्रमी कम हुमा हे ! 
री िलक्रलिवी ने भारतीय साहित्य के त्राघार पर्‌ भारत क भूगोल शौर पथ-पद्धति पर काफी 
प्रकाश डाला है । प्राचीन तामिल-सादित्य से भौ ईा की प्रारम्भिक सदियों के व्यापार के इतिहास 
पर प्रकाश पडता है । संस्छृत-बोद्ध-सादित्य तो वा की पहली शताब्दियों मेँ रखा जा सकता 
है ; पर जेन-सादित्य का समय जिसमे सूत्र, भाष्य ओर बूियाँ श्रा जाती दै, निश्चित करना 
भासान नही) फिर भी, इनमें अधिकतर साहित्य टी खदी के बाद का नदीं हो सकता । 
तामिल-सादित्य के बार में मी यदी कहा जा सकता है। बुधस्वामिन्‌ का इदत्‌कथाश्लोक- 
सग्रह भी शायद ईसा की पांचवीं या चटी सदी का ग्रन्थ है ; पर्‌ उसमे बहूत-खा माला एषा द 
जो हसा की पदली सदी में लिखित गुएाव्याङृत वृदतकथा से लिया गया है । संघदास.कत 
वखदेवदिरडी के बारे मँ भी यदी कढा जा सकता है, पर्‌ उसमे एक विरेषता यह दै कि वह बृहत्‌. 
कथा ऊ पास बृदतऊयथाश्लोक-संग्रह से मी श्रधिक है) इन ख्व घों ऊ ्माधार पर हम 
भारतीय पथ-पद्धति श्र यात्रियों ॐ अनुमवों का खासा विवरण पा सकते । 

बहुत प्राचीन काल से यात्रा ओर पथो का उने होने से भारतीय शादित्य मे वय. 
पद्धति का वर्गीकरण श्रा गया हे । प्राचीन व्याकरण, सादित्य श्रौर श्र्थ-शाल्न मे भौ पाक 
वर्गीकरणं का उल्लेख दै । हम आगे चलकर्‌ देवगे कि युग के पहते पथां का वर्गा किरण 
रद्गित दो गया था । मदानिदे स में परयो के वकरण श्रौर ओर जलमारगो कौ रोर हमारा 
ध्यान पहली बार शरी षिलर्वो लेवीर ने खीचा । श्र टकवर्ग ( तिस्समेथसु्त ) के परिकिरति 
( उत क श पर्वता है ) की व्याख्या करते हुए महानिह स का लेलक कहता है कि श्रनेक क 
को हते हृए वह गुम्ब, तकोल, तक्षविला, कालसु च, मरणार, वेखु'ग, वेरापथ, जव, तमलि, 
। बंग, एलवद्धन, खुबरणकूट, तम्बपरिण, सुप्यार, भरुकच्छ, गगण, परमगंगण, योन, परमयोन, 
 अल्लखन्द्‌, मरकान्तार्‌, जवरणुपथ, श्रजपथ, मेरढपथ, संकृपथ, मूषिकपथ, ओर वेत्ताधार भें 

धूमा, पर उसे शान्ति कदं नहीं मिली । | 


# महानिद स, पज्र द° ज्ञा ० चाले पूसाोँ श्ओौर ३० जे० रसान्रस्-द्रारा सम्पादित, 
नात 9, चु* १९६४-२ ; भान् र्‌) ० ४१५४-१ 
२ एतूद्‌ भ्रासियातीक, भा० ३, प० १--२९ › पारी) १६३३ 
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मिलिन्दपण्न१ म भौ महानिदेत कौ तरह एक भौगोलिक आधार ह । पहले सन्दभं में 
लिला ईै--“ महराज, इस तरह उस्ने एक रईस नाविक क) तरद बन्दरगाहों का कर चुकाकर 
पदां भें अपना जहाज चलते हुए कंग, तष्टोल, चीन, सोचीर, चुरट्, अलसम्द, कोप 
हवयाभूमि शौर दृशरे बन्दरो कौ संर की 











बन्दरां क उल्लेख य्हदेव की दच्चिणा-दिग्विज्य कै सम्बन्ध मे । इन्दप्स्य चे चलकर कह 
मधुरा-मालवा-पथ से मादिष्मतौ दोकर्‌ (मन भाग, २।२८।११ ) पोतनपुर-पेठन पवा 
( मर भार, २।२६।३६ } । यहो से लौटकर वह शर्पारक ( म भा २।२८।४३ ) प्ुा । 
यहां से, क्षगता दै, उको यात्रा समुद्रमा ते हो ग । सागरदीप ( धुमात्रा ) मेँ उने 
म्लेच्छ राजा, निषादा, पुरवा, कणां गवरणों रौर कालमुतो क) हरायां { भ= भार २।२८। 
४४.४५ ) । भीम नै मी अपनी रिजिजय मै बंगाल को जौतकर्‌ तान्नलिति ॐ वोद्‌ (म० भा २। 
२७।२२) चागरहीप कौ सोत्राकी श्रीर्‌ चहो ङे शासक कौ हराने फै बाद चपायन म चं 


चन्दन, रत्न, मोती, खोना, चरी, नृगे, श्रीर हीरे मिले ( म» भार २।२७।२५-२६ } । बह ते ` 
बह कोल्लगिरिं प्रर सुरचौपटन लौदां (मर भा २।२५४५ }। वर्ह से बह ततामद्रीप । 


( छम्प्रत ) पैना ( मन्भा०२।२०४६ ) । शायद रास्ते मं उदयने संजयन्ती ( संजाब } कौ 
जीता ( म भार २।२०।४५ } । इवे बाट (ग्य कौ शिशा गक्बषठ जाती दै । पार्द, 
दविड, श्योद, ङिरात, अन्ध, तलवन, कलिग शौर उष्टक पिक, यै सब भारत के पूर्वा समदत षर्‌ 
पवते हं ( मञ मा० २।२७।४= } 1 परिवमी परदेश का ज्ञान इमे शन्ताती ( 01119} ) 
रोमा ( ९०71 ) नौर्‌ यचनपुर ( विकन्दरिया ) सै होता दै ( म= मा» २।२५।४६ } । इच 
तरद देम दे चकते हैँ ® महाभारतकार को तान्रिंति ये होकर श्रौर भदश्च्छ ते होकर 
वागरदरीप कै जल-मार्गो का पतां था। दस खन्देह नदीं कि यो कोल्ल गिरि वे कोरर का मतलब 
है रौर सुरचीप्न तो निश्चयपवंक पेरिस का मुजिरिख ई अन्ताजी, रोम, आर यतनपुर के 
नामों वे भी लात्तसाणर्‌ होकर भूमष्यघागर पचने की श्नोर्‌ संकेत है । 

वसुदेवहिरदी मे चाष्देत्तकी कानी मे भौ भारत से विदेशी समुरमानं का उनले 
है) २ एक र्व अनिये काञ्टा चोऽदत्त बरौ देगत चै दरि हो गया। अधने परिवार कौ राय 
से उसने धनं कमान के लिए यात्रा करने की ठानी 1 चम्पानगर सै निकतकर कह तन्तव 
नामक कस्वे मे पहुंचा | उच्के मामाने कपास श्रौर दरौ बारी वस्तुत व्यापार के लि 
रीर । 3 अभाम्यवशा, कपा मे श्ाग लग गईं रौर चादत्त बडी सुर्किन पे माग सका । 
वादेन कपास शरौर सूत भे गायां लादकर बद उत्क्त ( भोदीपा प्रच गया श्रीद बह 
सै कपास खरौ इकर तानिति कौ श्योर चका । रास्ते मे उका तां लुट मया श्रौर माभि जला 
दी गई । चष्दित् कथनं से अपनी जान चचा सका । किर यात्रा करता हुशरा चह पिंगुपन 
पटु चा जद उसी शरे दत्त नामक एक नाविक ते मुलाष्तत हट जो उसके परिवार का भित्र 


निकल आवा । पनी याता राया । अपनी यात्रा मै वड कमलपुर्‌ { स्मेर ), यकन ( चच ) दीप ( जावा ), 


१ भिक्निष्ड प्रन, पर" ३१३ 
कसुदेवदियडी, डा° बौ ° पू सटिलरा का गुजराती अनुवाव्‌, इ* ३७४ 
से, मावनगरं, सं ३००६३ + 
३. बहौ) च> १८क । 


महाभारत के शिग्विजयपवं मे भी देशी ओर बिदेशी न्दरो के नाम मिलते दै । इन 


५ 


॥ 
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परिविम बर्बर ( बार्बरिकोन ) तथा यवन पर्वा श्रौर उन जगहों से काफी माल 
कमाया । ? - 
श्रभास्यवश, जव वह कालियावाड के किनारे जहाज से जा रदा था, उसका जहाज दरू गया 
ओर वद बहता हुभा एक त्ते ॐ साथ उम्बरावती पटच । एके बदमाश कीमियागर से ठगे 
जाकर उसे कए मं गिरना पडा वाँ से निकलने फे बार फिर से उसने श्रपनी यात्रा 
शुष कर दी) 
श्रपने एक मित्र दत्त की सदायता से वह राजपुर पहुंचा ओर वाँ से इ ॒गहने, 
ला, लाल कपडा ओर कंडे इत्यादि लेकर वह सिन्धु-सागर-संगम पर पटं चा । वँ से उत्तर- 
पूर का सुख पङ़डे हुए वह हण, खस श्नौर चीनों के देश को पार करके वेताव्य के शंकृपथ पर 
पटःचा । वहोँ उदन डेरा डाला । खाना खाने के वाद साथ ॐ साथिया ने तुम्बुर का चूण कृूटकर 
एक यैली मे रख लिया । शंहपथ पर चद्ने मँ जव हाथ में पसीना होता था तो उसे दूर करने 
क लिए यात्री उख चूं से दाथ उवा लेते ये; कर्याणि शं पथ से गिरनेवाले की शल्य अवश्यम्भावी 
थौ) माल को यैली मे रखकर शरीर ॐ साथ कके बोँध दिया जाता था । यद शं कुपथ विजया 
नदी पर था । इसे पार्‌ करके वे इषुव्रेगा ( वंक नरी ) पर परहैवे ओर वर्ह डेरा डाल दिया ।२ 
इषुवेगा को पार करने का एक नया तरीका दिया हु्रा दै । जब उत्तरी हवा चलती थी 
तो उप॒ पार के उगनेवालत वेत उप तरफ सुक जते थे जर्हो चारुदत्त खडा था । चाख्दत्त ने 
ठते युके हए एक वेत को पकड़ लिया श्रौरे हवा ज स्क ओर बैत सीधी हुईं तो वह उख पार 
पटहः गया । इस तरह से नदी पार करके चादत्त टंकण देश में पटु चा । वदां उसने एक पाड 
नदौ पर डेरा डाल दिया । पथप्रदशंक के श्रदेश से पास मे आग जला दी गदं । इसके बाद सब 
व्यापारी वहो से हट गये! अग देखकर रकण वहाँ अये श्रौर उनके माल के बदले में बकरे 
ञ्नौर फल छोडकर श्रौर श्रपने जने के इशे कै लिए एक दुसरी आग जलाकर 
वापस चले गये । 
सार्थं उस पदादौ नदौ ॐ साथ चलता हमा श्रजपथ पर पर्चा जिखकी खड़ी चद 
केवल बकरे दी चद्‌ सकते ये । चढ़ाई के उस पार बकरे मार डते गये ओर उनकी खालं निकाल 
ली गई । यात्रियों ने इन खालो वे श्रपने को त्रिपा लिया शौर इस तरह उन्दं मांख का लोधङ़ा 
खममकर मेशरड पती छन्दं रत्नद्वीप को उड़ा ले गये ! | 
जसा इम बाद देेगे, चादत्त ने श्रपनी यात्रा मे जो रास्ता लिया वदी मागं 
गुणाव की इदतऊथा मे रदा दोगा । चारदत्त के खादषिक कार्यौ मेँ दत्कथाश्लोक-संग्रह इसी 
कानी का एक रूप देता दे, जबक्रि इसमे के साहयिक कार्यं केवल सुव्रणंद्रौप तक ही सीमितं ईै। 
चादत्त की यात्रा पियंयुपद्रन से, जो शायद बंगाल में था, शु इर । वहाँ से वह चीनस्थान, 
यानी चीन गया श्रौं वहाँ से वह मलय.एशिया पर्वा) रास्ते मे वद कमलपुर्‌, 
जिसकी पहचान कम्बुज से की जा सकती है श्रौर जो मेरुं श्रथवा श्रो के कमर्‌ का 
रूपान्तरमात्र है, पर्वा । वदँ से वह जावा पर्चा श्रौर फिर व्हा से सिंहल । पश्चिम 
बैर से यद विन्ध ॐ प्रसिद्ध बन्दरगाह बार्बरिकोन का स्मरण श्राता है। यहो के बाद यवन, 
यानी विकन्दरिया का बन्दर श्राता था। 
~ 3 षद इ ब 
२ बी, ब १६१.१२द्‌ 


+ ऋ (1 तषो व कक, १, - 
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` चाहदत्त ञे अपनी भध्य-पएुशिया कौ यात्रा चिन्धु-तागर-्ंगन यानी, प्रचीन बर्बर के 
बन्द्रगाद्‌ चै श्य की। वर्ह से शायद चिनु नदी कं षाय चत्ततै हए कह हूर्ो कै प्रदेश में 
पहा । लगता है, बेतादूय स यदो ताराङ्रन को मतलब है । परिजया नदौ से चायदं सीर दरिया 
का मतलब ह्यो । इषुवेगा तो निस्वव हौ कं दै।म कै रहनेवालो म ज्की काशगर्‌ के 
खस, मंगोल ऊ ण भौर उत याद चौनिर्यो ठे युलाकात हुई ओर मध्यणएशिया ऊ तंगण ठे उदन 
व्यापार भी किया । 
महानिदे च मं दिये गये रद्र बहुत ददर तक फते दए थे। वै घप्र वे प्रारम्भ होकर 
पचिम म चमाप्त होते ६। उन्नी तानिका नं जव ( जावा), चप्यार्‌ [ पाद्‌ ), भव्कच्छं, 
चुर ( सराष्टः का के बन्दर ), योन ( वूनानी इनिवा ) पौर दल्लचन्द्‌ ( सिकन्दरिया ) के 
बरे यें क चधिक कटने कौ भ्रावरयकता नदी है । 
बन्दे दौ तालिका तं पहला नाम गुन्व का आता दै, जि यम्भ प्नौर कुम्भ पाठं भौ निलतै 
ह । इष थम्ब का पना नदी चलता, पर मिलिन्द मे भवि हृए्‌ निम्न कौ वह याद दिलाता दं" । 
दूसरा नाम तकोल मिलिन्दपरन मँ भी भता द जहा दर्वेग प्रौर चीन के बीच 
पदता ‰ । तोल क बाजार का टात्मी ( ५।२।५ ) उल्लेख करता दै । उसी पहचान स्याम मं 
कदम ऋ खात पर स्विन्‌ तङ््ोपा से कौ जाती दै। जोभी दो, बाद के युग ( २२०५२०५) मे 
तक चीनी दनं च्छ चोषरां दै पितरण के धार्‌ परं तक्रौन की ष्रौज दहमं चनयगव्ह्मीप क 
पथिमी किनारे चर क्रा के इस्थमय के दकिन में करनी चदिए* । कमता है, नकन या 
कोल त वष्ठी इलायची, लवंग ओौर्‌ अगर्‌ का निर्यातं दता था । 
यह वित्वारणीय बात दै कि मारत त मौ तोल चा कोलं नाम पायै जति हं । मद्रा 
2 पाय तक्षम्‌ नाम का एक गोवि दै ओर विकाकोल का प्राचीनं नाम घौ काकनभू कस्कोलं ते 
हो बना दै। यही चे कर्तिग देश ॐ बहुत यात्री पराचीन काल मं मनेय-एशिषा 
बसने जति ैञ । 
महानि कौ तालिका मे वेन ता दै । रार्मी ( ५।२।* ) ॐ कना ह ङि तमाल 
अन्तरीप के बाद सरावौस री खादी पर देखगेताद रहते थे । इनके देश मे व ग का बन्दर था 
ञो उती नाम कौ नदो के मुदाने पर वा था । साद वेग का बेदरगाह, भर्तबान ङौ चात के 
उत्तर, पे में कदी रदा होगा* । 
वेध ग कौ पहचान करते समव धी लैवी ने चला कते चमुदतद सेवर्मा के रस्ति का 
भौ उल्लेल सथा ह, यत्मी का पलट या दन्तपुर कक्िग कौ राजधानी धौ ; पर उन उर 
स्थान ( 6.९८ प ) चरितरषुर मे चा । युवान्‌रकार- ॐ मनुर यदो यात्री चभदरयातरा 
ॐ लिए प्रस्थान करते यै । श्री लेवी के अनुत्तर, यद चीितरषुर पुरौ के इविषा मे पडता था। 
पुर का ठीक चामना वमा के समुद-तट पर भअस्याव थौ सेयडोवे $ बीच भँ प्रक्ताचा। बैर्चुग 
रुन, पेगु ओर मदथा ॐ कदी अ्य-पाद; रौर तक्षोन, का के इस्थमस की तर“ 1 
१ सिर्बो कवी, ही, । ५ 
ब वही, प ३-£ 
१ बही, ७-१२ 
ॐ ची, १४-१४ 
4 वही, ¶११६-१८ 
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वेसंग की पहचान के बाद वेरापथ की पटचान रल्मीके बेरावाईसेकी जा सकती दै 
जो तवाय के अस्-पास कहीं था । 

तक्कोल के बाद आनेवाली तक्रपिला पंजाब की तच्तशिला नदी हो सकती । टाल्मी, 
चगो के दकिन मे स्थित कतवेदा नदी के सुदाने के दञ्रिवन तोकोषन्ना नरी का सुहाना 
रखते हैँ । यदीं कदी तक्कथिला की खोज करनी चादिए* । 

महानिदेस में, तकषिला के बाद कालमु श्राता दहै जो शायद करिरातों का एक क्बीजा 
था । कालसुलों का नाम रामायण ( ४।४०।२८ ) ओर महाभारत मेँ सददेव की दिग्विजय में 
श्आतादहै। इसके बाद मरणपार्‌ का ठीक पता नदीं चलता । 

जावा के बाद, महानिद स में, तमलिम्‌ ( पाठभेद कमक्ति, तम्मरलिं, तम्मुनि ताम््र्लिग ) 
है। कमलिं हमे वसदेवरहिरडी के कमलपुर की याद दिलातादहै। पर श्री लेवी इसकी पहचान 
राजेन चोन कै मा-दामलिगम्‌ से करते ह । यह देश मलाया में पादंग क पाड कीं होना चादिएर । 

ताम्बसतिग के बाद महानिदेसं म वंग (पाठभेद, वकम्‌) आता है इका बंगाल 
से मतलब न होर सुमात्रा से लगा पौलिमर्बेण के हस्ट्री केसामने वंकाद्धीपसेदै। बकरा 
का जलडमरुमध्य मनाया च्रौर जावरा के बीच कासाधारण पवदहै। बंका कीर्यँगे की खडानं 
मशद्रर थी3। संस्कतमें वंगके मानेररोौगदहोना दै श्यौर सम्भव हैक्रिइप धातु कानाम 
उचक्रे उद्‌ गमस्थान पर पड़ा दो 1 एलवत्दन का ठीके पता नदीं लगता संस्कतं मे एलं या 
एड ऊ मानी दुम्ब होते दै ; पर इसका पता दिन्द-एशिया मेँ नदी चत्ता । टा्मी ( ५।२।३० ) 
के श्रनुसार, जावा के पूवं में टायर नाम के तीन शप्र थे जिनके रहनेवार्ञो के दुम होने की बात 
कही गद है। श्री लेवी का विश्वास दकि भारतोयोने इसी दुम की वात को लेकर उन टापुश्यो 
का एलवद्धन नाम-करण क्रिया था 

महानिद्‌ स के खवणंकूट चमर सुवणंभूमि को एक साथ लेना चादिए। ख॒वर्ण॑भूमि, 
बंगाल की खाड़ी के पूरव सव प्रदेशोके लिए, एक साधारण नाम था; पर्‌ सुवणंकूः एक 
भोगोलिक नाम दै) श्रथेशास्त्र के श्रनुसार ( २।२।२८ ), सुवणं क्या से तैलर्पारि नाम 
का सफेद या लाल चन्दन श्राताथा। वहयँक्रा श्रगर प्ते ओौर लात रंगोंडे बीचका 
होता था । उबसे अच्छा चन्दन मेकासार ओर तिमोर ते, ओर सवसे अच्छा अगर चम्पा श्नौर 
अनाम से आता था। सुव णंङ्ब्या से दुकूल ओओौर पत्रों मौ श्रते ये । सु वणंङ्च्या की वैद चान 
चीनी भिनलिन्‌ से कौ जाती -दै जो एनान क परिचिम में था५ । 

उपयु क़ बन्दरगादों के बाद मदानिदेस के भारतीय बन्दर शुरु होति है । तापीं 
( तम्बपर्णो ) के बार खुपारा आता था, फिर भरकच्छं ओरौर उसके वाद सुरटठ जिससे शायद 
दयारका के बन्द्रगाद करा तात्पयं हो । महानिदेख मे पूर्वां समुद्रतर के बन्दरो क नाम नदी अते 
पर दूसरे श्राधारो पर यद कडा जा सक्ता हे जि उख युग में ताब्रलिषि, चित्र पुर, कप्रेरीपद्नम्‌ 
तथा कोपनम्‌ पूवीं समुदरतट के सुय बन्दरगाद ये ।* मालावार ॐ बन्दरगादों में मुरचीपटन 
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कौ पटवान पैव कै युजिरिध सकी जासङ्ती है । काटियावाद के बाद विन ढे समुदतद 
पर, बसुदेवहिडी के श्नु्ार तथा मितिन्दयश्न के अनुधार, सिन्ध-छागर्‌-संगम पर्‌ चोतरीर्‌ 
नाम का एॐ बन्द्रगाद्‌ था। श्रवर्य वै दोनो द बार्बरिकोन के उदूबोचक् ई । वसुदवदित्डी 
तो शायद इये परिचम बर्बर्‌ के नाम से सम्बोधन शिवा गयां द । धरिन्व के सञु्तद क वाद्‌ गधा 
रौर अपरगगण नापर अयि & जिन्न पता नही लमता ; पर्‌ रेका लगता ह डि, उनका सन्बन्व 
पू अग्रिका क समु्र-तर सेरा दो । म॑मण प्रौ जंजीवार शायद एक हो सकते द तवो 
श्रपरगगया कां श्रजानिया कै समुद-तरः से शायद मतरेवं दौ चश्तां है । योन चे यहाँ श्रावं 
युनान से मतलब है अरर परणोन शायद एशि पापन्‌ कां चोत्‌ है । अटतसन्द तो 
विक्रिया का बन्द्रगाह दै । मर र्तार सै शाय वेदेनि पै वि ङन्दरिया तक के रेगिस्तानौ मागं 
का नतलब ड । इ रेगिस्वानौ पथ पर यात्री रात में ष्ट करते बे शौर इपर उनके ठदरने 
दौर खाने-पौने कां प्रबनव होता या। 

नरन्ति के बाई महानिरेख में पर्थो का वमींडरण ्ाता ई । उनके नाम ह~ 
जरलुपव ( पाठने सुङ्णा या करणु ), अजय, नणयय ( मे का रास्ता ), शंक, छत्तपय 
(कतरो का रास्ता ), वपव, शं ट्गय ( चिशरियों का राहा), मृषिकूपय ( चहं का रात्ता), 
द्रीपथ ( गुकारो का रास्वा ) शौर बैतताचार ( वेतो का रास्ता ) । | 

ह्म एक जगद कद शमाये दै फि जपय ओर शंङ़मथ पावीन व्वाकरणान्खादित्य म 
मिते है । इना उल्लेत ददत्‌ $थास्लोरसंमह मे तादुराय ॐ कहानी नै हथ है । 

चानुदा्च चम्पा के एक ज्याप्ारी मित्रवर्मा का पुत्र था 1 बचपन नें उने अच्छी शिका 
पाई थौ ; पर जवानी ते, कुसंगति मे पढ़कर, बद एक वेस्या के क़ मे एच गया । अपने पिता कौ 
त्यु कवार उत्ते महाजना का चौधरी ( शरं छिपद्‌ ) नियुक्त छया गया । परं बड अपनी पुरानी 
आदते न चोष यका अर कु ही दिनि मे कंगाल दो गया 1 अपने रिवार्‌ की गरीबी से दुली 
होकर उसने यह परण किया कि विना घन पैर ज्रि बह बापद नहीं सटिगा } 

च्या ते सानुशयं तामरतिभि आयार । रास्ते मं चते एवते ञ्रार्‌ छात बते कवं 
चारयां वे भैः इई चिन्डोनि कंद-मूल-छत से उङौ चातिर आ । इय तरदं यात्रा करते हष कद 
विदकच्चप पटा जहां उसकी अपने एक रिस्तेशरद वे मः हरं । उसने उवी बी शाधि की 
प्नौर उपे ताप्रतिति कौ यात्रा करने फे लिए रषये देकर एड सां फं साय कर्‌ दिवा । 

ताब्रकिपति ड राते मे सानुास ने षडा शोरयुत खना । पना लगाने पर जतं मानूम हभ 
छि घातमोमंगयतिज्ञा पर्वत क तर्डचरभमुरद स्वक पनी बहादुरी कौ गप्पं मार्‌ र बे। 
चने चे क ने तो यँ तक कदा छि डाठर्थो र न्िलने प्र्‌ बद्‌ कात मेवा को बलिदान 
चदवण । इयौ बोच में पुरो ने साधं पर धावा बो दिवा जिसे चवराकर ग॒ मारनेवाते 
चम्यत्त दहो गे । सार्थं तितर-बितर दो या श्यौर वही मुरिकल से चानु शन ताम्नलिति पहुंच 
चका! कहौ उयद्धौ अपने मामा मंगदत्त चे मु्ाकात हई । नं गदृत्त नै चै सपय देकर रोकना 
चाहा ; पर घानुदास् दान का भिवारौ नदी था ओर इरिए उने एक सयद्रिक से यद ककर 
छि प्रे रत्नपारश्ली है, अपने को जदाज पर खायले चतक लिए उपे तैयार कर्‌ तिजा । 
एर श्याम मेँ दिन देवता, जाद्यं ओर युको की पूजा करके सयुदयत्री चल निकल । 

१ शहतकथारलोकसंग्रह, अध्याय १, दनो १ से ~ ~ 
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माम्य, राह मे उदान द्धः गया श्र सानुदा्च एक तयते ॐ सहारे बहता हशर किनारे 
पर्‌ा लगा । हां ९४ खरौ च्दानौ श्नारम्म होती टै जिवते पता लगता है ङि ग्राचुदाष की 
भेद समुदा नाम कौ एकल ते हदं जो भारतीय व्यापारौ सागर्‌ श्रौर यवन माता की, जिव 
जन्मभूमि यवनदेश ने धी, पुती थी। साचुदाव को विना पचाने, उसक्नीने ठते यहभी 
बतत्लाया छि बचपन मे उवङौ उगाईं चानुदराच सेहो चुङौ धी; पर्‌ उषके बदमाश हो जानि ऊ 
कारा, रादौ नहो दो । दुत दोष्‌ अपनीक्तीके साय सागर्‌ यव्नदेश की श्रो चल्त पडा, 
पर्‌ रास्ते मे दी जहाज द्भ गया । समदिना जिघ्री तरद बहती हु १ नारे चा लगौ । समुवररिना 
को जन शानुराय का पता मानम हुमा तो उने चते बताया कि उवने बहु त-से मोत्ती इकट्ढे 
कर्‌ तिये ह । उ9 निर्जन दीप्र पर्‌ मकली, कदु शौर नारियत्त खाकर बे दोनो रहने लगे । बूं 
लवंग, कपूर, चन्दन श्रौ पान बहुतायत भे मिलते यै । 

एक दिनि शमुददिन्ञा ने भ्रपने पतिसे, टरं जहाजों के व्यापारियों की प्रथा के अनसार 
( भिन्नपोत-वधिज-त ), ^ एक पेदृ पर एक महो चमा देने श्नौर्‌ रागे जना देने छौ प्रार्थना 
की जिच समुद्र पर्‌ चजनेवात्ते जहाज न्दं देश्कर्‌ उनका उद्धार कर्‌ सकं! समुदरिना ङौ 
क्ल काम कर्‌ गरं शर स्वेदे ए उपनौका उन्दं एक जहाज पर ले गई। ससुददिन्ना दाद 
एकत मोती मौ जहान पर लि मये ओर्‌ यद तै पाया कि उन्दं वेचकर जो फायदा दो दम 
भाथा सायात्रिक का दोगा । सयात्रिक ने पमुददिन्ना रौर सानुदास का विवाह भी 
करा दिया । 

अभाग्य्वश जहाज हेव गया श्रौर्‌ सदव बह गर्द । चानुदाप्न किसौ सरद बहता 
हा किनाटं लग गवा । उपे खमय इतकी पूजीफ़टे ओर च्हमेषैवे हुए कद मोती ये। 
जनारे पर कते, नारियल, कटहल, भितं आर्‌ इलायचौ कै पेड़ ओर पान की लततरे शहुतायत घे 
होती धीं । एक भति म पर्ुवकर्‌ उक्षन उवका पता पृच्छा; पर्‌ लोगों ने उत्तर दिया--““ारिएन 
चोत्तिति" जो द्ररौ-टौ तानि ई ओर्‌ जियक मानी होते है, तुम्दारी बात सममः मं नही भातौ । 
शावुदाद न एक दुमापिय ( द्विमाष ) छो मददे सी आर्‌ श्रपने एक रिस्तेदार्‌ $ पय॒ पच 
गया जह ठत पता लगा छि वह्‌ पाराच्य देश म था पहुंचा टै जिधक्ी राजवानी अ्रतुरा एङ 
योजन पर्‌ धी । ~ 

दूसरे दिन बरे कैले। क धने जंगल चे होकर दो कोष चलने के बाद्‌ घानुदरास ने एक 
धर्मशाला (त्रम्‌ ) देशौ जदं एक पिदेशियों की हजामत बन रौ धी, चिस अभ्यंग होरा 
बा श्रौर कठो शो मालिश ( चरफादन } । श्य तरह सव लोगो को चातिर हो रदौ थौ२ , रात मे 
घतरपति ने घानुदा् की लबर पदी शौर ताया छ उका मामा गंगरत्त उषे जहाज दूने $ 
समाचार से दुखी द । उठने तमाम जंगलो, षाठ ( तर्‌ ), सयो शौर बन्दरो ( वेलातटपुर ) मँ इ 
बात कौ लवर करा दी थी। खानुदाबर नै फिर भौ उते श्रपना पता नहीं भिया । 

रर दिन षने पारब्य-मधुरा के जौदरी-बाजार की रैर की । बहा उसने एक गहने का 
दाम कूकर वफ बदले ऊख ठपये पराये । उ ख्याति सुनकर राजा ने च्चे श्रपना रल-परोचक 
नियु् कर्‌ लिया । एक महीने तो वह पना काम ईमानदार से करता रदा ; पर बाद में उतने 
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थोद्ी-ती पूजी लगाङ्र अभिक लाभ उठने कौ सोची। चने बढ़े तन्व ( गुणवान्‌ ) की 
कपास चरौ दकर्‌ उखकी शात उरि लगा दी ; पर अमाभ्यक्श कपास मे श्राग लग गईं" । महरा 
कै लोगों मे बह रबाजं चां @ जिद घर मँ चाय लगती यी चकं रहनैवाले श्माग मँ कटकर जान 
दे देते ये। अपनी जान के डर से धानुदाव एक जंगल मे मागा। बँ उदयो एक गौ भधा 
बोलनेवति से मुनाक्रतं हुः । उतने उयते सरानुदाप्र कां समाचार पृक्का; परं उने ठते कह शरिया 
शि द पाच्यं दवारा आग मं फंका जाकर जन्त गया । चके भाता गंयदत्त ने वह्‌ घ्रमाचार 
चलकर जल सरना वाह; पर्‌ इतने दौ मे शाचुदा चम्पां प्च गया आर दत तरद्‌ उश्वके मामा 
की जाने षच गई । 

प्मपने तमक स्वमाब श्रीर्‌ सुपा पैदा करनं की इच्छा चै नुदाय बहुत धिनो तक 
श्मपने मामा क यहो नहीं उहर सका | धोदैदी शरिनि ध।द्‌ उशन स॒बशदरीप जानेवात्ते म्प 
कै जद्ाज क पकड़ जिया । सुवणांद्ीप पहँनकए जहाज ने लंगर डाल द्विया नौर व्यापारियों 
ने लाने का सामान यैलियों ( पायेय-स्थगिका ) में भरकर अपनी पीठो घे बोध लिया तथा ्रपने 
गत्ते चे तेल ऊ कपये छटकाकर वे वेत्रलता के दारे पहा पर्‌ चदृ गये | यी केत्रपथ धा | 

श्री लेवी नै वेत्रलता ते यदौ लारी का तात्पवं समभा द | पहाढ़ पर चकते हुए चात्र 
लाठौ ॐ दहा फुफकर नही, तनकर चलते थे । निह = क वेत्ताचार्‌ का भौ बही तात्पर्य ह । 

सने की खोज म चत्रिरयो ने जो उनते का गया, चहो च्िया। पर्वत की चोरौ पर 
पह चकर वै रात भर बही उदर भये | स्वेदे उन्दोनि एक नरौ देश्वी जिचफे किनारे बलो, बकर 
प्रौरं मेदं फी भीक थी | नेर्‌ ने यत्रियो कोनदी बने की मनाही कर दौ थी; श्योकि उवै 
इुनेबाला पर्थर बन जाता था | नदी के चपा ख ब्र इवा चलने सेइश्र पार सुकं जति 
चे । उनके वहा नदी पार चतण्ने कौ अन्ना दी गई॑। यदौ बेणुपथ थाञ जिते निय में 
बंशपथ कटा गया दै । 

पत्थर धना देनेवाली नदौ का “वद्धमंस्मृ्युपस्यानतूत्र' मं मौ कत्लेख ह । उसके 
धनाः कीचक नामक बोधरोतिये जौ हता चत्तने पर एक बूस्रेप्रे यकर तेते ये| रामायां 
( 1४ ४।७५७-अ= ) जँ उषी नदी का उल्लेव है । यह मुिकल स पार कीजा स्कतीथी 
शौर इक दोना शिनि खंड कौ चक नामक बतं के बहर थिगण नदी पार करते ये | महाभारत 
( २।४८।२) मे भौ रौजोरा नदी अर उक्कं तीर के कौचक बेणुभ्रों का उत्ते ह । रात्मौ 
च हमे पतां चनता दै ॐ विनाई के बाई सैर { चीन ) प्रदेश पक्ताथा। उसके उत्तर में एर 
दमज्ञातं प्रदेश था जह दलदल ये जिनमें चगनैवति नरकरडो कँ सहारे लोग दरी अर्‌ पच 
क्ते मे। उ प्रदेश को बतल्त से ताशङ़रगन दत्ते हए तथा पािबोधा ( पाटलिपुत्र ) देति 
दए सबके आती यी ( १।६५।४१ )। यहो हम वध पौराणिकं शअरवुधरति का ललोत पति ह 
जिने चीन श्नौर पिम कौ सडक पर्‌ लोबनोर कै दलदृलों को एक लोककथा मे परिवर्तित कर्‌ 
दिया | थद अनुच ति सथो कौ कहानी के आधार पर यृूनानी शौर भारतीय घादित्य मे घु 
गहं । कटेतिय श्रीर्‌ मेनास्यनीज एरु नदी का उत्त कते है जिनं कोवरतु तैर नदी 
` १ बही, ३०७३६७३ 

२ नेवी, वदी, प ३६-४० 
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सैकती थी । मेगास्थनीन दवारा दिये गये ६ नदी के पित्लाव्र शअथदा विलियव नाम कौ पचनं 
श्री लेवी रंलोदा से करते है १ । 
सदस्मपज्जोतिका ( लेवौ, वही, ४३१३२ ) ॐ श्यनुमार्‌ वपथ मे खां को काटकरं 
अन्द पेड से बधि दिया जता था। पेड़ पर्‌ चद ए$ बत दूरी वंपवारी पर डाल दिया जात्ता 
या। इद पकरिया कौ दुहराते हए ओत का जंगल पार्‌ क सिया जाता था । 
भारतीय श्रौर युनानी पन्था ॐ श्नाधार्‌ पर य कडा जा खकता है क शैतोदा नदी मध्व. 
एशिया मे यी, उवगांभमि में नदी । रामायण ओर्‌ महाभारत पचे परर प्रौर मन्दर के मध्यं 
रते है । दयक पोप मे वव, पारद, कलिन्द चौर तंगण रहते मे । मे क) पहचान धौ लेवी 
पमी ओर्‌ मन्द्र 3} पहचान उपरली इरावदी पर पडनेवालं पर्वतशच'छला चे करते है , पर 
महाभारत पे तौ मन्दर कौ पचान शायद्‌ क्वेन-लुन पवर्ते णी ते छो जा घकती ३ । मत्स्य 
पुराण (१२०।१६-२३) रीललोर का उद्गम अद पव॑त मं रखटा है, पर बायुषुराणा (४५।२०-२१) 
क अनुसार, बह नग सुजञवत पर्वते पाद मर स्थित एक दह्‌ वे निकलती धौ | वह च्यु 
भार सीता के बीत बहती थी शौर लवणयुद मे गिरती थी । चदु वंतु नदी ह ओर शीता 
शायद तारीम । दृलिए, धी लेषी डौ राय मं शेलोरा नदी कौ पदचान ्लोतन नदी चे शी जा 
खकती ईर | च नदी मे गिर चीजों ॐ पत्यर हो जाने दी कदानी चोदन नदी मे सशव ऊ 
हो क मिलने से तया उनके दूरदर्‌ तक ते जने कौ वात ते निकली होम । | 
 सैलोदा के खाय कीवकतेणु का कलेव पुराणों ॐ लिए एक नया शब्द ई । श्री विलो 
लेवी कीचक की व्युत्पत्ति चीनी भवपासे कते ह| चीन ॐ क्वांगसी समीर पेचवान प्रदेश चे 
भारत मं असाम के रास्ते बऽ आने छौ बात ६० पू, दूरी सदी में चडि कएने नी 
चरता है | | | << 
_ वौ पार्‌ ऊरने क बद्‌ दावुदावं दो योजन शने वका रौर एक पतै राले क दोन 
भोर गहरा क ( रसातल ) देवा । नाचे ने गीली भौर सुती लकय इक्टटी करके ओ्ौर 
उन जलाकर धुम कट्‌ दिया | घए को देकर चारो शोर चे किरात शकट हो गये | उनके 
पाय बको ओर नीरत कै चमे के बने जिरह-वष्वर्‌ सौर बके ये | व्यापारो नै उन वस्तु 
का विनिमय शरिये, लाल शौर नीते कपो, रा्कर, चावल, विनदृर, नमक रौर तेल से किया । 
छक वाद्‌ छिरात हाव में लङि शिये हुए श्यपने बकु पर चद़कर तले आौर दे दार रास्ते 
छे रवाना दो गये | जिन ग्पापास्थिं को खोने दौ तानते सोना लेना था, बे उसी रास्तेतरे श्रमे 
दे । रस्ता इतना कम चं पा कि व्थापारी एश कौ कतार में एक मालेबरदार ॐ श्रधिनाय्त्व 
जनि ब. ~ ~ - - 
तर र-करोखूत $ बाद वदं दत वाप लौट] । कतार म सानुदास का सातवँ स्थान 
था ओर्‌ ्राचेर का ठटो। बते हुए द ने दूसरी ओर से लकां ङ ख-छट सुनी । दोनो 
दलों ने मुमभेबर दो गहं श्र श्राचेर्‌ ॐ दलवारलो न दूसरे दलवारलो को गड मँ उल दिया । एकं 
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जवान लके नै सानुदास से अपनी जान वचने छौ प्रार्थना कौ ; पर्‌ करोर-हवय अनर्‌ न अपने 
दल की रका $ जिए सानुदाप को चसे भी नीचे नदी मै भिरा दैन $ निए बाध्य किया" | 

ह्य घटना के बाई आचर्‌ का दलं विष्णुपदे) गंगा धर्‌ पा नौर्‌ वहा मृतात्माश्नौं के 
लिए तपश किव। | खनि आर्‌ बिश्ामं कटने के बाद शयाने ने च्यापासिथिं पै अपने बक मार्‌ 
डालने मौर खनकी नाले अपने उपर्‌ शो लेन को कडा एवा दी किया गया | इसके 
चा बड़े प्त्री चन्दे मांप्र के लोवरै उममकर सवर्णभूमि लै गये। इच तरीके मे सानुदाश् 
छवंभूमि पैना ओर वदं ते बहुत-पा धन इषटठा करक चरी-छशी अपने चर्‌ लौट आया | 
शायद यद शकृनपय की नोर इलारा है | 

तानु रव की कद्ानी समा करने कै परते यह धता देना शावस्य दै फि वसुदेवदिरशी 
की चाददत क कानी पे उका ` गहरे। वचारश्य ट । यह बात साफ है कि चपयुक्त दोनो 
कहानिया क। श्राधार्‌ गुणाच्य की वृहत्‌कया की को कानी धौ । वमुदेवहिरदी मं इच षटनां 
का स्थल मच्य-पशिया र्ना गया द ; पर शतकबास्लो कसं परह के अनुसार, यह स्थान मलय-एशिमा 
धा| धातु की कहानी के कड अंशो से- नैप, रवो नरौ, बशो गीर्‌ मैदा के विनिमय 
इत्यादि वैव चात चाक हो जाती है कि सानुदाव की यात्रा वास्तव म मध्य-एशिया मे हु । 
गु-काल मं जव चतं का महत्त बडा. तो कडानौी का चटनास्यन भी मध्येशिया चै 
सुवणंभूमि मे श्रा गया। 

महानिदे स में मगौ ऋ रास्ता रौर श्रजपव एक ही है। चरणुपध, श कृपय, चत्तपंथ 
मूतिकपथ, दरीपथ इत्यादि क सम्बन्ध मे हमे जानकारी हाविल करनी चादि । 

महानिदं स ॐ तिचा इन पो क उत्ते पालि-बौदध-वाहित्य मे भी आना ६। वेत्तचर 
यर वेत्तचार, संङपथ शौर रजपव का उल्लेख मिलिन्दप्ररन में एक जगह शाता ६ै९ । पर्‌ इनं 
पथो े सम्बन्ध मँ उल्ले तनीय वर्खन विभानवत्यु ( =४ ) म ख्यातादह। श्रग ओर मगध 
के व्यापारी एक समय भिन्धु-खोवीर में याता करते हए रेनिस्तान क बौच अपना रास्ता भूल 
गये ( बगुपथत्समज्मःं ; महानद त का जगदुपय ) 1 एक यच्च ने अ्रवतरित दोक चनप 
पृद्धा, ठम सव धन की घोज मे समुद ॐ पार्‌ बेशणुपध, "वेत्तचार्‌, शं गव, नियो, ओर पर्वती 
क्‌ यात्रा करतत हौ ।*” 

पराणो मं भौ महानिस के परयो कौ श्रोर्‌ इक इशारा रै। मरस्यपुयाण, ( ११५। 
५९.५६ ) मे ङा गया है 9 पूं दिशा सौ शो बहती हई नलिनी ने कुपथो, इन्दयु.म्न कै 
धरो तरपव, वेधरपथ , शं वपय, उज्जानकमट तथा फु वरण को पार्‌ शिया शट इद्वीप ह समीप 
बह ल॒वगुमुदर से मिन गदं । बाधुपुराण ( ४७।५४ सै } परे भो वदी श्लोक है, पर्‌ उक्र कप 
कौ जगद पथ, वेत्र पथ कौ जगह इन्द्रं कुपयान्‌ अर्‌ उज्जानकमल्न्‌ की जगह अध्येनोधानं- 
मच्छरान्‌ पाठ ई । इस तरह निनी पूवं श जोर बहती हदं राव रास्तों ( पवान्‌ ), इन्द- 
य॒ म्नो, चरपथ, वेत्र अववा इन्दपथ, शोल अथवा कृपय पार करती हु, उज्जानक के 
रेषित्वान चै दती हद, कृथप्रावरण होकर शद दीप के पास लकयाचस से मितती यी । इस तरद 
हम देश्न सक्ते टै छि मत्स्यपुराण मे वेत्र पथ पाठ यौक दै रीर ,वादुएराण में रांङपव । रपं 
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की तुलना हम मदानिदेख के ्रजपथ से कर सक्ते द । जिस रेगिस्तान से नलिनी का वदाव 
था वही तकलामकान रेगिस्तान दै । 

महानिदेख के माग पर उघकी टीका सद्धम्मपञ्जोतिक्रा (१०८० ई० ) से काफी 
प्रकाश पड़ता है । उष॒ टीका के अनुसार यात्री, शं ङुपथ बनाने के लिए, पवं तपाद पर प्हुचकरं 
एक ङश ( अययिङ घाटक ) को फन्दे से बोधकर उते ऊपर फकता था श्रौर उसके फंस जाने 
पर्‌ वह रस्सी के सहारे ऊपर चद्‌ जाता था। वों पर वद दीर-लगे बरमे सं ( वजिरागगेन 
लोददरडेन ) चञ्चनों मे एक छेद करता था ओर्‌ उसमे एक दौरा गाड़ देता था। इसके वाद्‌ 
अङ चछुडाकर उसे फिर ऊपर फंकता था ओर उसके लग जाने पर रस्से क सहारे फिर ऊपर 
चद्कर एक गदा बनाकर बाय दाथ से रस्ा पक्इता था श्रौर दाहिने दाथ की सुगरी से वह 
पहला दया निक्रात्त देता था। इख उपाय से पव॑त की चोटी पर चढ़कर वह्‌ उतरनें का उपाय 
सोचता था! इसके लिए वह पदतले चोटी पर खूंटा गाइता था जिसमें वह एक डोरीदार चमड़े 
की बोरी ्बोविता था, फिर उमे खद्‌ बैठकर चरखी छलनं के कम से धीरे-धीरे नीचे उतर 
श्रता था) । | 

यँ यह जान लेने योग्य बात दै कि दीरे की कनी के बरमे का आविष्कार सन्‌. १८६२ मं 
श्रा, जब आरआल्प्ठ में एक सुरंग खोदने की जलूरत हुं । इ जीनियरो ने एक घड़ी ननानेवाले से 
सलाद ली श्रौर उसने डायमंड डिल से पत्थर तोडने का ्रदेश दिया२ । पर उपर के उद्धरण से 
तोइस बात का साफ पता चल जाताहै क्रि भारतीयों को ११बीं सदी में भी डायमराड-ड्िलि 
का पता था। 

सद्धम्मपञजोतिका मे दत्तपथ का श्रथ आधुनिक पेरा् से दै । छत्तपथ का यात्री एक 
चमडे का छ्ाता लेता था। उतरे खुलने पर हवा भर जाती थी श्रौर इस तरह वह एक पकती 
की तरह नीचे उतर आता धा । 


क्‌ 


इस अध्याय के पडते भाग में हमने यड बताने का प्रयर्न क्रिया है कि भारतीयों का पथ- 
ज्ञान कितना तरिस्तृत था । पर संसृत-बौद्ध-सादित्य मेँ बहुत-सा एषा मसाला दै जिडके आधार 
पर हम देश की पथ-पद्धति ओर जन्त तथा थल के श्रनुभवों की वात पाते हँ । यड सब शामग्री 
हमे कदानियों से मिलने के कारण उसी ेतिहासिकता सिद्ध नदीं हो सकती, गोकि इसमें संदेद 
नरं कि इन कदानियों म वास्तविकता का गहरा पुट है । व्यापारी अपनी यात्राशरां से लोटकर 
बदे-बदे नगरों मे अपने श्रनुभव खनति थे श्रर उन्दी अनुभवं का आश्रय लेकर अनेक 
कहानि्योँ प्रचलित हो गई" । 
| गिलगिर से मित्ते विनयवस्तु मे भारत की भीतरी पथ-पद्धति पर ऊं प्रकाश पड़ता 
ह) पहला माग कश्मीरमंउल में बुद्ध की यात्रा कादै। अग्नी यत्रा में बुद्ध श्र्टाला, कन्था, 
धान्यपुर ओर्‌ नैतरी गये । इन स्थानों का पता नदीं लगता । शाद्वला में उन्दनि पालितकोः 
नाग को चा दी ; नन्दिवधघन में अश्वङ श्रौ पुनवंख नागों रोर नाली तथा उद्या यद्विणिर्यो 
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को दौच्ठादी। वौ तै वे $ुन्तिनिगर पैवे जहाँ क्वो कौ तानेकीली कर्ती यद्धिती का 
पराभव किया । खनु रिका तं उन्देनि ब्व को निद्र कँ स्तूपो मे वेते दैता शौर यद भविष्य. 
वाणी की कि ठनकी सत्यु फै पचि चौ बरस चाद कनिष्कं एक चहुत बड़ा स्तूप लग्र करगे" । 

शुद्ध कौ श्रसेन-जनपद्‌ कौ यात्रा चच प्रदेश पर्‌ काषी प काश डातती द । अपनी यात्रा 
म वै पहले ्यदवि-राज्य, यानी बरेली जिले मे अहिच्छत्र । पर्ने । यदद से वे कासमंज-मधुरा की 
शष से अदारव होते हए मधुरा पैवे । यदो उन्दने भरिष्व-बाणी कौ कि उनदीौ चतय केसो 
वरश्च बाद नट श्वर भर नाम के दो भाई उकमुरड ( मोवधंन ) पर्वत पर उनके सिए एक स्तु 
अनाग । उपनत के जन्म की भी चन्देनि भविष्य-वाणौी की । या ब्राग ने चनङ़ा विरो 
किया; पर च्य नीलभूतिं ने वदध की स्ति कगकं इय विरोध को चमति किया । 

बुद्ध नदत रात्र मे मधुरा पर्दे ये । मदुर कौ नगरदेवता ( देवौ ) नै उनका श्याना श्वपने 
काम मं बाधक सममकर चन्द नं गौ होकर दराना चाहा; पर्‌ डं ने माता के क्लि यद्‌ अनुचित 
कां बताकर उते लक्नित शिया» । मधुरा क नगर्‌-देवता ॐ होने का नया प्रमाण दमे रत्री 
चे मिलता है । अभी तक्त रती दारा मधुरा को देवताश्च ऋ नगर कहा जाना मानां गया दै; 
पर्‌ शरो दान ने यह विद कटे का प्रयत्न किया £ कि उका वास्तविक अर्थं देवकन्या ६४। 
दर्‌ यद बात यही है तो मधुरा मे नगर-देशता कौ बात पदी हो जातौ है । पुष्कलावती कौ 
तरह मथुरा मे नगर-देवता का शायदं यह पहला प्रमाण दै । यानं ॐ अनुतरार्‌ शावद्‌ उख नगर्‌- 
देवता का नाम मथुरा इहा हो । 

बुद्ध ने मधुरा के पाच दगु करै ई; यथा, ञिनारो के अपर चे जनिवाला पानी 


` ( चस्क्लनिकूलान्‌ ), खय भर कोटो से भरा देश ( स्यूलकथःकप्थानाः ), चनु श्रौ 


दैकरी लौ भूमि, रात के अन्तिम पदर मे तानेवाते ( उच्वन् भक्ताः ) श्वर हुत-सी लिर्यो 1 

मथुरा अपने यचो ॐ लिए मशहूर था बु ने वहाँ लद को खानेब ले गदभ चच 
( भगवत का पेनुकाखर ) तथा शर शौर बन को तथा आलिका, वन्दा, मवा, तिभिचि्ञ 
( शायद ईरानी देवरी अतमिख ) को श्त क्ियाः 1 

मधुरा चै बुद्ध भोतला ष वे भौर वरहा से दक्षिणा पांचाल मे बैरभ्य जो पार्ञि-सादित्य 
का बेरा टै । यां उन्दनि करं ब्राहमणो को दीदित शिया ।* 

पांचाल से साकेत तक ढे रास्तों पर्‌ कमारवधंन, कौशानम्‌ , मपिरती, सावता, 
धालिवला, युवां पस्थ ओर्‌ साकेत पडते बे । ८ साकेत ते वुड ने श्वाक्स्ती का रास्ता पकड़ा ।९ 
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जी तरक कुमारयृत्य, तक्शिला मं शित्ता प्राप्त करने के बार, भद्र कर ( षियालकोट) 
उदुम्बर ( पठानकोट), रोहीतके ८ रोहतक) होते हुए मधुरा पैवे श्रौर वहाँ से उत्तरी रस्ते 
से वंशाली होते हए राजगृह पर्वे ।* 

उपयुक्त पथो से पता चलता है कर ईशा की पलो सदियों में मी रास्ते मे कोई विशेष 
परिवर्तन नदीं हरा था, गोक्रि उन रास्तों मे बहुत एेते नगर मिलने लगते हैँ जिनका बुद्ध के समय ` 
मे पत्रा नहीं धा) 

८ इमे रससृत-बौद्ध-सादित्य से स्थलमागं पर यात्रा की क्र बातों का पता लगता है । 
षा की पहली सदियों में मी यात्रां में उतनी दी कठिनाइययौँ थीं जितनी पदे । रास्तों मे 
डाकु्रो का भय रहता था । रेगिस्तान में मी यात्रा की श्ननेक कठिनादयोँ थीं । रस्ते मे निर्या 
पार करनी होती थीं ओरौर धार उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तपंण्य ) वसूल 
करते थे ।२ कभी-कभी नदी पार उतरने के जिए नावो का पुतत भी होता था। दिव्यावदान मं 
कहा गया दै कि राजगृह से धराक्स्ती कै राज परागं पर अजातशत्रु ने एक नाव का पुल 
( नोसंक्रमण ) बनवाया | 3 लिच्चरतरियो के देश में गंडक पर्‌ भी ए पुल था । अवदानेशतक के 
श्रनुखार ४, गंगा के पुल के पाष वदमाश-यु डे रहते थे | 

महापथ पर पंजाब शओरौर अफगानिस्तान के घोञ्जो के व्यापारी बराबर यात्रा करते रहते 
थे । कदा गया है कि तच्शिला का एक व्यापारी घोडे बेचने ( अ्रश्वपण } को बनारस जाता 
था । एक समय डक ने उसके सार्थं को तितर्‌-बितर कर दिया ओर्‌ धोड़े चुरा लिये ।* घोडा के 
ब्यापार का मथुरा भी एक खास अड्डा या । उपयुपर की कथा में कहा गया है कि मधुरा में एक 
समय पंजाब का. एक व्यापारी पाँच सौ घोडे लाया । वद इतना रईस था करि मथुरा पड चते दी 
उसने वहाँ की सवसे कीमती गणिका की मगिकी।8 

श्रधिकतर व्यापारी राजश्युरक भर देते ये. पर ऊञ़रेसेमी ये जो निःश्य्क माल ले 
जाना चाहते ये। दिव्यावदान ७ में एक जगह कदा है कि चोर ेसी तरकीव करते ये कि 
शुल्क उगादनेवालों को, छानाबीन के बाद भी, पता नदीं लगता था । 

कहानी यह दै कि मगध श्रौर चम्पाकी सीमा पर एक यज्ञ-मरिदिर था जिसका धर्टा 
चोरौ से माल ले जने पर बजनेलगता था) चम्पा के एक गरीब ब्रामण ने फिर भी निःशुल्क 
मालं ले जनि को ठान ली। उसने एक जोड़ी ( यमली ) अपने छाते की खोली डरडी मं 
चिपा ली) राजगृह जनेवाल्त खाथं के साथ जव वह शुरङशाला मेँ पडा तो श्ुटकाध्यच्त ने 


सार्थं के माल पर शुक वसूल लिया ( शुरकशालिकेन साथः शुल्कीकृतः), पर जैसे दी साथ अरे 
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बदा फि घडा बजने लमा जिघरमे शुर रध्य को पता लम गया $ शरक पूरी तौर सै बसल नही 
ह्वा चा। उचने सबके माल दी फिर त्तारी ली; पर नतीजा कुड न निङ्ला। अन्त में उसने एक- 
ए करके न्यापारिवो को को एना शुर जिया श्रीर्‌ इख तरं बाया देवतां का पत्ता चलं गया; क्योकि 
उनकी बारी श्यते ही परा बजने लगा । फिर भौ क्रिये साज्ञ का पत। नहीं चलता था । अन्त 
म शरक च्सून न करने छा वादा करने पर व्रा ने खोखती उग्डी चै चप्तलौ निकल कर्‌ 
द्विकला दी । 

“८ हम देच चुके द ङि र्वा की पनी सदिं में पूवं अर प्रिचम मं जहाजदानी की 
तनौ उन्नति हरं श्ओौर भारतीय व्यापारियों ने किच तरद इमे योगशनन शिया । खचंभूमि 
कौ यावा ते चदं खग दौलत भिजी। दौजत्त पै कटने फे साथ-दी-खाय उन्दरानि दिन्द्चीन, 
मध्य-एथिवा भ्रौ बर्मा मं भारतीष संष्छति कौ नोब दात दी । इव संष्छनि-तारमें बाद शौर 
बराह्मणा दोनो ही का हाय था। महाक्स्तु+ में हृ चम्बन्य कौ एङ रोचक कानी ह । कडा गया 
है फि प्राचीन युय भँ वारवालि म एर त्रा्मण शठ ये जिनके पाँच सौ शिष्व ये । उनद्धौ श्रौ नाम 
कौ पड बह स॒न्दरी कन्याभौ यो) एर जार ब्रा के उपाच्याय ने उन्दं यञ्च कराने के तिषठ 
सथुदपदनं भेजना चाहा । स्वयं जाने अधवा सपने बदले मे दूरे के भैजने पर भी, दक्छिणा कौ 
पूरी शारा भी) उन्दने अपने शिष्यो को लाकर कडा छि घसुद्र पन जानेवाचै को वै परपनी 
कन्या व्याह देगे । घ्री छ प मी एकं युवा शिष्य इव बात पर समुदपदरन पहु चा 1 यज्ञ करान 
के भाद्‌ यजमान घार्थ बाह ने उये सोना अर रुपये शिवि । 

८ चपयु्क कहानी से ङ्व नदं बाते मालुम पत्ती है । जहो प्रादय यु रदते ये, उस 
स्थान कां नाम चारवात्ति कडा गया ई 1 बहुत सम्भवं दै कि यह काठियाबाह का वेराकल कन्दर 
हो। जद यज्ञ रोनेवाला थां उते वमुदरपटन कदा गया दै जिवके मानी, मामूली तरह सै, समुद 
वन्द्‌ हो कते है, पर यहां बहुत सम्भव दै कि समुदपद्न खुनल्रा के लिए श्राया है । इवमे 
कोटं आस्वयं को बात भी नहीं ह; क्योफि बोनियो अर्‌ दूसरी जगह म भी अज्ञ के प्रतीक 
यूष मिले द जिते थद अनुमान लगाया जा सक्ता दै फ इम देश छे जाद यज्ञ करानि $ 
निष द्विरर.एशिया जति भे । 

कपे, मसते प्रौर खुगन्वित लक्षक आरत भौर हिन्द्एशिय) क व्यापाद भ 
म्य वस्तुः थी । महावस्तुर ग एक बड़ी शित तालिका मै चदि शरीर रंगीन कपर मे 
काशी का दुकूल, बंगाल का देशमी कपड़ा (कोशि (श) करकं ), छौ, केनचन को तरह मलमल 
( दूला-काचिलिन्दि ) शौर चमबा॒वटकर जनी कों चट ( श्रजिनपवे्ि ) ये। 
इर बाद्‌ उन बन्दर अर देशो ॐ नाम ति है जिने कपे बाहर जाते ये चीर ६ देर बर 
श्रते ये) वनरस्ता चै शायद यद वनवा ({ उत्तर कनारा ) का मततवब दै । तमङ्ट श षाड 
य॒ हेमद्ट सुघारा जा खकता दै । जशरा हम ऊपर कद अय द, देमङ््य। का दुकू प्रधिदध था । 
चमूम से यौ सवर्ण॑मूमि का तात्य, दै श्रीर्‌ तोष से उद्ीवा कौ सोप्रन्लीका। कोले चे य 
पाड्य देशा के सुपथिद्ध बन्द्र्गाह कोरक का मतलब ई रौर मचिर तो निश्ववपूरवंक पेरियव का ` 
भुजोरिष रौर महामार कां सुचीरीपदन ३ । 





१ महावस्तु, २, ८६.६० 
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यह भौ उन्सौलनीय यात दहै कि समुद्र क व्यापारिवोंदोभ्रणौसे दी बुद्ध के सुग्मिदं 
शिष्य चुपारा ऊँ पूर्णा निकले ये । जैशरा हम देव भये दै, बांद-धमं के आरम्भिके युग में पश्चिम 
भारत ॐ समुदतट पर सुपारा एकं परसिद्ध बन्दरगाह धा । यदो ते स्वलपथ सद्यादि को पार्‌ कर 
नानाधाट होता हा गोदरवरौ की धारी अौर देभ्िन के पठार नँ पहु चर्‌ उज्जैन श्रीर्‌ बँ 
ते गंगा ॐ मैदान मे जता था। 

„८ दिन्यावदानः अँ व्यापारी मौर बाद में भिनरुपू्यकीवदी दी सुन्दर कानी दी गहं 
रै । बद्‌ चुपारा के एक वदे धनी स्यापारी का पुत्र था जिसके तीन चिम अर्‌ तौन दूसरे पुत्र थे । 
बद्धावस्या म शपनं परिवार च निरस्त होकर उव वृ व्यापारी तै णक दाघी चे शात्री करली 
जो बाद में पूगां की माता हई । बचपन से दी परणं का च्यापार्‌ तरै मन चरत्ता धा। बह अपने 
बदे मादय को दूर्‌-दुर भ ससुद-यत्राँ कते दे बता था । चने शभागित होकर ठन अपने 
पिता चै उनके साथ याता करने की नुमि मगौ, लेञ्जिनि उथङ़ पिवा नें उसकी बात न मानकर 
चते दृकान-दौरौ देश्नने का श्यदेश श्या। श्रपनै पिता की आज्ञा शिरोधायं करके उसने 
दकान देखना श्नारम्म कर द्विया शरीर उका फायदा अपने भदयो क साथ बरिकर लने लगा। 
उथक्े भाई उससे र्या करते ये अर इसलिए पिता कौ सत्यु के नाद्‌ उन्होने उवे चन्द्र के व्यापार 
म लगा दिया । कतम मी उचने अपनी चतुराई दिचाईं । कुव घमय ऊ बाद्‌, वद व्यापारियां की 
सेगी का चौधरी हो गया शौर तब उचने खमुद्रयात्रा करके नये देशो र्‌ जातियों कौ देखने कौ 
खान लौ । उचकी यात्रा का धमानार सुनारी से करा शिवा गयो । उने सब लोम सै इ बात की 
एलान चक्रिया भि जो मी च्यापारी उसके साध च्लनैवालै दमि उन्हें रिपौ तरद का र ( शक 
तर्पस्य ) नदी देना होगा 1 ची तरह उने कुराल वंक छः यत्रां की । एर दिन चश्चके पास, 
चपाा म, धाव्स्ती के व्यापारी पचे रौर उध्ये वात्री बाद्‌ ययुद्यात्रा ङी प्रार्थना #ी। 
पटले लो उश्वने श्यपनी जान तते म डालने के बहाने च गात्रा यालनीं चाही, लेश्िन जब उन 
लोगों ने उसे बहुत चेर तो उसने उनकी बात मान ली । इस यत्रां पूणं नै व्यापारियों से 
भुद्धके बारे में रना। यात्रा सै लौट शानं पर्‌ उसके बदरे भां ने उसका विवाह करना चाहा । 
पर भिन्लु होने ॐ निए सन्नद्ध पृं ने रेखा अयने चे इन्कार कर्‌ दिया । चद एक सथं के साधं 
चावस्ती पर्हैवा शरौर वहा पहुंचकर पविद्ध व्यापारी अनाधपिरिडकं क परास अपना एक दूत 
भेजा । शनाधपितिटक ने पदे तो चसा ककि पणां कोहं सदा कटने धाया ह । पर जब उश्वने 
ह सना दि पूर्णा भि देनेवाला दै तो उ वृद मे निता दिया । उडप तें शयं कौ दीका 
दद्य को दूती है; इमे शिसी तरद को अलौकिक बात नहीं ्ाने पाई दै । जिस तरद लदरे चमु 
को च्ञ्य कर देती ह उसी तरह नाविको क) मन भी एरुदन चुन्ध हो जाता ई शौर ब बहुधा 
श्रपना व्यवसा द्ोढकर्‌ घमं के उपदेशक चनं जते हँ । रेस पना लगता दै कि बहुत दिनों का 
एकान्तवाद शौर प्राकृतिक उथल-पुयल नाविक के हदव मे एक तरह की दीनता भर देती ई जो 
एकाएक घामिक चलाव में फूट पकती है । पणं केषाम भौ यही बात कटी जा चश्ती दै। 
बुद्ध के साय पूं के वर्ता से यह पता लगता दै कि ठ्मवटो के हेति हुए भौ वह अपना 
` काम करने पर्‌ कमर्‌ कमे हुए या । जव चुद्ध ने कये कायत के षदे में दद्व तो पं 
ने भरोकापरान्त अधवा चर्मा का नाम लिया। बुद्ध ने वहाँ के लोगों के कर्‌ स्वभाव कौ ओर 
हारा क्या, लेकिन यह बातत भी पूणां को वरदां जने से न रोक चकौ । 
` १ मेमोरियल्र धिलर्व ज्वी, ० १६५ से 








क 
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एवा लगता दै कि पर्णं शी अत्तौकिर शह्नि ते प्भाभित होकर मुर्‌ कै व्वापारी ऊपे 
शयत्र क सन्त मानने लगे ये । दसं चान का पता इमे पूणां क भाई ऋ यात्रा से लगता ई । पृथा 
कटौ सलाह न मान कर भी चने रक्तचनन कौ तला मेँ चमुद्रयात्रा कौ । तिमोर में समे अच्छा 
चनन होता था । वहाँ पँ चट्‌ उने चर्देन के बहुन-ते पेद कार डान तिरते ऋड होर कहं 
ॐ यच्च ने एक तान चदा कर्‌ दिथा जिते पूणां के भाई छौ जान जाति-जते बची । पर वृणा का 
स्मरणा कर्ते ही तृ्ठान रक गया आर पूर्णां का आं अयने साविपो-पदितं कलप ह पने 
पर सौर श्राया । 
उपयु क्क घटना आ चित्रण अजडा की दूरे नम्बट्‌ कौ लेप] क एक भितिचित्र मैं हच्ा 
है ।* (अ १५) इध चित्रम पूणां के जौषन कौ करं घटना का-जेते, व्यश बुदकेखवनेः 
श्रीर्‌ बीद्-धर्म में पवेश का-- चित्र हृ ह । लश्चिन इष चित्र मे जि उरनेजनोयं धना श 
चित्रण दै षद्‌रं पं के चदे भाः मवित कौ चन्दन कौ लोज मे समुदवात्रा । सनं में मचनि् 
रौर दो मत्स्थनारियां शिता ग! दहै | जात मजवृत मौर बहम जना हुभा द मौर उमे रत 
हुए बारह षडे इ चाव को सूचित करते ह कि जहाज लम्बी यत्न! पर्‌ जनेवाला थ 1 मलौ ओर्‌ 
पङ्को, दोनों पर्‌ व्पाज्ञरु बने हुए ह डंडे क पा निर्यामक कै वैठने क स्वान ई। पिका 
भे एक चौत्रे मे लगा हा स्तम्भ शायद एक जिवयाल बहन करना था । 
जंघा इम उपर कह आये है, सवते अच्छा चन्देन मलय-पएरिया से मारत क यातां 
था । एक जगह इस नातं आ उत्लैत ईर कि एक समुद्री च्वापाती न बंद्ध-माहित्य में प्रिद 
तरिशा्ा सणारमाता के पाश्च चन्दन की लक्डी की गौ ( चन गशडीरक ) मेजी । चन्दने के 
सूल ्ओौर्‌ चप्रनाग की जच कटने की ठानी भ । उक लिए विशाखा नै एक मायूलो-वा परवोष 
जताया । चन्दन का कुन्दा पानी में भिगो देने ते ज तो पानौ मँ कठ जतौ भौ श्रौर पिर वले 
लगता था । यह बन्धून हमें श्रवो के ऊदवच्ध कौ याद शि्नाता दै । 
बह गों चर रन, जिशये पुं ने बहुत धन पदा भिया, एक तरद क पीतां नन्देन होता 
था जिते इङ त-अ त-पैतार्‌ ( ११६०-१ २४ ) मिरी कता है । मन्नाया मे जौ बहुत ्रच्छौ 
किस्म का चन्दन होता था । सलादत ( जाया का एक नाग ), तिमोर्‌ ओर बन्दारौप क चर्दन 
भी बहु थच्छैदोते ये) उपथुक मकाधिरौी चन्दन मद्ाचा, यानौ, सेलिबीज न होनेषाला 
स  चा३। 
` संस्कत-बौद-सादित्य से पता लगता दैद्चि छमुव्यात्रा मँ अनेक भय वे । उन अयो ते 
स्त होकर धर कौ जिया स्यापारियां ङ स्रमुद-वात्र) क निए मनो करती धौ, ैशिनि वे अमर्‌ 
जाने से न मानतै ये तो न्नियां उनके कद्ल-एतं 5 लौटने -ॐ लिए देवतायां कौ मन्नं मानती थौ । 
प्र पदानश्तश्य मे कहा गपा दै कि राजगृहे म एफ सदु न्यापारी डी नी ने इ बात कौ 
मन्त मानी छि उसके पति क कंशन-पूर्वक सौर अने पर्‌ वड नारायण कौ सेने का पड चक 
भट करेगी । अपने परति ॐ लौः श्रनि पर्‌ चने बी धूमधाम सै मानता उतारी । 
१ चाजवरानी, श्रजता, आ? २, परऽ ऽश्से थर ५३ 
२ गिन्नगिर मेनस्िष्टस, भा ३, २, प्रज ६४ 
४ जेर च०, १६१८, जववरौ-उरवरी, पर १०५ से 
9 इथदानरातक १, ० १३३ 
१६ 
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ससुद्रयात्रा कौ कंथिनादयो कौ देते इए भारतीय स्यापारी अपनी जियो कौ बाहर्‌ नदी 
ले जाते ये, पर्‌ कभौ-कमौ वै एता कर्‌ मी लेते ये । दिन्यावदान^ में कदा यया द कि श्चपनै पति 
के साय सुदयात्रा करती हई एक क्ली छो जहाज पर्‌ ही बा पैदा इया ओर्‌ च्यु मे पैदा 
होने से चका नाम युद रख दिया गया । 

च युग मं मी भारतीय जहाज कौ बनाकः बहुत मजबूत नहीं होती वी, इसलिए अपनी 
यात्रा मे बे बहुधा द्वट-्ट जति ये । शा, देवमास, तिनि, तिमिगल, शिशुमार श्रौर्‌ कुम्भीर ॐ 
घक्ो को बे सह नहीं सकते थे । ऊ चौ लदरों ( शावतं ) से भी जदाज दबं जति ये । स्मुद कै 
श्यन्तर्ज॑लगत पर्वत श्राघा्तमय चन्दे तोद-फोह देते ये । जलदाकू नीले कपे पदनकर्‌ समुद 
मरं श्रपने शिकार की तलाश्च मे बरावर घूमा करते ये। दीपो मं बस्नैवालै जंगली मी यात्रियों 
पर्‌ द्याक्रमया करणे चन्द लूटनैतै थे । लोगों का विरता था कि स्मुद्र कै बड-बे सोप जहाज 
पर धावा कर्‌ देते द। 

जहाज दयन के बाद धिवाय अपने इदेव की प्राना करने ऊँ श्चौर दसरः। कोद वपाय 
नदा रद जाता था । महदाकस्नु क अनुकार, इते हुए जदाज के यात्री धक, तरख्तो ओर्‌ तुम्ब 
( अलावु्रेणी ) 3 के चारे अपनी जान चचाने की कोशिरा करते भे । 

दंसकत-षौदध-वादित्य से भारतीय जहाजरानी के सम्बन्ध मै शीर भौ दोधे-मोरी बति 
मिलती ई । इने पता लगता ह कि जङ्ाज लंगर्‌ डालने फे बाद्‌ एक शूरे ( वेतरपाशा )* सेर्बोभ 
दिया जाना था। लंगर ष्ठा कौ ज्व्य समुद मे सीधा रखता य, आर्‌ गहरे मुद्र म उवे 
हिलने चै रोक्ता धा“ । जहां तक म जानता ह, स्रमुदौ नक्डो अथवा क्रोयवुक का खबसे पहला 
उत्तेत बृहतकथारलोक-धं्रह म दृश्या ६८ । मनोदर्‌ ने श्रपनी समुदयात्रा म श्र सवान पर्वतं 
श्रौर धीक जनगर की भौगोलिक स्थिति का पता लगा कट्‌ उपे एक नक्शे ग्रधवा बहौ पर्‌ लिख 
लिया ( चदसागरदिगदैशं स्प संपरकेऽलिखन्‌ } । 

/ निर्यामक शौर नाविको कौ अपनी-अपनी धं फियाँ होती थी । आर्यसूर्‌ ने सोपारा के 
निर्यामकां के चौधरौ सपारगकृमार को शिचा कां विस्तृत नंन किया दं । एक कुशलं सचालक 
( सारथिः ) की वियत तै बद्‌ बहुत थोहे समय मेँ ही श्रना वक सीख लेता था । नचत्रं की 
आति.विधि कां ज्ञान होने ते ठते कभी भौ दिशश्रम नदी दता था। फतित-ज्योतिष ङे ज्ञान 
से उसे श्रनिवात्ती विपत्तियं का भौ ज्ञान हो जाता था। उते अच्च ओर लराब मौचम को 
तुरन्त भस दो जत्रा था। उसने मदुलिर्यो, पानी ॐ रमो, शिनारो कौ यनावरो, पद्ठियो, पवतो 
इत्या की प्लोज-बीन चे समुद्रौ का श्ष्ययन फिया धा ! जहाज चलाते समय वह कभौ भीं 
नही रोता था । गरमौ, जाह शौर चराति में बह समान भव से श्रपने जहाज को भरगि-पीचे 

( बादरछापदरख ) लै जाता चा ओर्‌ इए तरह ॒श्चपने जहाज फे यात्रियों को कराल-पूंक 
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गन्तव्य स्वान को पवा देता था । मिचिन्द्यश्न मे" एक जगह कदा गया है मि निर्यानह़ को 
अपने चन्त्र छा बहा खाल रहता धा । बद उवै दूसरों के दने के भय तै मुहरयन्द करने रखना 
था । यहाँ यह कहना किन दै कि म्व तै पतवार्‌ आ मतलब ‡ या कुतुब जंखा इँ 
पता दै, कतुबनुमे का आविष्कार तो शाथे चीनिगो ने बहुत बाद म शा 

ससुदथत्रा कौ सफतता जद्दाज कं नािककौी तु्ती पर बहुन-्क निर्भर होती शी । 
निलिन्दनर्नच् से हृतं परता्तणतादै गि मार्तीप वलभिरयो ( कमभपकर्‌ ) छो पनी जत्राच. 
देदी कापा ज्ञानदहोता भा। भारत्तीम नामिक भायः सोचता बा “दं नौकर ( चेत्य ) 
हीर जदाजपर्‌ वैननके जिए नौकरी ऋरत। ह । श्धी जहाज कौ वजह से अफ श्वाना 
मीर कपड़ा मितताद। सुमे सुप्त नही होना चादिए, चत्त के साच मुक्ते जहाज चलाना 
चादिपए्‌ 1” सगता द छि चथ युग में जहाज श्रौ नाव चजानेवने कदं तरह के नाविक देत्ति चे । 
आहार्‌" नाम के नाविकं जदाजको श्विना परत जति ये। कलायो को नानि कते बे । 
नरया पर नात चल्तानेवाते माकौ ( कैवर्त ) कदलाते वे । प्रतवार्‌ चल्ताने का काम कर्याधारो के 
सपु्दं होता धा३ । 

जषा दम एक जगद देख श्यविद, लालतागर श्रौर्‌ फार की चाही के जहाजरानो जँ 
उतनी दी सुघीचतं घी जित्तनी पहने । शआा्य॑शुर ने जानकमाजा न के चुपारगजातक* नँ जानक 
कं सूप्पार्‌ जातक (न ४६३) का एक नवीन कव्यमयद्प दरिया ह । इक जातकं मै चने 
निर्यामक का नाम शुपारग, यानी, “जहाजरानी म कशत रज्रा है । जषा हन ऊपर देव चये 
है, सपारम एक केत निर्वाह था श्योर निर्थामक्मूत्र में चप्ने पृतं शिद्धाषाः थी । चार्य 
सुर नै कल्पना क दकि सोपारा ङे न्द्र्‌ का नामकरणाभौ उद्ीकै नामे हया था। चसु 
के व्यापारी ( खांयाभिक ) दृ्ल-दवंक यात्र करने कै उदेश्य ते उयङ्ी खुध्ामद करते थे। 
एक समय सुवामूमि के व्यापारस्था न अपने जान को चलाने कँ तिए्‌ ( वाहनारोदणारथं ) 
उद्र प्रा्थनाकौ प्र उत्रने श्द्धावस्था क चरणा आन्न कमजोर प्रह जाने से. उनी प्रार्थना 
च्रस्वीश्नर क्रदी। पर व्यापारौ कव माननवा्तं च| सुपार्‌ग ने अपने भले स्वभाव के कारण 
बुद्पि क क्मजोरिया क होति हा भी उनी आ्थनां स्वीकार कर्‌ ली। 

जहाज ऊं दिन मै मदनिर्यासे भरे खागरमें पष्ुव मया। ज्ञुन्ध न्द क बेणसे 
फेनिल लहो पर रंगीन धारिय पड़ रदी धों तया तूर्यं की रोनी मं नीला समुद मानो श्राकाश्च 
हर्दाशथा। श्जिनाटेका कोःंनिशान नदी था। सूर्या्त के बाद मौधम श्मौरभी भर्वकर हो 
गया ; लहर फेनिल हो ग, हवा गरजने लमी, आर्‌ उच्लते हए पानौ ने समुद को भीर्‌ भी 
भीषण बना दिवा । दथा से जुन्य समु मँ भँवर पदन लभे ओर पठा पता लगने क्षमा क्कि 
प्रलय नजदीक है । धौरी बादलों के पोतै सूयचं रस्त दो गया आर्‌ चारौं भोर भषेराका 
गया 1 चमु ते इवर-उधर दंशा जाकर, मानो भष सं जहाज कपि रहा था। पत अमष, यात्री 





बहुत चचराये शौर अपने इदे इता्यो का स्मरता करने लभे । 
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इय तरह जहाज कद्‌ र्ना तक समुद मे लुता रहा; परर योत्रियों शो किनारे कां 
पतता न चला । कोई ठेते लचप्र मौ नदीं दिखता दिये जिनत बे उतत समुद्र की पहचान कर 
चके । नवे लच्तेणो छो देवन व्यापारी बहुत चिन्त हंए। उन्् षीरज बधान कै लिप्‌ 
सपारग नै कदा --*“े तृन के लकया द । विपत्ति सै पार्‌ पने कारास्ता न दोन पर क्लैन्य 
द्ो्िए । कतं ग्पनिरत मनुष्य ईयकर्‌ चकली को उदा चते ह ।* स्ुपारग दे चत्पाहवद्ध कं 
शब्द कम कर्‌ गये द्यौर्‌ वे यपनी सषच्राहर भूनकर समुद की योर्‌ दे जने लगे । उने से कुव 
नै स्ौ-मस्य देते, परव यह निधितन कर्कं ह्किवै जर्यो थीं श्रथवा करिसी तरह कौ 
मदिरया । उनके सन्देद दूर्‌ कने केलिए सुगारग नं चन्द जताया करि वे शरमानी सश 
कौ मकलियां ची । चदापारियों ने श्रपने जज का राप्ता बदले देना चाहा, प्रर लहरो कौ चपेड 
मं पद्कर्‌ जहाज ए5 फेनिलं चरमुद मे पर्हच गया विघ्ना नाम स्रुपारम ने दधिमाल बतलाया । 
दके वाद्‌ बं इनिनिताल चसुत्र मं पर्वे जि्रक्रा पानी भ्र गारं द्रौ तरह लानत बा। यहो मीं 
जहाज रोका नहीं जा शका अ।र्‌ वह वते-बहते करमशः कुयनाल शौर नलमाल मुदो मेँ 
पंचा । यदां जव निर्यामक ने यात्रियों को बतलाया मिवे प्रष्वो के न्तम पैव गयैहै 
ततौ ३ भयभीत दो गवै । समद मे ओर कै कारय का पत्ता लगने पर सुपारा न उन्हें बताया 
कि वह शोर उवाततामुत्न पर्वत का या । अपना अन्त माया जानङूर कृ च्यापारी रोने ले, 
कुतर इन्व, आदित्य, चद , मर्त , वसु, समुद्र॒ इत्यादि देव ाश्चों क। श्ाबादन करने लये श्नौर्‌ 
कुत साधारण देषी-वेवताश्रो फौ यादृ करने लगे। पर सुपारग ने उन्दं घान्त्वना ही शौर उकी 
र्थना से जहाज उ्वालामुवी पव॑त कँ मुत कै पाच जाङ्र फि्‌ आआाया। बाद तें सपार ने 
उने वहां शौ रेत अर्‌ प्यर्‌ जहाज मेँ भर्‌ लेने को कडा । वाप लौटकर व्यासो को 
पता लना जि वे रेत-पत्वर्‌ नही ; बत्क्रि सोना वदी श्रौर्‌ रल बे। 

चुपारगजातक मे अतिश्यपरक्ि का पुरहोतिद्ुए मी यद्व निधितद्धै कि इस कद्वानी 
को धार फार सौ खादी, लालसागर्‌ शौर भूमध्यसागर्‌ कौ यारा थी | 

रिव्यावरदान नै चौर कट उमुटथावा-म्वन्यी कानिर्यो है जिनसे पता लगता है कि 
फायदे सौर्‌ सैर क लिए जिस तरह लोन यातरार्णे क्रते थ । 

कोशिका ऋ यात्रा" में कडागयाद चि एक बार उस्ने श्रनि पित्ता ते मान ॐ साय 
ख॒सुदरयात्रा के जिषए चाज्ञा मामी । उषकं पिता न मुनादो कर्‌। दौ छि उसके पुत्र कँ साथ जनि. 
वले व्यापाध्ां को कों मापन नदौ देनाहोगा। कोश्श्णां ने बन्द्रगाद तक जने केलिए 
दोशिषार लच्चर्‌ चुने । चरेते समय चङे पिता ने उसे उपदेश रिया कि बह सां के पामे 
कभी न चत्ते ; क्यङि रक्षने लटन का मयं रहता दै । सायं के परदे चतना इस्िए ठीक नही 
कि अक्क साय ट जाने छा भयं यना रता है| इधतिए वाथ फे बीच में चलना दी ठो$ 
द । चकते पित नं दाप श्रौर्‌ पातेर नामक दरो दसो डो कोध्किणां के चाय बराबर्‌ रहने का 
परदेश द्विया । कोटिक धामिक छस्य करने के बाद अपनी माता के पाश प्राज्ञा ॐ लिए परहा । 
माता ने मनये ज्ञा दी । इसे वाद्‌ कोटिकगां ने समुर यात्रा म जानेवाला माल क्ैलगाद्धियो 
मो, कैल ओर खल्चरों पर तथा पेयो मे लादा शौर यात्रा करते हए बन्दरगाह पर 
पट्ट यया । वहां से बद्‌ एक मजेत जहाज केकर्‌ र्लनद्वीप ( सिंहल ) पवा । कहं रलो 
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कौ च दचध तरद ते परोचा करे उन्दं खरौदकद जहाज पर्‌ लाया । काम माप्त होने के 
जादे अनुकूल हवा के चदा बद भारत पहना । समुद्र कै श्िनारे उसका कारवो विश्राम करने 
लगा भौर कोरिकिां क्ते चोषकर आय्य का लैला-जोक्ा करनं लगा। फक देर के भार 
उने दाक को कारवो का दानचान्नं जानने क लिए भेजा । दापरक ने खवको सौतिदैजा श्र 
चदे भौसो नया। दारक फे वाप न लौटने पर कभक ने पातक को भैजा। पालक नें 
जाकर देवा छि कारवो लद रदा दै, ओर यद सोचकर जि दारक लौट यया होगा, वह स्व्यं 
च्रं कामं में टं गया। माल लादक्छर कारवां नेंकूवकर्‌ {्िथा। उ काश्व कौ प्ता 
लमा फ कोटिकणां मायब दै, लेशचिन तच क बह इतनी दूर वद्‌ चरां धा उक तए नाप 
लौटना शम्भवे नही 

सवेद जब कोटिकणां जागा तो उसने देवा छि ब्रां खमि बढ़ चुका है। यदहो कौ 
गाही प्‌ चदृकेर्‌ उशन कारवां ऋ पीडा ङ्रना चाहा; पर अभाग्यवशय उक नियानं उ समयं 
तक बाद तेकफ चृषये। पर गदड अने पवज्ञन कैबतसेमोबौे। कोष्णं नै 
उनी धौमौ चान से ऋोथित्त रौकर उन्दं चानु लगाई जिषे ते एए दूस ही राप्ते पर चत्त 
निकले । कोटिक को बाद मै पानी के अभाव यै गदौ को दोष देना पड़ा। इषके बाद कानी 
का श्रलौक्िक द श शाता टै रौर दमं पता लंगरां है गि भिसि तरद कोरिकशं अपने षर्‌ पटा । 

हम उप्‌ पूणां के बडे माद्‌ की खमुद्रवात्रा की अर्‌ इशारा कर्‌ चुके है । उसका जहाज 
श्ननुकृल इवा कै साच चन्दनं ॐ जंगल मे पर्वा ओर वरहा बप्ापारि्यो ने थच्चै-पे-प्च्तै चन्दन 
के शच काट दाने । अपने जंगल कौ कटा दैव मशक यच्च ने महाकनिकन्न चना शिवा 
श्नौर व्यापारी अपने भो ॐ दर्‌ सै शिच, चह ५, कनैर, शक्त, ड], श्द्ुर, उरग, महोरग, यक्त 
श्रौर दानवेन कौ ार्थनां करन लै। उशी समय पूगं नै अपनी भौश्चिकं सक्ति सै 
उनकी रक्लञा की १ 

समुद म देवमा को भौ केभौ बदा इर्‌ रहता थ।। एक चपरय पाच चौ व्यापारी एक 
जहाज लेकर समुद्रयात्रा पर चलते । समुद्र देर वे बहुत धवरपि दौर निर्यामक से समुद ह 
कतिपन कां कारण पूश्रा । निर्याभक ने कहा--“जग्बृद्ीप के वाधियो ! समुद तो मोती. नैवं शल 
भभा, चरी, सोना, शङौ, जमुनिया, लोहितां क अर दंज्णिावतं शंखो का पर्‌ है । प्र्‌ इन रत्न 
कवे ही श्रथिक्रारी ईं जिन्दनिं श्रपने माता-पिता, ` पुत्रपती, दार तथा खानों म कतर कानेवनि 
मजदुरौ के पति यच्चा ज्थवहार्‌ किया ह श्रौर्‌ धमण तथा व्राह्मणं कौ दान शिया ह 7" जहोज 
परवेहातौन यै जिं माल पदाकरनेद्धौ तो ष्च्डा यी, चरं वे किसी तरह का चतरा उठनिं 
करौ तैवा न्ष ये । निर्याभिखने जहाज पर मी होने की शिकयत्त की, पर्‌ न्यापादियो रो यद नही 
सुराङि छित उपाय से वह जीहरवट जाव) बहुत तोचमै-तरिचारने के बाड़ व्यापारो ने मिर्बापिक 
स कहा छि वह भद से समुद दी तकी की कथां क्ट । निर्यामक ने भी कौ सम्बोधन कर्कं 
कदा“ जम्बुदरीप के निवा्षियो ! समुद मे अनेक अनजाने भय दै । वहाँ तिमि भौर तिमिगल 
नाम के बड देना रहते हँ ओौर्‌ व ¦ कुट भ शिविताई देते द । लदरं डं ची उठती ह अर कमी- 
कमी किनारे निर्‌ पत्ते है ( स्यलखत्सीदन ) । जहाज कभौ-कभी दूर तकं चते जाते द शौर ऊमी- 


कभी पानी के नौवे श्जिपी चश्चनों चे टकरा र्‌ बृूर्‌-बूर हो जते ह । यहां चानां ( ऋलिकावात ) ` 
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क भी भय रहता है । समुद्री डाकू नीले कपडे पहनकर जहाजां को लूटते रहते दँ । इसलिए तुमे 
खे जो श्रपनी जान देनेको तैयार दै ओर श्रपना माल-मता लड़कों कोरसौपचुकरेदवेदी इष 
यात्रा पर्‌ चलने की सोचे । संसार मे वीर कम दै, उरपोक बहुत है ।*› निर्यामक कौ यह दिल 
दृहृलाने बत्ती बात सुनकर भीड़ विक गई । जहाजियों ने वेत्र काट रिया ओर पालं ्ोत्त दीं । 
निर्यामक द्वारा संचालित ( मदहाकणंधारसम्प्ेरितं ) उस नाव ने अरवुकरूल वायु से रप्तार 
पकड ली श्नौर धीरे-धीरे वह रत्नद्वीप परव गदं ।१ 
षिंहल मे जदाज के पर्ँचने पर कणंधार ने व्यापारियों से कद~-इष द्वीपमें एसी 
कोचमभियां मिलती ह जो देवने में विल्ङुल श्रली रत्ने की तरह मालूम पड़ती दै । इषलिए तुम 
लोगों को रत्न खरीदने ॐ सिए उनक्र पूरी जोँच-पइतात करनी चादिएु; नदीं तो घर्‌ लौटने पर के परल 
तुम अपने भाग्य ही को कोडोगे । इष द्वीप मे कौ च-कुमारिकर्ै रहती द जो श्रादमिर्ा को पकड्क 
उन्हें खूञ पीटती दै । यहाँ एते नशीज्ञे एल भी दोते ह जिनं लाने से खात दिनि तक आदमी 
दोतता रहता है । यद्य कौ प्रतिकूल हवा जदाज को अपने रास्ते से हटा देती है ।*› इष तरद 
खबर दार्‌ श्रिय जाने के वाद्‌ व्यापारियों ने ख परखकर्‌ सच्चे रतन खरीदे श्रीर्‌ ङ़ं दिनों के वाद 
अनुकूल हवा मे अपना जहाज भारत के लिए खोल दिया । रास्ते में उन्दं बहुत वड़्-बड़ मच्छ 
मिले तथा बडी मदलिर्या छोरी मचलियों को खाती इद दिलाई दीं । व्यापारियों ने एक देवभास 
( ति्मिगल ) को तैरते हए देखा । उसके बदन का तिहाई भाग पानी ॐ ऊपर्‌ उठा इता था । 
उने जैसे दी श्रपने जबड़े खोले, समुद्र का पानी उरुके मुख से दरहरा कर निकलने लगा । पानी 
ॐ जोर से क्ुए, जल-अश्व ( वल्लभक ), सूच शरीर दूसट्‌ बहुत जिस्म की मचलिर्यां उसके 
द मँ घुसकर पेट के अन्द्र पर्य गई । उसे देखकर व्यापारियों ने सोचा कि प्रलय नजदीक 
ह । उन्दं इव घबराहट मे पडा इरा देर कणं वार्‌ ने उनते कदा--““तुम खबने पदले ही समुद्र 
न तिमिगल-भय के बारे म खन जिया था, वदी भय उपस्थित हो गया है । पानी से निकलती हई 
एक चद्चन-घी जो तुमं दिलाई देती है वद तिमिगल का धिर टै रौर जो भाग तुम्दं माणिक 
करी कतार-षा दिलाई देता दै वद उसके ओ्रोठ टै, जवज्ञ के भीतर सफेद रेवा उसके दोँत दँ ओर्‌ 
जलते इए गोते उघकी अखं दै ; अव हमें आयन मल्यु से कोई नहीं वचा सकता । अब तुम खव 
मिलकर श्रपने इष्टदेवता की प्राथंना करो” व्यापारियों ने वदी जरिया; किन्तु उसका कोः 
असर्‌ नदं इश्चा ; पर जते ही बुद्ध कौ प्राथंना की गड वेते ही तिर्मिंगल ने श्रपना सुँ ह बन्द कर्‌ 
लिया \ इ तरह व्यापारियों की जान बच गड ।२ 
उपयु कदानियो मे हम यथाथ वाद्‌ श्रौर्‌ अलोज्रिकता का एक विचित्र सम्मिश्रण देते हें 
ओर कृच दद तक यह ठोक भी है; क्योकि इन कथानां का उद स्य बौद्धा की धमंभावना को बढ़ाना 
था। उस प्राचीन काल में, आज की तरह, विज्ञान नदीं था। इसलिए, जब मनुष्य के सामने 
विपत्तियं आती थीं तब वे उनके प्राङृतिक कारणो ®ो जाने निना ही उनके अलर्क कारणों 
की खोज करने लगते थे! पर्‌ इतना सब होते हुए भी संस्छृत-सादित्य की समुदरी कहानियाँ 
वास्तविक घटनाश्रों पर आधित थीं । हमे इख बात का पता दै ये समुद्री व्यापारी ्रनेक कष्ट 
को सहते हुए भी विदेशयात्रा से कभी विमुख नदीं इए । उनके छेर.खेटे जदाज तूफान में पड़कर्‌ 
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हब जति ये । धी घटनाथो मे अधिकतर साथर तो जान शो बैठते थे शौर जो धोद बहुत-षचते 


ये ब दीपो परं जा लगते ये जहौ से उनश्ना उद्धार्‌ शआाने-जानेचान जहाज ही करतै यै 1 समुद्र कै 


श्न्दर पथरी नी चद्रानों तथा जल-डाकुर्ो का भी जदहाजि्यो को सामना करना पड़ता धा । न 
यत्रा कौ सफलता कणंवार या निर्यापिक क कायं ङंकालता पर्‌ निभ रौत्तौ ची । ये निर्यामक 
नैजे हए नाभिक दते ये श्रौर यनद अपने काम का पूरा जान होता था। चनं चद की मद्वलियों 
चौर तरह-तरह की हवाथां दभो प्राज्ञान होताथा; च्मयपर बे व्प्रापारियों कोभी 
सलाद देते चे। 

तंकत-बीद-सादित्य मे हने उप काल कौ भियां क सम्बन्य मे भौ कुचं जानकी 
पितौ १ । बुद्ध के समय से इव समय की धे रयो काफी सुगदित्र हो चुकी थी ओर नक देत 
क्ते द्विक जीवन में पना स्थाने वन चुकाधा। यै ध्वे छियां जपने कानून भी बना सकती री; 
पर छेते निपरमों कौ पावन्दी ॐ लिए वद आवश्यक या छि वै सवन्म्मत द । 

इन नियमों कौ लेकर कभी-कभी मुके भी चल जते बै । ^ दम सुपारा क प्रसिद्ध 
व्यापारी पूणं की कंदानौ ऊपर पद चुके है । ए समय उने चमुदर-पार चै पाच 6 व्यापारियों 
ङ अनि का दमाचार पाया । पणं ने जाकर चनक्ते माल (दव्य ) खे चारे मे उनसे पूता अर 
ठन लोगों न उ मल श्वौर्‌ उथ्कौ छौमत बना दी । माल कै दाम, आठ. नाल मुहर कँ याने 
( भव्ग ) तर परं ने उन तीन लाल मुहर दीं रीर यद शतत कर ली रि वाको दाम बह भल 
वटानि के धिन चुका देमा। सौदा तै हो जानै पर पूरं ने माल पर अपनी शद्‌ लगा दी 
( स्वमु्रालक्िःम्‌ ) भौर चला गया । दूसरे व्व पारियों ने भी माल शाने का लमाचार छना शौर 
उन्देनि दलालों ( भ्रवचारकः पुरषाः ) ®ो माल की किस्म यार्‌ दान पूच्खनै के लिप्‌ भेजा । 
दलालों न दाम सुनकर्‌ माल का दाम कम कराने के स्याल छे व्यापारियों से कदा किं उन कंडे 
( कोष्-कोष्ठागरापि ) रं है । पर, चने आरचयं का यिक्ाना न रहा, जव उन्होने खना 
चादि उनके कटे भरे हों यान हों, उनका माल पूर्णं खरीद चुका था । ककं कासनी के वाद्‌, 
जिते विक्रेता ने चरोदासो से कहा कि जितना पूता ने याने डी रकम दौ थी चनी रकम तो 
वे लोग पुरे माल ॐ लि भौ नदी दे सक्ते थे, दलाल पूर्णा ॐ पा पचे खर उपर ड कंजनी 
को श्रभिरोग लगाकर उते बतलाय। कि भेयी ने क नियम बनाये ये ( क्रिपाकाराः कृतः } जिने 
अनुचर प्रेखी का को एक सदस्य माल खरीदने का अधिच्छरी नदी हो सक्ता था, उत्त मान्ति को 
तारी श्र शौ हौ खरीद सकती थी । पूर्णा ने इस नियम के विरुद शापत्ति उठाई, ककि यड नियम 
स्वीकृत करते समय बद्‌ श्यथवा उपरे आं नही चुत्ताये गये ये । उसके नियम न मानने पर ध णी 
ने उपर साट कार्ापया जुर्माना का । मुकदमा राजा के पाम गया श्रौर्‌ पूं वहो चै 
जीततं गयो । 4 
कध पिनो ॐ बाद राजा को उन वस्तु की श्नावर्यक्ता पो चिन्दं पा ने खरीद चा । 
राजा ने धरेण ॐ सदस्यो से उन्द मेजने को कदा पर्‌ वैरषान कट खे; क्योकि मालं उने 
्तिद्न्धौ पूणं ऊ श्रधिकार म चा। चन््ोने राजा तै पार्थना की छिव पूरं मे माललेनें। पर 
राजा ने ठेडा करने से इन्कार कर्‌ शिया । फ उ़ मादर्‌ महाजने ने पूणां क पाप अपना आदमी 


मजा , पर उसने माल बेचने ते द्र कर दिया । इव अत से श्रपना दुटकार्‌ न देवकर 





१ बहौ, पर ३२-३३ 





१५२ | 


मदाजनों का एक प्रतिनिधि-मंडल पणं से मिला । उसने पूणं से दाम के दाम पर माल खरीदना 
चाहा; पर पूणं ने उनसे दूना दाम वसुल करे ही छोड़ा । 

ऊपर कौ कहानी से पता लगता ह कि जिय समय यद कानी तिल गद, उस सप्रय तक 
श्रो णियौँ काफी विकथित दो गई थीं । एवा माजूम पडता है करि महाजनो की श्र णी सामूहिक रूप 
ते सौदा खरीदती थी ; श्रे णियोँ पने नियम वना सकती थीं, लेशचिन इधर लिए यह आवश्यक 
था क्रि नियम स्मीकार करनेमें्शी के खव सदस्य एकमत हौ । 

समुद्रौ न्यापार में भी कभी-कभी विचित्र तरद ॐ सुकदभे खामने आते ये । बदत्‌रथः- 
श्लोक-पंग्रह ( १।४।२१-२६ ) में कदा गया द चि एक समय उ ट्यन जव अपने दरवार में अये 
तो दो व्यापारियों ने उन्दं अपनी कानी ख॒नाई । व्यापारियों क पिता ने समुदयत्रा मेँ अपनी 
जान खोदी थी) बडे भाई कीभी वदरी दशा हुई । इसके वाद उनके भाईुकीस््रौने खरी 
जायदाद पर श्रपना अधिकार कर लिया । व्यापारियों ने राजा के पा मालक र्वैरवारे की र्बास्त 
दी । राजा ने उनकी भाभी को बुलवाया । उनकी भाभी ने कटा, “ययपि मट्‌ पति का जहाज इव 
गया, तथापि यद वात पूतः षिद्ध नदीं हो सकी दै कि मेश पति मर हौ गया दै इव वात कौ 
वम्भावना है कि दूसरे सांगरत्रिको को तरह वद भी लौट अवि । इक अतिरिक्त म गभं उती 
द श्नौर सुमे सन्तान होने की सम्भावना दै । इन्दं कारणों से मेने अपने देवरो को सम्पत्ति नदी 
दी} राजा ने उदकी बात मान त्ती ।* 

हमे तत्कालीन सादित्य से यह भी ज्ञात होता दँ किश्र णियों का राजा के ऊपर काफौ 
परमाव होता था। नगरसेठ, जो राज्य का सुख्य महाजन दोता था, राजा के सवाद मे 
होता था ओर समय पड़ने पर वह धन से भी राज्य कौ मदद्‌ करता था । अब प्रन यद उठता 
है कि उष युग मे कितनी तरह कौ धेणि्यां थीं। इद सम्बन्ध मं हमं बहुत नहीं पता 
लगता, फिर मी महावस्तु से इमे इष सम्बन्ध मं क॒ योड-बहुत निवरण मिलता हे । 
लगता हे, नगरों म कुशल कारीगरों का विशेष स्थान थां। जो सबसे अच्छे कारीगर होते 
ये उन्दं महत्तर कटा जाता था1 मालाकर्‌ महत्तर गजरे ८ करठगुानि ), मन्धमुङट 
ञ्नौर तरह-तरह की, राजा के उपमोग-योग्य मालाएं बनाता था। कुम्भकार महत्तर 
तरह-तरह के मिद्य ॐ वतन बनाता था। वधंकी महत्तर तरह-तरह की कुर्वि मंच-पीठ 
बनाने मे चतुर था। धोवरियो का चौरी अपने फन में सानी नदीं रखता था । र गदेन महत्तर 
अच्ची.-दे-अच्छी रगा करता था। ट्टो का उररार सोनि-चाँदी के ओर रत्न उचित वतन 
बनाता था । खुवंकार महत्तर सोने क गदने बनाता था । वह अपने गहनो की लाई, 
पालिश इत्यादि कामों मे बडा प्रवीण होता था। मणिकार महत्तर को जवादिरातों काबडा 
ज्ञान होता था ओर बह मोती, वेदय , शं ख, मृगा, स्फश्कि, लोरितांक, यव इत्यादि का पारी 
होता था । शंववलयकार महत्तर, शं शरोर दाथीरत की कारीगरी मे उस्ताद द्योत था। 
शंव ओर हाथोरोत से वद दं टिया, श्रं जनशलाका, पेयो, श गार, कंडे, चूडां ओर दूसरे 
गहने बनाता था । यंत्रकार महत्तर खराद्‌ पर चद़ाकर तरह-तरह के विलोने, पंवे, कुतिया, 
मूर्तयो इत्यादि बनाता था । तरह-तरह के श्लो, फलो शरोर परियों की भी वह टीक-ठीक नकल 
कर लेता था। बत बिननेवाला महत्तर तरह-तरह ॐ पदे, छते, टोकरि्थौ, मं च, पेयो 
इत्यादि बनाता था । 

१ हावस्तु, भा० २, ० ४६३ से ४७७ 
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महावरस्वु में कंपित्तवस्तु कौ भरे गियों का चत्लेख ई; साधारण भं णियो मे सीकर 

( ईरिकं ), चादर बेचनेवासे ( प्रावारिक ), शंका काम कटनेवाने ( रांचिक ), 
दति का काम करनेवातते ( द्न्तकाद्‌ ), मनिया ( मणिका ), पत्थर्‌ का काम करनेवातत 
( पराह्तरिकि ), गन्वौ, शमी ओर्‌ अनी ऋपदेवाले ( कोशाविक् ), तेली, परौ चैचनेवलि 
( पृनकरिडक ), यह वेचतेवतते ( गोधिक }, पान वेच्रनेवात्ते ( वारिक ), कपा वैचनेवाति 
( कापथिक }, दही बेचनेवाते ( दष्पिक }, परयै बेचनेवाले ( पूपिक ), खों बनानेबाते 
( खरड कारक ), लंड ह॒ बनानेवाते ( मोःकारक }, कनरोद ( करड़क ), श्याटा बनानेचातते 
( समित्तकारक ), सत्त, भनानैवाते ( सक्तुकारक ), एल बैचनैवाति ( फलव ), कन्द्‌-मूल 
बेचनेवाले ( मूलथाधिज ), सुगन्धित चूं ओर तेल नेचनेबलि ( चं $द्-गन्ध-तंलिक ), 
शुक्र जनानेबाते ( युपाचङ्‌ ), छोड चनानेवालं ( खरढपाचक ), सोऽ वेचनेनाे, श्राति बनानि- 
बाले ( सीधुकारक ) आर शक्कर चैचनेवालं ( रकर-ब पिन } ये |` 

ॐ इन भरं गियों के अलावा कच्च रषी धं गियां होत्ती थी, जिन्दं महावस्तु मे शिल्पायतन 
कृवा गया द । इमे जरा भी सन्देह नहीं कि इन शिल्पायतनो ने देश कौ अ धिभौतिक संस्कृति 
के विकास म बहुत दाथ वैटाया होगा श्रौर इनके दवारा बनाई हुईं बस्तु देश कै बहर भी 
गहं होगी ओर्‌ ६१ तरद भारत ओर्‌ विदेशोंका सम्बन्ध श्रीर्‌ भो द्द्‌ हआ होगा। इन 
शिच्पायतनो मं लार, तं पीःनेबाले, टेटे, पीत्क्त बनानेवाते, रगे के कारीगर लीये का 
काम करनेवाते तथा राड पर्‌ चद्ानैवाले युध्य भे । मालाकार, गद्या मरनेवाले ( पुरिमकार्‌ ) 
कुम्हार, चर्म शारः ऊन भिननेवाल, बत बिननेवाले, देवता-तन्त्र परर बिननेवाते, साक कपे 
भोनेवाति, रतेन, सुईकार, तती, चित्रशमर, सोने भौर वरी क गहने बनानिवाे, चमरो के 
कारौगर, पोता के कारीगर्‌, नाई, कैर करनेवाले, लेप करनेवाते, रथपति, सूत्रधा१, एं खदने. 
बाले, लंकडी-वोति इत्यादि क ज्यापार करने गले, नाविक, सुवं घोवक इत्यादि चिद ये । 

ऊपर दमने तत्कालीन ज्यापार ओौर्‌ उपे सम्बन्धित धरणियं का धोडा-ता दाल देश्या 
र । जै्े-जते ईषा की प्रारम्भिक चदियों मे ज्यापारं बदृता गथा, वौले-वेसे, व्यापार के रीक चे 
चलने के लिए नियमों की आआदस्यक्ता हद । इसी कै आधार पर्‌ वामिदारी, वादा पुरा न कलने 
तथा माल च दैने शौर भरं फि.सम्बन्धी नियमो कौ व्मराख्या कौ गहं । जिस तरह कौटिल्य ने 
श्रपने अर्थान मे तत्कालीन व्यापार-सम्बन्धौ बरहुत.ते नियम दिये है च्छ तेदह नारदस्सति 
म मौ षहुत-ते न्यापार-खम्बन्धी नियमों का उल्ल है । सम्भव दै # नारदस्यति का चंकलनं 
तो गुपनयुग मेदा, पर चमे जो नियम ई वै चाद दया की परग्मिक शनन्दियों 
चान रदे दं । 

नारदस्यरति कै अनुतार, भागीदर एक काम मै बराबर्‌ भयवा पूवं निरिचत रकम लमति 
थ।२ फायदा, नुकसान चनौर छवं मामीदारी के दिस्वै कै अनुपात मे बैट जता षा। स्टोर 
जोजन नुक्घानौ, इलवाईं तथा कीमती माल्त दौ रत्रवाली का ख चं एकरारनमे ॐ अचार 





निरिचत दोत्ता था । प्रसेक भामीदार को ज्रपनी लापरवाही पै अथवा अपने भागीदारों की 


१ प्रह्ाबष्लु, भा" ३, पू” ११३; ए ४१२१-४ 
क नारदुर्मति, ३ । २-७ उन्तू» ने» जोज्ली, प्माकसफाड, १८८३ 
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बिना ्रनुमति के काम करे से हए धटे को खुर उठाना पडताथा। भागीदारी के माल कौ 
देश्वरकोप, राजकोप, तथा डङ्ो से रक्वा करनेवालों को माल का दसवोँ ह्या मिलता था । 
ङि भागीरार की रत्यु पर उका उत्तराधिकारी भागीद।र बन जाता था, पर्‌ उत्तराधिकारी 
न होने से उश्के बाङ़ी सफेरार उक्षे मालत के उत्तराधिकारी दो जति ये । 

वप्राप.री को शुल्कशाता में प चकर अपने माल पर शुल्कं देना पड़ता था । राज्यकर होने 
से इका भरना जलरी होता था । व्यापारी के शुल्कशाला जाने पर्‌, नियुक्त समय. के बाद माल 
बेचने पर श्रौर माल का ठीक दाम न बताने पर माल-मालिक को माल की कीमत का श्रटारह 
गुना दणड मे भरना होता था । जी परिडत ब्राह्मण के धरन सामान पर्‌ तो शुल्क नदीं 
लगता था; पर्‌ व्यापारी माल पर्‌ उसेभी शुल्क देना होता था । उसी तरह ब्राहण की दान में 
पारं रकम, न के साज-सामान ओर्‌ पीठ पर लदे हुए अपने सामान पर भी शुल्क नदीं देना 
पडता था 1१ 


अगर्‌ किसी राज्य में यात्री-व्यापारी भर जाता था तो उसका माल उखे उत्तराधि करथो 
कै लिए दस वषं तक रख लिया जाता था । २ शायद, इसके बाई राजा का उसपर कन्जा हो 
जाताधा। 


जोलोग पुव-निरिचत स्थान तक माल पर्चाने से इन्कार करते ये उन्दं मजदूरी का 
दैठा भाग द्रड में भरना पडता था । अगर कोर व्यापारी लदुद्‌. जानवर श्रथवा गार्य तय 
करके सुकर जाता था तो उसे किराये की रकम का एक चौथा दरड भरना पडता था; पर उन्हें 
भी अधे रास्तेमें्ोडदेनेसे पूरा किराया भरना पडताथा। माल ढोने से इन्कार करने 
पेर वाहक को मजदूर नहीं मिलती थी । चलने के समय आअनाकानी करने पर उसे मजटूरी क्रा 
तिना दण्ड मे भरना पडता धा 1 वादक की लापरवाही से माल को चुकसान पर्हचने पर उसे 
जुकसानी की रकम भरनी पड़ती थी; पर नुकसान यदि देवको या राजकोप से हु्ा दहो तब वह 
हरजने का हकदार नदीं होता था 13 


माज्त न लेने-देने पर सजा मिलती थी । खरीदे हुए मातत का बाजार-भाव गिर्‌ जने परं 
भाहकं माल ओर घटे की रकम, दोनो का अधिकारी दोतां था । यह कानून देशवासियों के तिए दी 
था, पर विदेश के व्यापारियों को तो वदँ के माल पर फायदा भी ग्राहक को भरना पडता था । खरीद 
इए माल की पर्वन देने पर, याग च्रथवा चोरौ कौ नुकसानी बेचनेवाल्ते को भरनी पडती थी । 
श्रच्ा मात दिवाकर बाद मे खराब मात देकर ठगने पर वेचनेवाले को मात्त का दना दाम ओर 
उतना ही दरड भरना पडता था। खरीरा माल दृरेकोदे देने पर भी वही दर्ड लगतां था। 
पर्‌, खरीदार के माल न उठाने पर बेचनेवाला उसे बिना किसी दरड के बेच सकता था । पर यद 
नियम तमी लागू होता था जवर दाम चुकता कर दियागयाहो। दाम चकतान करने षर 
बेचनेवाला करिसी तरद्‌ जिम्मेदार नदीं होता था। व्प्रापारीलाभके लिए दही माल खरीदते-बेचते 
थे। पर्‌ उनका फायदा दुसरी तरह के माल के दामां के अनुपात में होता था। इसलिए 





१ बही, ३} १२-१२ 
२ बही, ३। १६.१८ 
३ वही, ६।६-३ ‡ 
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व्यापारौ के लिप्‌ यह आवश्यके था ङि वद स्थान शर्‌ समय के अनुर्‌ ठीक दाम रल ।\ 
नारदस्य्ति कै प्ननुतार, राजा नमरं श्रं जनपद नें धं गिरयो, पूगो ऊ नियमों को मानता 
धा । राजा उनॐ नियन, धर्मं, दांजिरी तवा जीवन-पापन छौ विधिर्यो को मौ मानता था ।९ 
दिन्दुषयो के राज्य में ब्ाद्मणों को कुद लाय हक दघि ये । आादण विना मासूल विमि 
हुए, सचे परदे, पार उत्तर चकत पे; उन्दं ्चपना मान डने कं निए, षशडरी नाव का किराया भीं 
नही भना पदन था । > 





.¶ बही, ८।२-१ 
द वही, १०।२-६ र श 
३ बही, १८३८ तः ष गः 


्ाठवां सव्याय, 
दक्तिण-भारत के यत्री 


ईसा के पहले की सदि्यो में दक्तिए-भारत की पथ-पद्धति ओरौर्‌ यात्रियों के बरे मे हमे 
अधिक पता नहीं लगता । पर्‌ इतना कटा जा सकता है करि तामिलनाड के व्यापारियों का 
विदेशों से वडा सम्बन्ध थाश्रौर्‌ खास कर बाबुल से। द्िण-भारत के इतिहास का श्र॑धेरा श्वा 
की प्रारम्भिक शताद्ियों में ङ्क दूर्‌ हो जाता है । इस साहित्य के समय ॐ बारे में विद्वान एक- 
मत नदीं है; ङ़ं उसे ईसा को शआआरम्भिक सदियों में रते दै ओर ङ उते यु्-युग तक 
ीच लाते टँ 1 
दक्छिण-भारत के इस सखुवणंयुग की संस्कृति की कानी हमं संगमयुग की प्रसिद्ध 
कथां शिलप्परिकारम्‌ श्रौर मणिमेबलं तथा ग्रौर फुरकर कविताश्रों से मिलती है। इमे इस युग 
के साहित्य से पता लगता है कि दचिण-भारत की संस्कृति उत्तर-भारत की संसृति से किसी 
तरह कम न थी । विदेशी व्यापार से दच्चिण में इतना अधिक धन श्राताथा करि लोगों के जीवन 
का धरातल काफी ऊ चा उठ गया था । इस युग में समुद व्यापार खूब चलता था, जिससे दच्धिण- 
। भरत कै समुद्री तट का सम्बन्ध परिचिम में चिन्ध तक, श्रौर पूर्वं में ताम्रलिपति तकं था। 
द्क्छिण के व्यापारी अपना माल सिंहल, खवणंद्रीप श्चौर अक्रि तक ले जाते थे। रोम के व्यापारी 
भी बरावर दक्षिणी बन्द्रगाहो म श्राते रहते थे शौर यदौँ से मिचं श्रौर दुर मसाले, कपडे तथा 
कीमती रत्न रौम-साभ्नाज्य मेते जाया करते थे । इपमें सन्देह नदीं क्रि रोम के व्यापारियों को 
इस युग मे दक्िण-भारत के समुद्र-तटो का श्रच्छा ज्ञान हो गया था शौर इस ज्ञान का तात्कालिक 
भोगोलिकों ने अच्छा उपयोग श्रिया । 
संगमयुग के सादित्य से हमें पता चलता है कि दच्तिण-भारत क मुख्य नग मेँ जल 
ओर स्थल से यात्रा करनेवाले वडबे साथवाह रहते थे ! शिलप्पदिकारम्‌ १ क अनुसार, 
पहार मे, जो कवेरीपद्मीनमू का एक दृत्तरा नाम था, एक समुदी सार्थ वराह ( मानायिकन्‌ ) रौर 
एक स्थल का साथंवाद ( माषात्तवान्‌ ) रहते ये । तामिल-वादित्य से दक्तिण-भारत ॐ पथां 
पर प्रकाश नहीं पड़ता । इसमें सन्देह नदीं क पैठन होकर उसका भडोच श्रौर उज्जैन तै 
अवश्य सम्बन्ध रहा होगा । उज्जेन होकर तामिलनाड ॐ व्यापारी नौर यात्री काशौ पू्हुचते ये । 
मणिमेखले मँ तो काशी के एक व्राह्मण कौ श्रपनी पत्नी के साथ कन्याङ़मारी की यात्रा का 
उल्लेख दे २ । शिलप्पदिकारम्‌3 से पता लगता है कि उत्तर-भारत से माल से लदी हुई गादियां 
१, शिलप्यदिकारम्‌, श्री वी° भर० रामचंद्र दीक्िति द्वारा अनूदित, ० ८, 
क्सिफोड थूनिवसिंटी भरेस, १३३३ | 
२, एस इस्णस्वामी भायंगर, मणिमेखले इन इटस दिस्यौरिकक सेट, ए १४१, 
मदासः, १६२२ 


द शिज्ञष्यदिकारम्‌ , १० २१८ 
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द्विक-भारत तें चात थी तथा उद श्रानेवाते माल पर सुर होती थी । राजमार्गो तषा रारो 
की सीमा पर्‌ च्यापारियोम चुगी भी कुल की जाती थी^ 1 

तामिल-सादित्य ते हमें दचिणा-भारत के उन न्दरो छे नात मिलते हं जिनमें विदेशो 
ॐ लिए जहाज सुनते ये । एक जगह इख बात का उल्लेशच ६ कि भदुर्‌। के समुद्रतर से जावा 
जानेवाने जहाज मणिपल्लवम्‌ , में जिसङधी राजधानी नागपुर थी, शंकते थे । पेरिवार्‌ नदी के पाद 
सुचिर का बन्दरगाह था, जित्तका महाभारत ओौर पेरिस मे मी चलेन श्राता ६। ध्यं बन्द 
का वंन एक प्राचौन तामिल कथि इस प्रकारं करना ‡--५मुचिरी का वह बरेदरगाई जद चर्वनो 
के सन्दर रौर बडे जहाज केरल क सीमा के अन्दर पैनिल पेरिवार्‌ नदौ का पानौ काटते हष 
स्रोना लात हं सौर वहां से श्यपने जहाजो पर मिन लाकर नै जति हं 3।" एड दरे कवि का 
कयन ई ““सुचिरी मे धान शौर मक्कली छौ श्रदला-बश्ली होती दै, परौ ते वहां बाजारो मं | 
मिं के बोरे लपे जति है, मल्ल फ बदतै मे सोना जहाजो सै टोगो पर्‌ लाद्कर्‌ लाया 
जतां है । सुचिरौ मं लदरो का संगीत कमी बरद नदौ होता । वहां चेरराज कद वन्‌ अतिधियो 
को भद श्रौर पहारो की कीमती वस्तुत जेट करतें द 1" 

भारत कै पश्विमौी समदतट पर्‌ मावक्लि नदौ पर योगि नामक एक बदा बन्दा 
था, जिखकी पदचान किलन्दी नगर्‌ से पोच मीत उत्तर पल्लिकर गब तै की जाती द* । यौद 
चस्कृत.-पराहिल्य म तु डिनेर वलन का नाम शायद्‌ इवी बन्दर को लेकर पड 1 

केरी चत मय शतनी काफी गहरी ची कि उसमें कदे जहाज श्रा सक्ते ये । उक 
उत्तर किनारे पर॒ काविरीपदरीनम्‌ का बन्दरगाह था। नगर दो भागों वें वडा ा। चुर 
घे सरे भाग को मसवध्पाक्षप्‌ कहते ये। पद्विनपाकम्‌ नगर के परिचमं रै पडता था । 
इन दोनो ॐ वीच मे एक नी जगह मे बाजार कशता धा। नगर कौ लाद सषठकोां नाम 
रामां, रथ-मागं, श्रापण-मामं इत्यादि था । व्वापारौ वं, ब्रामण ओर किसानों के 
रने के अलग-अलग राजमार्ग ये । राजमहल, रथिक, §इषवारो तथा राजा क श्चं गरचकं 
ह मकानों से विरा था। पदड्िनपाठम्‌ मे भाद, चारण, न, गायक, विदूषक, शंखकार्‌, मातत, 
मोतीाज, इर धषी बि्लाकर खम बतानेवलि तथा राजद्रवार सै सम्बन्वितं दस कर्मचारी 
दहते ये । मव्वरपाकम्‌ के समुदरतर पर ॐ चे ववृते, मोशम श्चौर कोठे माल रखने ढे लिप 
बने थे) यदं मात पर चुम अदा करदेनेषर्‌ शेएके पंञेकी जो चोल की राजसुद्रा घी, 
छाप लगती थी] दस बाद्‌ माल उराकर्‌ मोद्रामों मं भर श्वा जाताचा। पच दी म 
अननां कौ बत्ती थी। गहं बहुत तरह क माल विकते बे। श्यी माग नै व्यापारी भी 
गदते भे । 





` 9. चीर कनकसमै, दी रेतिस हीन ददे इवसं प्रो, १ ११. 
त्रदाच १३१०४ 
२. रथिमेखले, २४, १६४ - १४० 
३. कनकसभे, वही, प° ११ 
ड वही, च> १६.१७ 
2 दिष्यावदानः प्र* २२१ 
५, कनकसमे, वष्ठी, ए० २४ 
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रिज्त्परिकारम्‌ में पदो अथश काररीपट्रीनम्‌ का बहत सवाभ विक वर्णन प्राया 
है। वौ ॐ व्यापारियों के पाव इतना धन धाङि उयते भिर बद्वह प्रताप्याी राजे भौ 
ललचाया करते ये । सार्थ, जत श्रीर्‌ थत-मागांस, वदँ इानेदतते भस्म कमान लति 
धे कि मानो वही सारी दुनियां का माल-मता दक्ट्ठा होगपादहो ^ । जह देति बही, 
छली जगह मे, यन्दरगाद शौर चके बाहर, मान-ही माल दे प्रहता धा | जगह-जमह्‌ लोगों 
की रिं अच्चय ध्रम्यत्तिवाले यवनो कै मकानों पर प्वती थौ। बन्रगाह जं देश-देश कै 
भाविक देच पडते ये, प्र्‌ उनमें बडा सद्भाव रिखाई पड़ता था । शहर की गनि मँ लोग पन, 
स्नानचृर्ा, फ़ल, धूप शौर अतर्‌ बेवते हए दी पवते धे । कुत॒ जगहों में शनकर्‌ रेशमी 
कये शमौर्‌ +दििा सृती कपे वेचते थे । गलिों मे रेशनी कपङ्, नृगे, चन्दन, भुरा, नरद्‌ 
तरह के कौप्रती गहने, बे-देव मोती तथा सोना विकता थार । नगर्‌ फ बीच, स्तौ जगह 
मर, माज के भार, जिन पर तौल, स्या श्रीर्‌ मालिको ॐ नापर लिने होते पे, दी प्ते मेऽ । 

एक दुसरी जगह काररीपदटौनम्‌ ॐ उञुद्रतः का वद़ठो स्वाभाव चित्रण ध्रा ३१1 
मारवि शरोर कोवरन, नगर्‌ के धीच के राजमगं से होकर्‌ खमुद्तरः कै जेिमामं पर पर्ने 
जहा केरल से माल चरता था। याँ पर फदराती पताकां मानो कह रही धीम 
इ स्वेतवालुङाविस्तार में यहं यते हुए भिदेशो व्यापारियों का माल देवती द \3 बहो 
रम, चन्दन्‌, श्ल, गन्ध तथा मिराई वेचनेवा कौ दानो पर दीपक जन रे ये । चदुर 
सोनारो, पं्िवद्ध पिट्‌ बेचनेवालो, इडलौ वेचनेवालो तया फुटकर सामान वेचनेवालो लध्व 
को दृङ्ानों मं मी पकाश हो रदा था। मद्यं के दीपक जहतहां लुपलनुपा रं थै। किनारे 
पर जदा छो ठीक रस्ता दिललाने कै निए दीपगृह भी ये । , जाल चे मवरलियां पान द 
लिए समुद मं आ बद मवु की ना ते मी दीपक ्मिध्मिा रदे ये) भिन्न-भिन्ने भाषाणं 
बोतेनेचाते विवेशिपों तवा मालगो राम के पहरेदरो ने भौ दीपक जना रखे थै । इन शसंष्य 
दीपक के पका मे बनदरगाद जगमगा रहा था। बन्श्रगह मे समुद्रौ श्य्‌ वराही मानो नै 
भ जहाज खड धै । 
८ समुद्रतड का एक भाग केवल सैनानियों ॐ लिए चरद्ित था । यदा श्रपने साथियों 
क साथ राजङमार शीर बदबड़े व्यापारी श्राराम करते ये। वेमो मे कशत नाचने-गनेवानियों 
होत थ । ट्ग-विरगे कपडे ओर भिन्न-भिनन भाषा कावर ॐ मुद्वन पर्‌ श्री भीष ते मिलकर 
श्रजोबं छटा पैदा करतौ थी । 
`. - पिनप्पाि९ से कावेरीपडयीनमू के जीवन पर छव भौर अधि भका पदता है । 
चेव का गवा दै कि कहो सर््रोते माते मुफ्त में बधा जाता था। जन ओौर बांद-मन्विरि शर 
के एरु भाग ने स्थित ये । शर्‌ के दूसरे भाग भें घ्रादमणा यज्ञ करते य | 


१¶न शिन्ञष्पदिकारम्‌ , \ 
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क्ररीप्रीनम्‌ के रहनेवाते लोगों मे मच्छीभार लोगों का एक विशेष स्थान 
था । वे समुद्र ॐ श्रिनारे रहते थे श्रौर उनका मुख्य भोजन म्ली ओर कछुएु का उला मांस 
था। वैश्रलों से श्रपने को सजाने के शौकोन ये श्रोर उनघ्न प्यारा खेल मेद की लडहं था । 
दधी क पिनो म वे अपना काम बन्द करके श्रपने धरोंकेश्रागे खुजानेके लिएु जाल फेला देते 
ये, समुद्र मे नौर उसके बाद ताजे पानी मं नदाकर वे अपनी स्तिया के साथ एक खम्भेके 
चारों नोर नाचते थे । वे मूषि बनाकर्‌ अथवा दूस खेलों से भी श्रपना मन बरहलाते थे । 
छुदरीवाते दिनों मे वे शराब नहो पीते थे श्रौ घर्‌ पर ही ठर्कर नाच-गान ओर्‌ नाटक 
देते-खनते थे । चोँदनी में कु समय विताकर वे अपनी च्ि्यो के साय आराम करने चले 
जाते थे । 

पुद्ार की करई मंजिलों वाली इमारतों मे खर्र स्त्रियँ शकट्‌ठी होऱर सड़क पर्‌ सुख्ग 
का महोत्सव देखती थीं । उश्च दिनि इमारतें पताकाच्रों से सजा दी जाती ्थी। परिडत लोग 
भो अपने धरो पर पताका लगाङर्‌ प्रद्रन्धिभों को शास्त्रार्थं के लिए ललकारते थे! जदाज भी 
उक्त शिनि मरिड्यो से सजा दिये जति थे । 

...“ जता हम ऊपर देव ्रयि है, जहाजों की दिफाजत के लिए दीप्या की व्यवस्था 
थी । ये दीप पक्के बने देतिये। रात मं इनपर तेज रोशनी कर्‌ दी जाती थी, जिससे 
श्आासानौ के साथ जहाज बन्दर मे घुस सके । 

मखिनेबतै मे शादुबन्‌ की कहानी से दद्धिण-मारत के समुद्र-यात्रियों कौ विपत्तिर्यो का 
पता चलता हैर ¦ कानी यह है कि शादुवन्‌ के निधन दहो जाने पर उसकी स्त्री उसका अनाद्र्‌ 
करने लगी । श्रपनी गरीबी से तंग आकर उसने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया । 
श्रमाम्यवश, जदाज समुद्र मेँ द्भ गया । मस्तूल के सहारे बहता हा शदुवन्‌ नागद्वीप में जा 
लगा । इसी बीच में उसके कुद साथी बचङृर कवेरीपद्ीनम्‌ पर्वे ओ्रौर व शादुवन्‌. कौ ल्यु 
की खबर दे दी। यद सुनकर शादुवन्‌ की स्त्री ने सती होने की ठानी, पर्‌ उसे एक श्लोक 
शङ्कि ने एेवा करने से रोका रौर बताया करि शादुवन्‌ जीवित है ओर अर्द दी व्यापारी चन्ददत्त 
के जडे के साय लौःनेवालादै। यह शुम खमाचार पाकर शादुवन्‌ की स्त्री उघुकी बाः 
जोहने लगी । 
इसी बीच में शादुवन्‌ समुद्र से निकृलकर एक पेड़ के नौचे खो गया । उसे देखकर नागां 
उसके पास पहैवे रौर मारकर ला जाने की इच्छा से उसे जगाग्रा । लेकिन शाडुवन्‌ उनकी भाषा 
जानता था नौर ज उपने उनकी भाषा मेँ उनसे बात-चीत शलं कर्‌ दौ तो उन्हें बड़ा आश्चयं 
हश्रा शौर वे शादुवन्‌ को श्रपने नेता के पास ले गये । शादुवन्‌ न नेता को अ्रपनी पत्नी के खथ 
एक युफा मं भालू कौ तरह रहते देवा । उकं श्रास-पास राराक बनाने के बरतन श्रार्‌ बदवूदार 
सुखी हष्ियो पडी थीं । शाटुवन्‌ की बातचीत का॒उकषपर्‌ अच्छा अरषर्‌ पड़ा । आ, ने शाडुवन्‌ 
के लिए माऽ, शराव श्रौर एक स्त्री की व्यवस्था करने की आज्ञा दी, पर्‌ शानः के इन्र कटने. 
पर उसे वडा श्रारवर्यं हरा । इ्तपर बातचीत में शादुबन्‌ ने अर्षा का महिमा बताई ओर 
नायकं चे वचन ले लिया भ वह द्र हृए जहाज के यतरियो को भविष्य मं भ्य देगा । उने 
व 1 
१, कनकसमे, वही, प° २१ 
२. मणिमेखले, प° १५०-१९१ 
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शदुवन्‌ को द्रे हृए जहाज के यात्रियों से लट इए चन्दन, अगर, कपडे इत्यादि भेट दिये । इसके 
बाद शादुवन्‌ कावेरीपट्रीनम्‌ लोट श्राया ओर श्नानन्दपृकंक अपनी पत्नी के साथ रहने लग । 

देखा की आरम्भिक सदियो मे मदुरा के बाजार बडे प्िद्ध ये 1\ शिलप्यदिकारम्‌ में कदा 
गया है # वहाँ के जोहरी-बाजार्‌ में पर्वकर्‌ कोवलन्‌ ने जौदरिरयो को बेदाग हीरे, चमकदार 
पन्ने, इर्‌ तरह के मानिक, नीलम, विन्दु, स्फटिक, सोने मे जडे पोजराज, गोमेरक, लदसुनिया 
( वह्यं ), विल्लौर, अंगारक श्रौर बदिया किस्म ऊ मोती ओर्‌ मूग बेचते दे । 

बजाजे मे बदिया-से-बदिया कपा के गट्ठर लदे हुए थे । सूती, रेशमी ओर ऊनी कपडे 
की गडंमेंहररगँठमेंसो थान दोतेये) श्रनन श्रौर मडालोंके बाजार में न्यापारी इधर-उधर 
तराजू , पडे ( पायली ) शरीर चना नापने के लिए अबणम्‌ लिये हुए धूते दी पडते ये) 
इन बाजारों मे अज्ञ की बोरिया की छ्ञियों ऊँ श्रतिरिक्त, सन मौसर्मो मे. कालीमिर्चा के हजारो बेरे 
देख पडते ये | 

१६ पाड, के श्ननुसार २ मदुरा की इमारतें रौर सड़कें बहुत सुन्द्र थीं । नगर की रक्ता के 


लिए उसके चारों ओर एक धना बन, गहरी खाई, ॐ चे तोरणद्वार श्रौर शदरपनाद थी । महल , 


पर्‌ पताका लगी रदती थीं । उसके दो बाजार खरी दने-वेचनेवातों की भीड़, उत्सव-रिवसो की 
सुचना देनेवालौ सुनादियों, दाधियों, गाडवयो, ५ लमाला ओर्‌ पान क्ते जाती हई स्त्रियो, खाने के 
सामान बेचनेवाले फेरीदारो, लम्बे नकाशीदार कपड़े तथा गहने पने हए घुडसवारौं से भरे रहते 
थे । उचत्ल की सतियो गहने पहनकर फरोों से उत्व के श्रवसर्‌ पर सडक परर खेल-तमाशे 
देखती थीं । वोद स्वियौ श्रपने परियो ओर वों के साथ बौद्ध-मन्दिरो को पुष्य शौर धूप लिये 
जाती थीं । ब्राह्मण यज्ञ रौर बलिकमं मे निरत रदते थे तथा जैन भी पुष्प लेकर श्रपने मन्धते 
को जाते ये । 

मदुरा क व्यापारी सोना, रत्न, मोती रौर दूसरे विदेशी माल का व्यापार करते ये। 
शंखकार्‌ चू{यां बनाने थे, वेगड़ी र्नो को काटकर्‌ उसमे दद्‌ करते थे तथा सोनार सुन्दर महन 
जनते ये श्रौर्‌ सोने की कस लेते ये। दूसरे व्यापारी कपडे, एल श्र गन्ध-दग्य बेचते ये । 
चित्रकार बदा चित्र बनाते थे | छोटे-बदे सभी बुनकर नगर मे भटे रहते ये | कमि उनके शोर- 
गुल की तुलना उस शोर-गुल से करता दै जो श्राधी रात में विदेशी जहाजों से माल उतारने ओर 
लादने के समय होता था । 

पुदार तथा मदुरा क उपयु क्क वणन से यद पता च्तता है करि ईषा की प्रारम्भिक सदिं 
मे दच्तिण-भारत में तरह-तरह के रत्नो, कपड़ो, मखालो शौर खुगन्वित द्रव्यो का काफी व्यापार 
होता था । पडिनप्पले से पता चलता है 3 कि दक्िर-भारत के विद्ध नगर मे जदाजों से घोडे 
श्रते थे । कालीमिचं सुचिरी से जदाजों पर लादकर श्राती थी । मोती दद्िण खमुदर से श्रते ये 
तथा मृगे पूवां षसुद्र से । चिलप्यदविकारम्‌* से पता चलता है फि सबसे अच्छे मोती कोरक से अरति 


$ शिज्ञप्यदिकारम्‌ ए* २०७-३०८ 

२ इरिडयन एरिरकरी, १६११, ० ३२४ ते 
३ कनकसभे, वही, प° २७ 

४ गिलप्यदिकारम्‌, प° ३०३ 
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ये, मध्यकल मे जिसका स्थान पोच मौल भीतर हट छर्‌ कायल नाम चन ररगाह नै तै निया । 
गगा श्मौर्‌ ऊरौ के कोठो पैदा होनेवानै सव तरह क माल, तथा विदन श्रौ कालिकम्‌ ( चमा ) 
क्केमात मो बही तायदाः में कवैरीपद्रीनम्‌ मे पचते य । 
लगता है, विदेशो वे शरा३ं भौ श्नाती भी । कवि निर पारद्यरजं नन्‌-मारन्‌ क] 
सम्बोयन करके कहता ईै--“चदा धद्ग-गिजयौ मार ! तुम अपने दिन खनहर प्या्लो मेँ बाकी दवारा 
दरी गः ओर्‌ यवनो दारा लाई गईं णदी आर सुगन्धित शरत पीकर शान्ति शरीरं इल च 
घ्यतीत्‌ करो ।› १ 
सगम-यादिस्य मै यह भौ पता चलता ६ ऊ यवन-देश से रचि .नारत मे कचं मिद क 
बरतन सौर दौकट भो अति ये) कनक्म ऊ ्नुतार इन दीवा के ऊपर्‌ हसं बने दति थे अधवा 
दनक आकार दौपलचनी-जेदा होत था ।२ 


क 








` १ कनकसमे, वही, -क क ३७ ` 
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नवँ अष्याय 


नैन-सादित्य में यात्री ओर साथवाह 
( पहली से छटी सदी तक ) 
जैन श्रंगो, उपांगों, छंदो, सूरो, चूियो ओर टीकाशचो मे भारतीय संस्कृति ॐ इतिहास का 


मसाला भरा पड़ा है, पर अरभाम्यवश अभी हमारा ध्यान उवर्‌ नहीं गया हे । इसके कई कारण दै 
जिनमें मुख्य तो दै जैन-ग्रन्थो की दुष्याप्यता ओर दुर्बोधता । थोड-से ग्रन्थो के भिवा, अधिकतर 
जैन-मन्थ केबल भक्तां के पठन-पाठन के लिए दी छषि गये हँ । उनके छापनेमें न तो शुद्धता का 
ख्याल रा गया दै, न भूमिका ओर अनुक्रमणिका का ही । भाषा-सम्बन्धी टिप्पणियो का 
इनन सदा अभाव होता है जिससे पाठ सममने मेँ बड़ी कठिनाई होती दै । संस्कृति के ज्रिी अंग 
छे इतिदास के लिए जैन-साहित्य मे मसाला दुढ्ने के लिए भ्रन्थोका ओरादि से शन्त तक पाठ 
क्रिये बिना गति नदीं है, पर जी कड़ा करके एक बार षा कर लेने पर हमें पता लगने लगता है 
करि बिना जैन-प्रन्थों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास मेँ पृणंता नहीं आ सकती; 1 
क्योकि जैन-पादित्य भारतीय संस्छृति के कं एते अंगों पर प्रकाश डालता है जिनक्रा बोद्ध श्रथवा 
सुसृत-साहित्य मे पता हौ नदीं लगता, ओर पता लगता है भी तो उनका वर्णन केवल ररी 
तौर पर होता है। उदाहरण ॐ लिए, सार्थवाह कै प्रकरण को ही लीजिए । व्राह्मण-खाहित्य, 
दृष्िोण की विभिन्नता से, इख विषय पर बहुत कम प्रकाश डालता है । इतके विशद बो द्ध-सादित्य 
श्रवस्य इस विषय पर श्रधिक विस्तृत ल्प से प्रकाश डालता है, फिर भी उसका उद श्य कानी 
कहने कौ ओर धिक रहता है श्सीलिए ॒वौद्ध-सादित्य में सा्थवादों की कथार्णैँ पढ़कर हम 
यह ठीक नदीं बतला सकते कि श्राखिर वे कौन-ते व्यापार करते ये श्नौर उनका संगठन कैसे 
होता था #पर जैन-षादित्य तो बाल की खाल निकालनेवाला साहित्य है । उसे कवित्वमय गय से 
कोई मतलब नदीं । वह तो जिस विषय को पकडता दै उसके बारेमे जो कृचं भी उवे ज्ञात होता 
. है, उसे लिख देता दै; फिर चदे कथा मं भले ही असंगति रवि धमं सुख्यतः व्यापारियों का 
धर्म था श्रौर दै इसीलिए जैन-घमंग्रन्थो मे व्यापारियों {न चर्चा आना स्वाभाविक है । 
साथ-दी-साथ.-जेन-खाघु स्वभावतः धुमक्कड होते ये ओर इनका घूमना आँख बन्द करके नहीं होता 
था । जिन-जिन जगहों में वे जतेये वहाँ की भौगोलिक ओर सामाजिक परिस्थितियों का वे 
अध्ययन करते थे तथा स्थानीय भाषा को इसत्निए सीते थे किं उन भाषाश्रों मे वे उपदेश दे सक । 
श्रागे इम यद्‌ बतलाने का प्रयत्न करेगे किं एकः य से व्यापारियों के संगठन, ाथंवाहों की 
यात्रा इत्यादि प्रकर्णो पर क्या प्रकाश पड़ता है \८ जैन श्रज्ग ओर उपांग-सादित्य का कालनिर्णय 
तो कठिन है; पर अधिकतर ्ङ्ग-साहित्य ईसा की आरंम्भिक शताब्दियों अथवा उसके पते का 
दे । भाष्य शरौ चूणिं वग अथवा उसके छ वाद की दै, पर इम सन्देह नदी कि उदे 
खगृदीत मखाला कारौ प्राचीन इ । | 
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1 व्यापार के सम्बन्ध मै ओन-पादित्य मे फक एसी परिभाषापं आईं द जिनं जाननी 
इसलिए आवस्यक दै कि दूसरे चादित्यो मे प्रायः पी स्याद्या नही मिलती । इनं 
व्याख्यायां चे हमे यह मौ पता चज्नता दै कि मान्त क्रिन-किन स्वानां मै विजता था तथा प्राचीनं 
आदत मे माल शरी दन-ेचने तथा लेजने-ले्ाने के लिए जओ। बहते बाजार होते ये उनमें कौन- 

~ कौन-पे फरक देति थे । 

| जनपदन तौ समुद्री बन्दरगाह होता था, जहां विदेशी मापते उत्तरता था श्रीर्‌ देशी भल 

ढी चततान रत्ती थौ । इक विपरीत, स्वलपद्न उन बाजारों को कहते भे जा वैमा 

भाल उत्तरता धा । दौशमुञ रवे बाजारों को कहते यै, जहां जल श्रीर्‌ यत, दोनो सै मातत 

चतरता या, जतै ॐ तान्ननिति आर भरुक्च्छं । निगम एक तरह # व्यापा, अरात्‌, उधार्‌* 
पुरे क ग्वापास्विं कौ बस्ती को कते ये ।* निगम दो तरह फे दति ये, संभदिके रौरं 
श्मसा्रहिक ।> टीका के अनुसार, शांग्रहिक निगम मे रंहन-बटे काका होता या । अरघागरहिक 
निगमवाे व्याज-बदे के त्रिवा दूरे काम भौ कर्‌ सकते ये । इन उत्ते मरे यह इर हो जातो 

है कि निगम उतर शर्‌ या बस्ती को कहते थे जहाँ लेन-देन ओर व्याज-बदरे का काम करनेवाले 

न्यापारौ रहते ये । निवेश सां कौ बहितर्यो ॐ कदते ये ।* इतना ही नदी, स्यो के पञ्चाव भौ 

निवेश कदलति ये । पुरभेदन उश्च बाजार को कहते पे * जहां चारं ओर्‌ पै उत्ते नात क 

गह ख्ोत्तौ नातो धी । शकल ( आधुनिक स्यालकरोर ) इसी तरह का पुटमेदन था । 

चैता इम ऊपर्‌ कद अयि दहै, जन-साधुश्चौ को ती्थ-दांन अथवा धं-पचार्‌ के त्रिप 
यात्रा करना ओवरक था । पर्‌ उनी यात्रा का ठंग, कम-त-कम श्चार्म्म मे, चाधारवा यत्रियो 

ते लग होता था । वे केवल विशन, समा, ( धम॑शाला ) तथा छम्दार दथवा लोहार कौ =^ 

कर्मशाला ने पुद्याल डालकट्‌ पड़ रदते ये । उपक जगह मेँ स्थान न मित्तने प्र वै सूने षर, 

स्मान अथवा वेञो के नीचे पडे रहते ये ।* वर्था में जैन-भिच्लुमं को यत्रा कौ मनाही है, 
इसलिए चौमाये में नवा पेपी जगह उरते ये जदा यनद रा भिचा परिल खकती थी भौर 
जहाँ धमण, जाया, तिथि श्रौर भिवमेगों का उर्‌ उन्दं नदी दोता था ।* जेन-छाञच षता 
चाष्वी ॐ लिए यह ्ावश्यक या फ कंद एेस्रा माम न पकडे जिसपर लुते मौर म्ले का भय 
हो अथवा जो श्रनायो ॐ देश से होकर गुजरे (घु को अराजक देश, गण-राज्यो, योौवराञ्यो, 

विरामं अर विराज्थो मं होकर यात्रा करने कौ भौ श्रवुमति नहीं थौ । ८ जंगल अचति ये 1 

नदौ पने पर्‌ वे नाव द्वारा उवे पार करत ये । ये नावं मरम्मत के लिए पानी क बदरं निकाल 

लौ जाती थी । जैन-सादित्य मे नाव के माथा ( पुरघ्नो ), गन्द ( मग्नो ) भर्‌ मध्यं का 
उल्लेव है । नायिजन कौ भाषाक भी कदं उदाहरण दिय मये हं, यथा--नाच श्रामे वाचो 





१ उृहतकल्पसूत्र भाष्य, १०३०, सुनि इथयविजय भी द्वारा खन्पाविव १९३३ स । 
, बही, १०५३० | 
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६ ्नाच्ारागिसुत्र, १, ८, २, २-द 
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( संचारणएषि ), पीछे खीचो ( उक्काचित्तएु), क्करेलो (आकसित्तए), गोन खीचो 
( आहर ), डं ( आलित्तं ण )* । पतवार्‌ ( पीढएण ), बो ( बसे ), तथा दूसरे उपादानं 
( बलयेण, अवलुएण ) द्वारा नार चलाने का उल्लेख दै । श्रावश्यकता पडने पर्‌, नाव के छेद 
शरीर के करिषी अङ्ग, तसले, कपडे, मिट, श अथवा कमल के पत्तों से बन्द कर्‌ दिये जाते थे 1१ 
राप्ते मे भिन्ञुञरों से लोग बहुत-से सा्थंक अथा निरथंक प्रशन करते ये । जेते--श्राप 
काँ से ञ्यि दँ { श्राप काँ जते दहै  श्रपि का क्यानाम दहै £ क्या ्रापने रास्ते मे 
किती को देवा था १" ( जेते, आदमी, गाव-मऽ, को$ चौपाया, चिदया, खोप अथवा जलचर ) । 
“कदिए, हमं दिलादए  फल-एल ओर कठो के बारे मे भी वे प्रश्न करते ये । चाधारण प्रश्न होता 


-था-गोँव या नगर्‌ कितना बडादहै या कितनी दूर्‌ है! साधुश्रों को अक्सर्‌ रास्ते में डाक से 


भेट दो जाती थी ओर उनसे सताये जाने पर उन्दं अरक्तकों के पास फएरियाद करनी पडती थी २ 

जेन-षादित्य से पता चलता टै कि राजमार्गा पर्‌ डकुश्रों का वड़ा उपद्रव रहता था । 
विपाकमूतर 3 म विजय नाम के एक बडे सादी कू कौ कथा है| चोर-पटिलियोँ प्रायः बर्न, 
खायो ओर वैसबाडियां से भिरी श्र पानीवाजली पवंतीय घायियो मे स्थित होती थीं) डाक 
बे नभय होते ये, उनकी ओं बड़ी तेज होती थीं ओर वे तलवार चलाने मे बडे विद्धहस्त 
हेते थे । डाकृ-खरदार के मातदत हर तरह के चोर श्रौर गिरहकट उन इच्छानुसार यात्रियों 
को लूटते-मारते अथवा पकड़ ले जाते थे | विजय इतना प्रभावशाली डाकू था करि क्सर्‌ वह्‌ 
राजा के लिए कर्‌ कुला करता था । पकडे जाने पर्‌ डाकू बहुत कष्ट देकर मार्‌ डले जाते ये । 
८ लम्बी मंजिल मारने पर यात्री बहुत थक जाते थे, इघलिए उनकी थकावट दूर्‌ करने 
का भी प्रबन्ध था। पैरों को धोङृर उनङी खूब अच्छी तरह मालिश होती थी । इसके बाद 
उनपर तेल, धी अथवा चवा तथा लोध-चूणं लगाकर उन्दं गरम श्रौर ठंडे पानी से धो दिया जाता 
था 1 अन्त मे, अल्िपन लगा कर्‌ उन्हें धूप दे दी जाती थी।४. 


छठी सदी मेँ जेन-पाधु केवल धर्म-प्रचार के लिए दी बिहार-यात्रा नही कतेये) वे 


जहाँ जते ये, उन स्थानों की भली-मोंति जोँच-पड़ताल भी करते ये! इसे जनपद्‌-परीचा 


कडइते थे । जनपद-दशंन से खाधु पवित्रता का बोध करते ये । इस प्रकार की विदार-यात्रा्ौ से 
वे अनेक भाषाएं सीख लेते थे । उन्दं जनपदों को अच्छी तरह से देखने-भालने का भी अवसर 
भिलता था। इख ज्ञानलाभ का फल उनके शिष्यवर्गो को भी मिलता थां 1५ अपनी यात्रा्म 
मं जन-भिन्तु तीथं करो के जन्म, निष्कमण श्रौर्‌ केवली होने के स्थानों पर भी जाते ये ९ 
संचरणशील जेन साधुश्ों को अनेक देशी भाषा मँ मी पारंगत होना पड़ता था ।* 


श्रजनवी भाषा्रो काज्ञान प्राप्त करके वे उनमें दी लोगोंको उपदेश देते यें।< यात्रां 


¶ वही, र) दे, १, १०-३० 

क वही, ३, ३, १६.११ 

३ वि०सू० रे, ४६-६० 

$ भाच्ारागसृत्र, २, १३, १, ४८ 
न इहतकल्पसत्रभान्य, १२३२३ 

द चहो, १२२७ 

७ बही, १३३० 

ठ वी; १३३१ 





न 











| १€५ 1 

मं ३ बे-बरे जैनाचा्यौ ये मिलकर उनते सूरो के टीक-डौक अथं सममतें मे ।* द्माचायो का 
उन्हें देश था छि जो ऊ भी चन्द मिक्ता मे मित्ते उवे वै राजकर्म चाथ को दिकला सँ जिषे 
उनपर्‌ चोरी का सन्देह न हो सके ।१ 

“जपा हमे सपर्‌ कह अयि ह, साधु पनौ यात्रा मं जनपदो की अच्छो तरह परीचा 
कतं थे। वे द बति का परतां लगाते थे रि भिन्न-भिन्न प्रकार के न्न उपजन छं लिए 
किन-किन तरो की विचा श्रावश्यक होती है! उन्हें पता लगता था कु प्रदेश चेती 
के लिए केवल वर्था पर श्रवलम्बित रहते ये ( दीका मे, जेते, लाट, यानौ गुजरातं ), किसी 
देश मेँ नदौ चे विचा होती थी (जते, तन्व); कट्वी सिचं तालाब यै होती थी ( जते, 
दरि देश ); कदी कओं से विचारं होती थी ( जेते उत्तरापय ); का बाद्‌ से ( जते बनास व 
बाद कापनी द जाने पर्‌ अन्न बो दरिया जाता था); करकी नावो पर्‌ धान बोया जातां 
या ( जते काननद्वीप मर ) | ये यात्री मथुरा-जंते नगरों की मी जचि-पकता्त करते ये, जिनके 
जीविकोपाजंन का वहारा चैत्ती न होक न्वापार हो गयां था। वै रतं स्थानो कौ मौ देते यै 
जहौ ॐ निवासी मां श्च यवा फल-दल लाकर जीते थे । जिन प्रदेशो मे वं जातत यै, उनके विस्तार 
का वै पतां लगति ये श्वौर स्थानीय रौति-रस्मों ( कल्य ) से भी वै पने को अवगत्त करते ये 
जते चिन्धि मे माव खनि की प्रथा वी, महाराष्यं मे लोग धोश्रियो के साय भोजन कर्‌ सक्ते ये 
भार्‌ विन्ध में ऋलवारो के भाथ |3 

ध्रावस्यकवूि के अनुतार,* जन-साधु देश्-कवा जानने मे चार विषयों पर--यथा दय्‌, 

विधि, विकल्प शौर नेपथ्य पर-श्िष ध्यान देते थे! इन्द्‌ स भोजन, अलंकार इत्यादि से 
मतलब दै । विधि से स्थानीय रिवाजों से मतलब है-- जपे, लार, गल्ल ( गोदावरी जिला ) 
नौर दंग ( आगलयपुर ) मे मेरौ बहिन से विवाद दो सकता था, पर्‌ दूरी जगदा मँ यह प्रया 
र्यतः श्रमान्य धी । विकल्प में वेत्ती-बारौ, षर-दुमार्‌, मन्द्र इत्वादि की बात आ। जाती थी ता 
नेपथ्य मे वेषमूषा कौ बात । 


श्रराजकता के चमयं यात्रा करने पर साधुं ओर व्यापारियों को कड नियम पालन 


करने पते ये । उत रार मे, जहो ऊ! राजा भर गया हो ( वैराज्य ), साधु जा क्तं ये। 
पर्‌ शवर राज्य मं वै देषा नहीं कर सक्ते भे ^। गौत्मिक, बहुषा दयावश, साधुर को भागे जानं 
देते चे) ये गौष्मिकं तीन तरह कै होति ये ; यथा संयतमद्रक, गृिभदक अर्‌ संयत-गृिमदरक । 
अगर पहला चाध्शरौ को छोड भी देता थातो दूसरा उन्दं पकड लेता था। षरं ईन लोगोंचै 
रकारं मिल जाने परं भौ राज्य मे धुवते ही राजकर्म चारौ उने प्ता था--्राप चि 
पगडरडी ( उपय ) से अगि ६ % भ्रगर साधुं इत प्रशन ॐ! ठीक उत्तर देते तो उन सौधा 


रास्ता न पकने ॐ कारण मिरपफतार कर लिया जाता धा। यद कहने पर्‌ कि वे स्ीषे रास्ते चे 


भ्राये टै तरे अपने को तथा गौत्मिकों को कठिना मे डाल कते ये । गार्भिकं की निदु 


ल= = ~ 
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यात्रियों कौ चोरों से रक्ता करने कै लिए होती थी। स्थानपालक ( थानेदार्‌ ) लोगों को 
बिना अज्ञा के अने-जने नदीं देते थे। यदी कारण था करि घुमावदार रास्ते से आनेगाला 
बड़ा भारी अपराधी माना जाता था । कभी-कभी स्थानपालक सोते रहते ये रौर उनकी शालाश्च 
ब्र कोई नदी होत्ता था। श्रगर रेते समय खाधु धीर से विवक जाते तो पकडे जाने पर वे श्रपनें 
साथ-ही-साथ स्थानपालकों को भी फसा सकत ये ( व° क° सू भा०, २७अ७२-७५ ) । 
चार्थं पच तरह के होते ये, * मंडीषाथं, अर्थात्‌ माल ठोनेवले साथं,२- 
बहलिका, इस सार्थं मँ ॐ2, खच्चर , बैल इत्यादि होते थे, 3--भारवह, इष साथ मे लोग स्वयं 
अपना माल ढोते थे ४--श्रौदरिका, यह उन मजदूरों का सां होता था जो जीविका के लिए 
जगह से दृक्षरी जगह धूमते रहते, ५- कापटिक साथं, इमे विकर भिक्त ओओौर साधु 
होते थे 1* 
साथं द्वारा ले जानेवाले माल को विधान कते थे । मातत चार तरह का दोता था, 
यथा-(१) गणिम--जिसे गिन सकते ये, जेते दरा, उपारी इत्यादि । (२) धरिम--जिते तौल 
सकते थे, जेते शक्कर । (३) मेथ--जिसे पाली तथा सेतिका से नाप सकते य, जपे चावल ओौर्‌ घी । 
(४) परिच्छेय - जिसे केवल ओं बो से जोँच सकते ये, जेषे, कपडे, जवादिरात, मोती इत्यादि 
। साथं के साय अनुरंगा ( एक तरह की गाड़ी ), डोज्षी ( यान ), घोडे, भैसे, हाथी ओर 
बेल होते ये जिनपर चलने मेँ श्रपम्थं बौमार, घायल, बच्चे वृ ओर्‌ पैदल चद सकते ये । 
कोको सायंवाह इसके लिए छुं किराया वसूल करते ये, पर किराया देने पर भी जो 
सार्थवाह वचो ओर वृदां को सवारियों पर नदीं चदने देते थे वे कर समभे जतेये ओर लोगों 
को एते साथवाह के साथ यात्रा करने कौ कोई राय नदीं देता था3 । देषा सार्थं जिदके साथ 
दंतिकं (मोरक, मणक, ग्रशोकवर्ता-जेदी मिठाइयां), गें, तिल, गुड श्रौर धी हो, प्रशंखनीय 
„>. सममा जाता था, क्योकि आपत्तिकाल मे, जेते बाद आने पर, सार्थवाह पूरे साथं नौर साधु 
को भोजन दे सकता था 
यत्रा में अक्र साथा को आकस्मिक विपत्तियं का, जपे घनघोर वर्षा बाद, कुशो तथा 
दाधियोः द्वारा मागं-निरोध, राज्यच्तोम तथा रषी ही दृषरी विपत्तियोः का. सामना करने 
के लिए तैयार रदना पड़ता था । एते खमय, सार्थं के साथ खाने-पीने का सामान होने पर बह 
विपत्ति के निराकरण होने तक एक जगह उदर्‌ खकता था५ | सार्थं अयिकतर कौमती सामान ले 
श्राया ओर ले नाया करता था। इनमें केशर, अगर, चोय. कस्तूरी इयर शंख श्मौर 
नमक मुख्य ये {एते साया के साय व्यापारिथों ओर खास करे साधुत्ओो का चलना ठीक नहा 
खमा जाता था, क्यो कि इनक लुटने का बरावर भय बना रहता था ऽ । रास्ते कौ कषिनाईयो 
से बचने के लिए छटदधोटे खाथं बड़े सुर्थो के साथ मिलकर अरे दने के लिए रके रहते ये। 
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कभी-कभी दो ाधंबाह मिलकर तय कर लेते ये कि जंगल मे अथवा नदौ या दुगं प्रन प्रते 
साल-मर्‌ उर कर्‌ सर्बरं साय-य्राय नदीं पार्‌ करगे 1१ 
^ चखाथंवाह यातियौः कै आराम का ष्यान करे रा परव्ध करते पे कि चन्द प नितं 
बहुत न चलना पे । चैवतः परिशुद्ध साथं एक दिन मे उतनी दी मंजिल मादता था जितनौ बचे 
श्रीर्‌ ब्द भ्राराम सै तेय कर सक्ते ये। पूर्योदय के पहने हौ जो सायं चत्त पता धा 
उ कालतः परिशुद्ध साधं कहते ये । मावतः परिशुद्ध साथं मे थिना शस भेदभाव के सव तों 
ढै साधो को भोजन मिलता थार | एक अच्ा सार्थं विना राज्य-मार्ग को चोड हए धीमी गति 
चे गि बद] धा। रास्ते वरं भोजन के समय वह उदर्‌ जाता था नौर्‌ गन्तव्प स्यान षर पष्क 
कर्‌ पडाव उत्ति देता भा । वह इस बात के लिए मी षवदा प्रयलनशील रहना थ। श्चि चह खी 
खद्कको पकडे जो गात्रा र्‌ चरागाहों सै होकर गुजरतौ हो 1 चद पडाव मौ पेम दी जगह 
डालने का प्रयान करता था जह साधुर को श्रात्रानी से जिच भित शके" । 
सायं के ताण यात्रा करनेबालो को एर श्रधवा दो यार्यवाहों कौ आक्ञा माननी पक्तौ 
धी। उन दोनों उाधंवादो मे एक मे भी किसी प्रकार्‌ अ्रननन ह्लोने पर्‌ यात्रियों काघार्थं ॐ स्नाय 
यात्रा ङरना उचित नदी माना जातांथआ। यात्रियां केलिए भी यद्‌ आवश्यक धा कवे 


+न श्लो अौर भपशङ्नों मे विश्वास कर जिनं सारा सां मानता हो । साथवाह द्वारा नियुक्त 


चालक की आज्ञा मानना भौ यात्रियां के लिए श्ावस्यक था 

स्था कं प्राव रघुं कौ यात्रा बहुवा चचक नही होती बी। कभी-कभी बने 
भिचताठन प्रर निकल जनि पर साधं आगे पड़ जताथा शौर उन केचारों को भूे-व्याे 
इधर-ठधर्‌ भर.कना पदता £ । एक पते ही भूते-मरके चाधु-तमुराप का बवंनटै जोच्न 
गायों के, जो राजा के लिए लकडी लाने आईं अं, पदमव पर पर्हैचा। यदहं उने भोजनः 
मित्ता रौर दीक रस्ते का भी पता चला | “लेकिन सरावुओं को ये सब कष्ट तभी उठाने पत्ते 
ये जब साधं उन्दं स्वयं भोजन देने को तैयार न दौ। अश्रश्यकचूपधीशमें इष बात का 
दत्ते ६१ चितिभरनिध्र रौर वदन्तपुर ॐ बौच याता करनेवाले एक साथवाह ने इद बत 


कौ युनादौ करा दी ति उदके चाब यात्रा करनेवालो कौ भोजन, क्सत्र, बरतन श्रौर दवा 


प्त मे मिलेगी । पर पेते उदार्हदय भक्क थे द दते इगि, चाधास्क व्यापारौ अ्रगर्‌ देका 


। करते तो उनका दविवाला नित्त धा । 


हम इख बात क पता 2 कि जैन पाध वनि-पीने ह नामे म काषठो विचार रखते 
थे। यतरामेंगुड घौ केले, खनूर्‌, स्कर तथा गुब्-पौी ङी पिन्नी उने विहित खाद्य ये। 
धीन मिलने परते तेलये मी काम चलना स्क्तेये। वै उपय क भोजन इतिषए्‌ कर्वे येकि 
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वह थोडे हीमेंल्तुयरः शान्त कर्‌ देनेवाला होताथा श्नौर उवते प्या भी नहीं लगती थो) 
“पर्‌ रेषां तर माल तो सदा मिलने बा, नही था गोर इशीलिए वे चना, चतेना, मिठाई ओर्‌ 
शशिघृणं पर भी गुजर कर लेते थे? † यात्रा मे जैन साधु पनी द्वारो कामी प्रबन्ध कर्क 
चलते ये ) उनके साथ बात-पित्त-कफ सम्बन्धी बीमारियों क लिए दवार्णै होती थी श्रौर 
घाव के लिए मलम की पद्चियां । २ 
तार्थं के लिए यह श्रवस्य थाति उषे सदस्य वन्य प्रशुश्ंसे रक्ता पाने के लिए 
वार्थवाह द्वारा बनाये गये बड़ों को कभी न लोधं । से बाडेको प्रबन्धन दहोने पर साधुं को 
यह्‌ अनुमति थी कि वे कैटीलौ फादियों से स्वयं अपने लिए एक बाडा तेयार कर लें। वन्य 
पन्नो से रक्ता लिए पड़ावों प्र आग भी जलाई जाती थौ । जहाँ उङ्मरो का भय दोता 
था वहोँ यात्री आपस मे श्रपनी बदादुरी की डं इसलिए मारते थे कि डाकू उन्हें खुनकर 
भाग जार्यै ; लेक्रिन श्रो से मुकाबला होने पर सार्थं इधर-उधर चितराकर अपनी जान 
बचाता था३ । 
ठेते साथ, जिसमे बच्चे श्रौर वृदे द, जंगल में रास्ना भूल जाने पर साधु वन-देवता 
कीज्रपासे ठो रास्ता पा लेते ये*। वन्य पश्र अथवा उक्यो द्वारा साधं के नष्ट 
--“-हो जाने पर च्रगर खाधु विलग हो जते ये तो सिवाय देवताश्रों की प्राथेना के उनके पास कोई 
चारा नहीं रहं जाता था^ । 
मिवमेगों के सां का भी शहत्‌कल्पूत्र -भाष्य तें सुन्दर वणेन दिया गया है । खाना 
न मिलने पर ये भिवमंगे कन्द, मूल, फल पर श्रपना गुजारा करते थे; पर ये सव ॒वस्तुर्णँ जैन 


साधुं को अभच्य थी । इन्दं न खाने पर श्र्सर भिमंगे उन्दं उराते भी थे । वे भिन्लुआं ` 


के पा एक लम्बी रस्सी लाकर कदते थे-“श्रगर तुमे कन्द, मूल, फन नहीं खाश्रोगे तो हम 
तुम्दं फोँखी पर लटकाकरं आनन्द से भोजन करगे? ।* । 

सां के दृसरे खस्य तो जहोँ कहीं भी उदर स्रक्तेथे, परजैन साधुश्रों को इय 

सम्बन्य में भी ङु ॒नियमों का पालन करनां पडता था । यात्रा की कठिन्या को देते हुए 

इन नियमों का पालन करना बडा कठिन था। साथं के साथ, सन्ध्या-सखमय, गहरे जंगल से 

निशृलकर जैन साधु श्रपने लिए विहित स्थान की खोज में जर पडते थे ओर ठीकं जगह न 

= पर कम्हारो की कर्मशाला अथवा दूकान में पडे रहते ये 19 

8 स यात्रा में जैन साधु तो किसी तरद श्रना प्रबन्य कर भौ लेते ये पर सखाध्वियोँको बड़ी 

ठिनाईं उठानी पडती थी । वृदत्‌ऊल्पसूत्र ( भा० ४, प° ६७२ ) के एक पुत्रम कदा गया 

है कि साध्वी आ्आगमनगढ मे, छाये श्रथवा बेपदं धर में, चत्रूतरे पर, पेड के नीचे श्रथवा खुते 
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म श्रपना ठैर नही हालत चकती धी । श्रागमनग् मे सब तरह ॐ यात्री रिक वकते ये । 
मुखातो क लिए बाम-समा, प्रपा ( बावङ़ी ) शौर मन्दरो मे ठदरने शौ व्यवस्थां रहती 
शी+ । चाष्वियोँ यदा इ्दलिए नदीं उदर चक्तौ थी कि पेशाभ-पालाना जने पर्‌ लोग चन्द 
बेशरम कदकर हैते ये । कभी-कभी आगमनग्ह में चोरी ते कुत्तं सकर षरतन चयं 
ले जाते ये ! गृहस्थो ॐे धामने साध्वर्या अपना चित्त भी निश्वय नही कर पाती थी । इन 
श्रागमनगृददो मे बहधा बदमाशों चे धिर बदमाश शौरे ओर्‌ वेस्त्ां होती धी । पाघरते 
बारात्त श्र धवा राज-यात्ा निच्छलती चौ जिच देकर चराध्वियों के दय म पुरानी बातत कौ यादं 
ताजी दौ जती यौ। श्रागमनग्ह में वं सुवा पद्यां सै नियमानुखार्‌ बात्तचीत नदीं कर्‌ चकतीं 
थी न्नर रेवा न करने पर लोग न्दं ष्णा क मावे देव्तेये। यदीं चे चौर कभी-कमी 
उनके कपदे भी च्छल जति थे। इसी तरह रणडौ-मद्‌्ं पतै बिर्क उनके परतन की 
चम्भावना रहती थी । तीन नार्‌ तिदित स्थान खोजने पर्‌ भी न मिलने चे, साध्व्या 
प्रागमनयृह अथवा बदेये पिरे मन्दिर मं उदर्‌ क्ती थी, लेकिन उनके लिपु दा करना 
तभी विदत था जब वे स्थिर बुद्धि से विषमिर्यो सै पनी रच्छ कर्‌ सके। पाच मं भते 
्आादमियो क! पडोत अआवरयॐ था" । मन्दिर म भौ जगह न निने पर्‌ वै प्राम-महृत्तर्‌ छे 
यहाँ उर्‌ सकती या* 1 
ऊपर हम देव वि ह कि जैन-सादित्य के श्रनुखार्‌ व्यापारी रौर घाघर कि तरह 6 
करते ये भौर जन्दं यात्रां ने कौन-कौन-सी तकलीं उखानी पदतौ धीं ओर सां का संगठन 
किष प्रकार्‌ दोता चा । रथलमासं मे कौन-कौन रास्ते चलते थे, ईधक्च जैन-उादित्व में अधिक 
विवरण नहीं मिलता । अदिच्छत्रा ( आधुनिक रामनगर, बरेली ) को एर रास्ता थ। जितस उततर्‌, 
प्रदेश ॐ उत्तरी रास्ते का बोध होता टै । इख रास्ते सै घन नाम का व्यापारौ मालं जारकंर्‌ व्यापार्‌ 
करता था 19 उस्न श्रौर्‌ पम्पा ॐ बौच भी, लगता दै, कोशाम्बी शचीर्‌ बनार 6 म्यापाद्‌ 
चलता धा इती रास्ते पर धनव नामक साथ वाह फे लुरने आ चने दै । <मा प्रसिद्ध 
। व्यापारिक दन्द था श्रौ यदो चे दद्धि मधुरा ॐ साय बराबर व्यापार होता था। ^ श्र्मारक चे , 
जी व्यापार का उद्तेज ६। + * स्थत-मागं 8 ज्यपारो ईन ( पारखदौव ) तक कौ यत्रा कते ४ 
चे ) ११ रेनिस्तान ऋ यात्रा मं लोगो को बद्गी तकल उदानौ पड़ती यी । ” रेनिस्तानी रस्त “ 
तरं सीव शििलाने के लिए कीलं गही होती थी 1 +3 
~ श्रपने धानक आचारो कौ कठिनता क कारण जेन घाघु तो सुदत्र नही # 
करते ये; पर जैन धार्थवाद ओर व्यापारी, बौद्धो की तरद, समुदरयात्रा े कायल ये। इन 4 
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यत्रा्रां का बड़ा सजोव वंन प्राचीन जैन-सादित्य में श्राया है । आआवश्यकचूणि से पता चलतां 
है कि दरिण-मदुरा से सुराष्ट को बराबर जदाज चला करते ये! एक जगह कथा आई है कि 
परध मथुरा के राजा परुड़सेन की मति रौर सुमति नाम की दो कन्या जब जदाज से खराष्टर्‌ को 
चली तो रास्ते में तूफान आया ओर यात्री इनसे बचने के लिए ख चनौर स्कन्द की प्रार्थना करने 
लगे ।* दम श्रागे चलकर देंगे शि चम्पा से गम्भीर, जो शायद ताम्रलिति का दतरा नाम था, 3 
होते हए खवणंडीप शरोर कालियद्रीप को, जो शायर जंजीवार का भारतीय नाम था, बराबर प 
जहाज चला करते ये । स 
समुद-यात्रा के ङुशलूवंक समाप्त होने का बहुत ङक भरेय अनुकूल वायु को होता 
था।* नि्यामश्चं को मुदरी हवा क ठंवां का कुशल ज्ञान जदाजरानी के लिए बहुत आवश्यक माना 
जाता था! हवर्पँ सोलह प्रकार की मानी जाती थीं ; १ प्राचीन वात्त ( पू ), २ उदीचीन बात 
(उतरा), ३ दादिात्य वात (दचिनादट), ४ उत्तरपौरस्त्य (खामने से चलती हुई उत्तरा), 
५ सत्व.खुक (शायद चौ), ६ दक्षिण-परवतु गार (दकरिखन-पूरव से चलती इई जोरदार हवा 
को तु गार्‌ कहते ये), ७ अपर्‌ दकि बीजाप (परिचम-रिण से चलती हवा को बीजाप कदते थे), 
= श्रपर्‌ बीजाप (पु), & अरपरोत्तर गजभ (परिचमोत्तरी तूफान), १० उत्तरसत्वाञुक, ११ 
दद्धिए इत्वाखुक, १२ पूरवतु'गार्‌, १३ दक्षिण बीजाप, १४ पश्चिम बीजाप,. १५ परिचम गर्जम 

श्रीर्‌ १६ उत्तरी गजभ । 
समुद्री हवा के उपयु क्त वणन में सत्वाखुक, तु गार तथा बीजाप शब्द नाविको की भाषा 
से लिये गये हँ ओर उनकी ठौक-ठीक परिभाषणे सुिकल है, पर इसमे सन्देह नही कि इनका 
संम्बन्ध समुद म चलती हृं प्रतिकूल भौर अनुकूल हवारो से है । इसी प्रकरण में श्रागे चलकर 
यह बात विद्ध हो जाती दै 1 सोलद तरह की हवा का उल्लेख करे वूरिकार कहता है # 
खसुद में कालिकावात ( तूफान ) न होने पर तथा साय-दी-साथ श्रनुकरूल गजम वायु के चलने 
पर्‌ निपुण निर्यामक के अधीन वह जहाज, जिसमे पानी न रतां हो, इच्ित बन्द्रगाहोँ को 
शङराल पर्हैव जाता था। तूफान से) जिनं कालिकावात कते थे, जहाजों ॐ इने का भारी 

, खतरा बना रदता था । 

| जञाताधमं की दो कहानिया से भी प्राचीन भारतीय जदाजरानी पर काफी भ्रकाथ पड़ता 
है एक कथामें कदा गया दै ङि चम्पा मे समुद व्यापारौ ( नाव वणियगां ) रहते थे, ये 
व्यापारी नाव द्रा गणिम ( गिनती ), धरिम ( तौल ), परिच्छेद तथा मेय ( नाप ) की वस्तुं 
का विदेशो से व्यापार करते थे । चम्पा से यह सन माल वैलगाङ्ियों पर लाद दिया जाता था 
यात्रा के समय मित्रों श्रौ रिशतेदारों का भोज होता था ! व्यापारी सवसे मिल-मिलाकर्‌ शुभ 
सु्धलं मे गम्भीर नाम ॐ बन्दर ( पोयपत्तण ) की यात्रा पर्‌ निक्त पड़ते ये । बन्दरगाह प्र 
पुवकर गाक्यां पर से स्व तरद का माल उतारकर जद्‌ाज पर चदृाया जाता था ओौर उसके 
साय ही खाने-थीने का मी सामान जैसे चावल, आरा, तेल, घी, गोरख, मीठे पानी की दोणियो, 


कैक हि > 
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शोषधियो तथो बीमारो दे चिए प्यं भी लाद दिवि जति ये। धमय पर कामं थने ऊ तिप्‌ पुलि, 
लको, पहनने के कपर, अल, शसन तथा शर बहुत-ती वस्तं यौ कौमती मातत भी साथ इवं 
लिये जाते ये । जहाज दध्ने के समय व्यापारियों के पित्र थोर सम्वन्धी शुमरूमनारं तथा व्यापार 
भं पूरा यद्रा कके कुरातपूवंड लर ञ्नि दौ दारक इच्छा प्रकट करते घे । व्यापारी, बरमु 
मौर वायु कीं पुष्य रौर गन्यदश्य चे पूजा करने ॐे बाद, मस्तु ( बयवादवा्ु ) पर पताह 
चदा देते चै। जहाज दने ढै पहले वे राजाज्ञा मौ ले लेते यै । मंगनवाधां कौ तुमुनच्वनि के 
वीच ज व्यापारौ जहाज पर सवार होते ये तो उ बीच कन्दो शौर चारणं उन्हे चता कै शम 
मृतं का प्यान रिलाते इप्‌, यात्रा मे सफ़ल दोष कुचल-मंगल-पूं ड वापस लौः अने के निप, 
खनके प्रति पनी श्वुभकामनाप पकड करते पे । कणनार्‌, कंधार ( रोहि चतानेवन्नि ) चौर 
बलाघी ( गभिजशाः ) नहाज की रश्छियों दीतती कर्‌ देते धे । इस तरद बन्धन-गुक्तं होकर पाल 
हवा चे भर जति ये भ्रौर पानी कारता द्या जहाज श्चागे चल निकलता या अपनी यात्रा प्रङ्शयल 

समाप्त करदे जहाज पुनः वापप लौटकर बन्दर मे लंगर डाल देता था। १ 
एके दृसरी कानी मेँ भी जहाजौ व्यापारियों दारा सामुद्रिक विपत्तियं का सामना कनै 
को श्रच्ा चित्र आयादै। इ कानी के नायके एक समय शरमदरयात्रां के निए दन्तीं 
नेगर्‌ से ब'द्रगाह को रवाना हुए । रास्ते बे चन या श्रीर्‌ जहाज डगमनाने लमा, जिते 
तरवराकर निर्यामक शकत व्यति हो यया, यदं तक श्चि जदाजरानी कौ विधा मौ उतें विच्छ 
हो बह । गडबदो म चये शिशा का भौ ध्यान नदी रदा 1 इस त्रिकट परिस्थिति ये रच्ा पाने 
लिए निर्यामक, कर्वाषार, कचिधार, मर्भिज्जकत भौर व्यापारियों ने नदा-पो$र इन्द भौर स्कन्द 
की प्राना की । देवताच ने उनकी प्रार्थना न ली र्‌ निर्यामक न विना शिली दिष्न-बाषा के 
-च्रलिदद्रीप में ्रपनां जहाज लाकर वहाँ लंगर हात दिवा । इस द्वीप मे व्यापारियों को खोनि- 
दी कौ तदान हीरे ओर इसे रत्न मिते । बहा धारौ शर बोट यानी जते भौ ये । खगन्वित 
काष्ठौ की गमगमाहर तो वेद्यो च्ानेवानी शी । व्यापारियों नै पनां जहाज खोने-जवाहराति 
इत्यादि घे च भरा शौर अनुकल दवि ए-वावु में जदाज चलति हुए सकल बन्द्रगाह भे 
लौट अयि मौर चहो पकर राजा कनक्कतु कौ सोमात देष मैट कौ । कनफरेतु ने चनप 
पु; कि उनकौ यात्रा में छचये विचित्र देश कौन-षा देल पठा । यन्द तुरन्त काकियद्रीष 
का नाम लिया । इपर राजा ने व्यापास्यिं को बद सेजेत्रे लान कै लिए राजकर्म नारिं के 
चाय कालियद्धौप कौ यात्रा करने को कडा। इस बात पर व्यापारी राजी दो गये ओर्‌ उन्दनि 
न्यापारं के. लिए जहाज म माल भरना शुर शिया । ईष माल मे बहुरे बाजे मी वेज, 
वीया. घमस, कच्दपवीणा, "गणा, पटू्मरी र विचित्र वीणा । माल में कठ श्र भिह्ठी . 
कँ लिलौने ( कटूठरम्म, पोत्यकम्म ), तसवौरे, एते चिलि ( लेप्पकम्म ), माला (ध धिम), 
शुभौ वस्तुः ( बेडिम ), भरागदार शिलोन ( परिम ), क्ट सूत से बने कप ( संषादम ) 
तथा भौर भी बहती नेवं वस्ुर्णै थी । श्तना ही ^ नही, यन्दनि जहाज मे कोष्ठ 
( कोरूटपुडाग ), मोगरा, केतकी, पत्र, तमालपत्र, लायन, केर श्रीर्‌ सयः कै सुगन्धित तैल 
ढ़ कुमे भौ भर लिवे । छक व्यापारियों ने लोह, यह, राक्कर, बूरा ( भर्यगडी ) तथा पुष्पो्तरा 
पनीर पदूयोतरा नाम की शक्कर अपने मात्त म रल लौ । कव ने रोष रार कम्बल ( द्यो }, 
मलयवृच कौ छाल कै रशे से बने कपे, गोत तस्थि इत्यादि विदशां मं बिक्री के श्मानं भर्‌ 
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लिये । कचं जौहरियों ने दंखगभें इत्यादि रत्न रख किये । खाने के लिए जहाज चावल भर 
लिया गया । कालियद्वीप मे पर्हचकर छोरी नावं ( अस्थिका ) से माल नौचे उतारा गया । 
इसके बार जेत्रा पकड़ने की बात श्राती दै १ 

कालियद्रीप का तो ठीक-ठीक पता नदीं चत्तता, पर बहुत सम्भव दै कि यद जंजीबार 
हो, क्योकि जंजीबार के वदी श्रथ रोते दै जो कालियद्रीप के । जो ङ्च भौ हो, जेतरा के उल्लेख 
ते तो प्रायः निरिचत-सा है करि कालियद्वीप पूर्वी अग्रिका के ससुद्रतट पर दी रदा होगा । 

उपयुक्त विवरणों से हमे पता चल जाता है कि प्राचीनकाल में भारतवषं का भीतरी 
ओर बाहरी व्यापार डे जोरसे चलताथा। इस देश से सुगन्धित द्रव्य, कपडे, रत्न, किलौने 
इत्यादि बाहर जाते थे श्रौर बाहर से बहुत-खे सुगन्धित द्रव्य, रत्न, खुवणं इत्यादि इस देश मं 
श्रते थे । दालचीनी, सुरा ( लोबान ), अनलद्‌, बालचंड, नलद, अगर; तगर, नल, कस्तूरी, 
जायफल, जावित्री, कुठ, जटामांसी इत्यादि का इस देश से दुसरे देशों के साथ व्यापार होता 
था ।२ कपड़ों का व्यापार मी काफौ उन्नत अवस्था में था। रेशमी वस्त्र बहुधा चीन से राता 
था। गुजरात की बनी पटोत्ता खाडयाँ काफी व्रिख्यात थी । मध्य-एशिया ओर बलख से समर 
श्नौर पश्मीने अते थे । इस देश से मुख्यतः सूती कपडे बाहर्‌ जति ये 13 काशी ऊे वस्त्र इस 
युग नं भी विख्यात ये तथा श्रपरान्त ( कोकण ), सिन्ध ॒श्रौर गुजरात में भी अच्छे कपडे बनते 
ये । हत्कद्पसत्र-माष्य* क श्रदुसार, नेपाल, ताम्रलिपि, खिन्धु ओर खोवीर अच्छे कपडो के 
लिए विख्यातं थे । 

जेन-खादित्य से यह भी पता चलता हैकि इस देश में विदेशी दाष-दापिर्यो की भी 


4 धव लपत थी । अन्तगडदसाग्रो” से पता चलता है § सोमालीलेगड, वं्ञु्रदेश, युनान, सिंहल 


रब, फरगना, बलव ओर फारस इत्यादि से इस देश में दाचियोँ ती थीं । ये दाधियोँ अपने- 
अपने सुल्क के कपड़े पदनती थीं श्रर इष देश की भाषा न जानने के कारण, इशारो खे ही 
बातचीत कर्‌ सकती थीं । 

देश में हाथीदोति का व्यापार होता था ओर्‌ वह यों से विदेशों को भी भेजा जाता 
था) हाधीररोत इकट्ठा कटने के लिए व्यापारी पुर्लिदां को बयाना दे रखते थे । इसी तरद शंख 
इकट्ठा करनेवले मो जियो को भी बयाने का रुपया दे दिया जाता था ।8 

उत्तरापथ क तंगण नाम के म्लेच्छ, जिनकी पहचान तराई के तंगणों ते की जा सकती 
है, ठोना ओर इाथीरोत बेचने के लिए दद्धिणापथ श्राया करते ये । किसी भारतीय भाषाकेन 
जानने से वे केवल इृशारों से खौदा पटाने का काम करते ये । अपने माल की वे राशियाँ लगा देते 
ये ओर्‌ उन्हें ्रपने हाथों से क देते थे ओर उन्दं तबतक नदीं उठाते ये जबतक पूरा सौदा 
नहीं पट जाता था ।° 


१ वही, १७, प° १३७ ` १ बही, १०७, पृ०१द७से ` 
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कैन-चादित्य चै पता लगता दै कि इय वेश में उत्तरपथ के धों का म्वापार्‌ बू 
चलता था सौर सीापरान्त के व्यापारी, घोषो के साथ, देश के कोनि-कोनि मे पचते धे । कानी 
ट कि खत्तरापथ ते एक षो का व्यापारो दरार्का पैवा। यँ अर राजकुमारा ने तो उव 
छे. श्रौर मेटे-ताने पो खरीदे ; पर कृष्ण ने इण ओर दे-पतले घो खरीद ।" 
दौवालिया ॐ खरचर्‌ भी परविदध होति ये 1 जैन-पादित्य से प्रता चलता है कि गषयुग मै भारत 
का ष्ान क चाव व्यापारिक सम्बन्ध काटी बद्‌ गया धा) इ व्यापार मं आदान-पदान की 
मुख्य बस्तु मे शं, सुपारी, चंदन, शगर, मजीठ, सोना, चँ दी, मोती, रत्न श्रीर्‌ भगे रेन 
ये 3 माल की उपयु तालिका में, शं, चन्दन, अगर रौर रत्न तो भारत ते जते मे श्रीर्‌ 
धान श्च देश को मजीठ, चोँदी, सोना, मोती भरर मूःगे मेजता धा । 

चैन.प्क्ृत कथा मे एड जगह एक {रानी स्यापारी की सुन्दर कथ भराई है । 
प्न का अह व्यापारौ बेन्नमड नामक यन्द्र को भ्रपने वदे जहाज में रच, उपारी, चन्दन, 
श्रगर, मजीठ तथा दसै द दृ पदाथ भरकर चला । हमें कहानी से पता चत्ता दै कि जब 
रे जहाज किरी याद अधवा बन्दरगाह में परचता या तो बरा उस्पर लदै माल कीं इलिषए 
जोत होत्ती थी ॐ उत्तपर कही माल लद! 2 जिसके निर्यात कै लिए मालिक कौ राज्ञा 
प्रात दै अथवा दपरा मान्त भी । बेन्नवड मं जव ईरानी जहाज प्हृचा तो वरदा के राजा ने जज 
कर कमाल की जँवङेलिषए्‌ एत भेष्ठि को नियुक्त कर्‌ दिया श्रौर्‌ खे श्राज्ञा दी कि भ्राषां 
जाल राजस्व चे लेकर जासन वाधा व्यापारी को लौदा दे । बाद मे, राजा ऋ ङं क हो गया 
शौर उने माल शो अपने सामने तलने कौ द्माज्ञा दी । ष्ठि ने राजा ॐ सामने माल तौला । 
भ्रात की गिं शो ऊकमोरने शौर प्रती लगने परर पता चत कि मजीठ की गिं मेङ 
वेशकङ्गीमती चतुर धिपी है| राजा का खन्देद अव विरवसि म परिणत ह गया अर्‌ उसने 
दूखरी गट भौ लोतने कौ ज्ञा दौ । उव गों कौ जोव के षाद यह पता चला कि द्रानी 
व्यापारी चोन, चाश, रल, मूंगे शरीर बखरी ऋीमती वस्दुप्‌ अर्हत विपाकर निकाल ले 
जाना चाहता था । व्यापारौ गिरफ्तार कर स्तिया यवा प्रौर्‌ म्याय कै लिए आरक्ता ङे हाय 
सौप दिवां गयां । * 

जन -यादित्य चे पत्ता चलता दै उ सभय ढे मी व्यापारी ईमानदार नी इते चे { 

निदे चे शीमतौ माल लने पर बहुत- व्यापारी यदौ चाहते ये # किी-न-ञसी वरद, 
न्दं राजस्व न चुक्ाना परे । रागप चैणिय ^ मं धक, शं श्रीर्‌ हायीर्दाति ॐ उन व्यापारियों 
का चलते है ज राजमां छो इकर इन्वे अर बीदक राप्ते दयज्िए पकते ये #ि शुक्क-शालाश्चो 


चे व निशं । पकड लिये जनि पर पच व्यापारियों को कठिने राजदृरड मिलता था । ` 
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दसं भ्रष्याय 
गु्युग के यात्री नौर सार्थ 


युयुग भारतीय इतिहास का स्वरोयुग माना जाता है । इख युग मे भारतीय संस्कत 
भारत की सीमा को पार करके मध्यएशिया श्रौर ओर मलय-एशिया मेँ छा गई । इस संसृति 
के संवादक व्यापारं, बोद्ध भिन्त ओर्‌ ब्राहमण पुरोटित ये जिन्दनि जलं श्रौर स्थलमामं की अनेक 
कठिनाइयां को भेलते हए भी विदेशो से कभी सम्पक॑ नदीं छोड ¦ ४ 

दिन्द-रेशिया मे, गुतयुग के पहले भी, भारतीय उपनिवेश बन चुके थे, पर रुप्तयुग मे 
भारत ओर पूर्वा देशों का सस्कृति श्रौर व्यापारिक सम्बन्ध श्रौर बढ़ } इ युग के संस्कृत. 
साहित्य मे पूर्वा द्वीपपुंन क लिए, जषा कालिदाघ्र से पता चलता हे ( द्वीपां तरानीत लवंगपुष्पैः ), 
दपातर शब्द चल निकला था । माकंरडेयपुराण ( ५७।५-७ ) म समुद से अरष्टित इन्द्रीप, 
कशेरमान्‌, तान्रपणं ( ताम्नप् १ ), गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवं॑श्रौर वार्ण 
(बोर्नियो १) द्वीप का उल्लेख दै । वामनपुराण १ ॐ श्रनुार, इन नव द्वीपो को भारतीये 
युद्ध ओर वाधिज्य द्वारा पावन क्या ( इज्यायुद्धवाणिज्याभिः कर्मभिः कृतपावनाः ) । | 

उघ युग मे व्यापारियों शोर धरम-प्रचारकों की कहानी जानने के पले हम उ युग का 
इतिहा भी जान लेना आवस्यक है ; क्योंकि इतिदास जानने से ही यह पता चल सकता है कि 
कि तरह इस देश में एक एसे राज्य की स्थापना हुई जिसने संस्छृति ॐ खव श्रो को, चादे वह 
कला हो था खादित्य, धमं हो अ्रथवा राजनीति , व्यापार दो अथवा जीवन का सुख, सभी की 


 खमान रूप से प्रोत्साहन दिया । सम्राट्‌ समुदरयु् की विजयो न देश की विभिन्न शक्यां को एक सूत्र 


मृ भ्रथित करने का प्रयत्न ज्रिया। उसकी विजय-या्ाश से पुनः भारत क राजमां जाग-से 
उठे । पहले धक्के में, पचम युक्त देश तक उसकी विजय का डंका बज गया। इसके बाद 
पन्नावती शरोर उत्तरपूर्वा राजपुतान क्र बारी श्राई ओर उयकी फौज न मारवाड़ में पुष्करणा 
( पोरन ) तक फतह कर ली । पूवां भारत मेँ उनकी विजय-यात्रा से समत, डवाक ' ढाका १), 
कामरूप श्रौर नेपाल उसके बच मरं च्चा गये । मध्य-भारत में उसकी व्रिजय-यात्रा कौशाम्बी सै शुर 
हहं होगी । वहाँ से डाहल जीतने के बाद उच पूव-मध्य प्रदेश म कई जंगली राज्यों को 
जीतना पडा । 

अपनी पजान कौ विजय-यत्रा मे समुदय न पूर्वी पंजाव शौर राजस्थान के यौधेयं को 
जीता । जलन्धर श्रौर स्यालकोट क मद्र लोर्गो ने उसकी श्रधीनता स्वीकार की । श्रन्त मे उदकौ 
शादावुशादियों से भी सुरभेढ हुईं । यहाँ इक वारे मे क जान लेना अवश्यक है। इतिहास के 
अलसा, कनिष्क के वंश की, तीठरी सदी में, समापि हो गई जिखका कारण दरानि्ो का पूनर्जावन 
या । आदशर प्रम ( २२४-२४१ ६० ) ने छरासान यानी मगं, वलख श्रौर खारिजम, जो 
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दुार-सामास्य के उत्तरौ भाग ॐे योतक ये, जीत तिया । आदर रौर उषम उत्तराधिकारियों 
का रकस्तान पर भौ अधिकार हो गया । उ समय शृकृत्तान मं सीत्तान, श्ररशनोतिया आर 
मादतीय शकस्तान शामिल ये । १७ वद्‌ दरानी-साश्ञ्थ का पता मं एातरानी विक से लगता र 
जो हम बतलाति ६ ए ऊ श्रानी राजे कुषाणशाद, काशा दादुद शरोर शङानराहइ कशो पदवी 
धारणा करते थे । 

हमं सुदु के प्रयाग ऊ स्तम्भ-ते ते पता चलता द ॐ उसका दैव रादाद वादियों 
ते दौत्यं शम्बन्ध था । समुदरगुद ने उत्तर्‌-परिचमी भारत की छीमा को श्रपनी विजयन^यात्रा पे बाहर्‌ 
ह्लोढ दिया धा । गुता भौर भारतीय ससानिय। ॐ अच्छ सम्बन्ध कौ मलक दम उत्त-माद्त के १४ 
नये पदल्नु पर पाते ह जिष्के अनुखार्‌ भारतीय, राजां ॐ अपने म मिलाकर, दिनक क रास्ते 
मध्य.एशिया म उपनिवेश बनाने सगे । उधर युग मे युग कै व्यापारौ मध्य.ठिया ह स्रव रास्तों 
का व्यवहार करते ये । तारीम कौ धाटी के उत्तरी नजजिस्तानों मे भारतीय धमाद बहुत मजदत 
था | बद स्वानौय ईरान ओली ॐ अरिक्त सारतीप आहृत का वहार होता थ तथा वदां की 
कला पर भारतीय शंसति क) स्पष्ट च्चाप ह । 

मुदुप कौ द्किणा मे विजव-यात्रा, मातूम दो ता है, दिषो, ॐ दीवा (बिलासपुर, 
रार आर्‌ चम्भलपुर) आर्‌ छक रा जघानौ श्रीपुर (^)२इर, सयपुर ते चातौश्र मील पू); 
अदाश्नन्तार (पूरा गोड वानां), प्रडपस्छौ (चौक कल के पात गंजम जिति म), देबराष्यु 
(वेल्ल्‌ चिलि) बिजगापटामू › गिरिको (कोर, ग॑जन नित्ता), श्वसु (गोदावरी जिच मं 
शायद नौलपल्ली नामङ एकं पुराना बन्दर), {\पु८ (पीपुदम्‌ ), कौरात (शाथद पीष्पुरम्‌ के पा 
ओर मील), पलक्क (पलकड , नेलोर जिला), कत्यलऽर (उत्तर भरद मे कुतुर) चौर कांची 
तक पद चकर उक सेनानां ने विजय क} । 

पर समुदय के साथ मारत की आचीन पथ-पद्धति पर युनुग को विजययात्रां खमा 
नहीं रोती । समुदय के यशस्वी पुत्र चन्दन द्वितीय विक्रमादित्य न म इन सस्तो पर अपनी 
विजय का चभत्कार दिखलाया । शस बात क मानने कं कारणा ह कि चन्दगु द्वितीय ने मधुरामं 
श्रपनो विजय को भजत किया 1+ लगता है सि मधुरा तें अपनी शक्ि मज दयो जाने प्‌ 
चन्द्रमुत द्वितीय ने ३८८ शर्‌ ४०६६० के बीच मारवा, ग॒जरात अरर खराष्ट्‌ को जीता । इन 
चुर बिजय-यातराकनो से चन्द्रगुप द्वितीय ऊ! सात्रास्य का चड़ गता । प्रभौ तक यद टठीकदीक 
पता नही लगा दै छि कदरौली-स्तम्भः क। राजा चन्द कौन था । पर अधिकतर विद्वान उचै चन्द- 
गु द्वितीयं डी मानते है । अगर्‌ यद्‌ वात बही हं त महातरतापराती चनु ने बाह्खौकं तक 
दमनी विजय.पताका उदां यी । इतना ही नही, प्रतीत दता है कि धक पेना ने धन्व कोभी 
विजित कर्‌ लिया था । मीरपुर लाच मं गः-कालीन एक बहुत बह स्वप का होना दी इख बात 
का परिवायक द कि गुते की रक्कि नहो तक पै गई थी । विश्णुपद्िर यानौ शिचालिक की 
यदाकयो पर विजग-स्तम्भ लका करने के भी रायद यी मानी तेते ६ कि चन्दगु् को सनाद 
महापथ से होकर कलल मे घु 1 

कुमार्य प्रथम { ५१४४५४६ ) क, भने पने, इणो के धवि का धङ्का लमा, पर्‌ 

उसने उत्तरायिकारी स्कन्द ( ४५२४५ ) करौ तौ उनका भयंकर खामनां करुना पड़ा । गक 
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ह, दरण पंजाब रौर उत्तरपदेश रे होते हुए सीषे पाटलिपुत्र तक जा पे शौर उत नगर क्न 
लुडकर न्ट कर्‌ दिवा । कम्दरार के पास की चुदाई से बात की पुष्टि होती दै कि स्कन्दयुप्र ङे 
मय पाटलिपुत्र पूरा तदनस कर दिवा भया था, पर्‌ लगता दै, णो का अधिकार बहुत दिर्नो 
तक इम नगर्‌ पर्‌ नी रद सका । स्कन्श्गुप्त ने फर्‌ चन्दे अपनी सेनाशं से खदेइ भरिया। इटती 
हरं इण-तेना के साथ बते बुए स्कन्दयुप् का, गाजीपुर के नजदीक, भीतरी सैदपुर के पास, प्रविद्ध 
विजय-स्तम्भ दै । लगता है, द-देना परास्त कौ ग श्नौर इ तरद थोडे दिनों तक गुग-चान्नाज्य 
मा होने च बच गया, किन्तु उमे दाष के लकया प्रकट दो गये ये नौर इसाततिए कह बहुत 
दिन तक नीं चल सङ । सातवीं खदी छौ अराजकता से चत्तरभारत का श्ीदर्ष ने उद्धार किया 
जीर गु-धस्कति ॐ परम्परा कायम रती । इखके बाद का इतिदाव मध्यकालीन भरत का इतिहास 
दौ जातां दै । 

णो ऋ भक्रमण इतिहास ची एक प्रसिद्ध घटना दै । चीनी रेतिदाविकां ॐ ्रुवार 
द्रं ने बाम्यान, कपिर, लम्पक श्मौर्‌ नगरदार जीतने क बाद गन्धार जोता । चन्हेनि भागते हए 
जदारु-कषाणो को करमीर मे उक दिया भौर पंजाब वे धकर यो को हराया ¦ भारतीय 
राजो दारा ५२६ ई मे हराय जाकर दूए दचिण की भर धूम गमे जहो सासानी लोग केवल 
छच्ं की मित्रता से बच सफ़े । क्ञगान व्क द्वारा हो की शक्ति तोद भवि जानि पर, शुखरो 
नोशीर्वौ वख का मलिक बन बैठा । बार भे, $रानियों रौर बानेरिटनों कौ दुरमनी से व 
का परमाव कदु यया । 

इव थग ने बहुत-ते चीनी बौद्ध भिन्लु भारत-यत्रा च श्राये । इनमे से फादियानं 
( करीब ४०० ईं* ) ने भारत डी ओौगोरिक रौर राजनैतिक शरवस्या का कम व्यान दिया 
दै । सोगदुन, गन्धार नँ, करीब ५२१ ‡० में पहना, जब दों का चदव बहुत जोरों से चल 
राथा, पर उसके यात्रा-विवरण में भौ जनता की तच्लीफों का को उत्ते नदी ह । 
परिवान श्रौर सोंगयुन, दोनों हौ भारत मँ उङ्ीयान के रास्ते घुस ; पर सातवी चरौ केमष्वमे, 
युनानच्वा. ने बलल से तच्तशिना का रास्ता पकड़ा लौरते समय उसने कन्वारवालां 
रस्ता पकड़ा । उस समय तुर्ान ओर कपिश के बीच काप्रदेश तुर के अधीन था | 
इषिककोल प खगान ठका ने युनानच्वाक ऋ यदौ खातिर की । ताशक्म॑न पर पटुचकर्‌ वह 
ईरान शौर पामीर्‌ के वीच पैते हुए प्राचीन कुपाण-चापनाज्य कौ सीमां का दीक वर्यान 
करता है । | 
` उत समय तुका के सानाज्य की चीमा ताद्चङ्रमन तक यी ; पर दिनपूङ्खश के उत्तर 
ओर्‌ दिशा से लातनिों ी सत्ता गायब हो चुकी थी । उत्त मे तुवारिस्तान छट.ोरे बीस 
राज्या मे र्द चाथा। यै राज्य गान तु ङे लों ङे चवतेयदे भाक भधिकार भें ये। 
धुनानच्वाड ताशङ्कगन मे ढ़ दिन तक उरने के षाद कापिशी, नगरदार, पण्णर, 
$न्करावती, उदभाराड होते हुए तचशितता पर्वा । बाम्यान पहं ऊ परते कह तु्वारिश्तानं 
को सीमां कोद चुका वा । कापिशी के राजा कै ्रधिकार में दय द्ोटे-दोरे राज्य ये | 

नौ दह बरख नाद्‌, जव युवानच्वार मारत से वाप लीरा, त भी, अफगानिस्तान कौ 
राजनीतिक अवस्था वही धी | दस यात्रा मे कापसी के राजा ने उपक बौ खातिर्‌ ऋ । 


१ फक, बही, तृच ३३३ घ 
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व यात्रा म यह उदभागड से लम्पक पवा । य्दा ते रम कीही षाटौ ते होकर बहे 
बर्न्‌ पहुचां । उधर युगम बन्दी वीमा वजीरिस्तान 8 बी थी शर्‌ उसमे गोमल, मोब 
( यल्यावती ) ओर कर्द कौ षाियो आ जाती थ । च से चलकर उग्नै तोषा काकेर 
की पर्वतधंणी पारं की भ्रौर गजनौ ओर तर्नाक की षादी पहचा। य्ह से भारतीय मीमा 
पार करके वह केलात-प-गजनी क रास्ते से चाश्नो-क्यु-त, यानी, जाग पटा ( जिवरका 
श्ाघरनिङ नाम जगुर ई ) 1 जगु कै उत्तर मे इजिष्यान भा, जिका नाम उजरिस्तान 
ञ्ञथवां गजिस्तान ईै। यदांके बाद्‌ इजारा लोगों का प्रदेश पदता था। युवानच्वाढ, $ 
धरनुतार, दख प्रदेश का अधिकारौ एक तुक राजा था । यष्ट सै उत्तर चक्तता हा बद्‌ दस्त 
ए-नादृर आौर्‌ घान के दसं से होकर लोएर्‌ कौ ऊंची घाटी पर पूना । यहा ठे चलकर 
पन्ना रास्ता इरातं काल कँ रास्तै चे जसरेज पर्‌ अरवा कन्धार्‌-गजनी-काष्चल के रास्ते घै 
सदान मं भिता था । कपिशा ते पगमान होते हुए, उचने कपिश कौ चीमा पर्‌ बहुत-ते बोडे. 
वोट र्थ पार श्वि मौर शावक हते हए अम्दराब कौ धारी से लोस्त पबा अरं कहा च 
बदर , व्र देते हृषु वह पामर पव यया । 

इतिहा बतलाता दै कि गुत्ययुम मै राजनीतिकं एकच्चत्ेत। कौ वजह पै भारतीयं 
म्यापारं कौ बद्ठी उन्नति हरं अर उज्जैन तथा पाटलिपुत्र सपने व्यापार ऊ निए मशहूर दो 
गये \ प्ममादतकम्‌) ने, उञ्चैन मे षेद, दधी, रव ओर धिपाहिर्यो तथा तरह-चरद $ 
नाल ते मरे बाजारों का उल्ेवच दै । उथयामिषारिकाः मे कमपुर कौ, माल तै चचाच्चच अरौ 
दूकान आर लेने-वेचनेवा्लो की, मी$ का उल्तैक टदै । पादतादिततकम्‌ के अनुषार्‌, सावंभौम- 
नगर्‌ { बरतैन ) के बाजारों मे देशौ ओर्‌ समुदर-पार ३ लाये माति का हेर लगा रहता या३ । 

इत तेजगार कौ चलाने के लिए सराणि होते ये जिनके चौधरी ( नमर्‌भष्ठि) खा 
नमर भ बडा मान होता था। जैवा इं सुदाराच9 घे पता च्तता है, नगर्देढ व्यापार ओर 
तन.देन ङे चिना अदालत म कांदुनी सलाद भौ देता धथा। इमं ऊमार्यः श्रीर्‌ बुषयुत कै 
ल्क ते पता चलता दै छि कोरि विषय का राज्यपाल वेतरवमंन्‌, एक समिति की चाया 
३ ( भिसके सदस्य नगर टि, आयं वा, पथम कुलिक, भथम शिरपी शौर प्रथम चऋछयस्थ देते बे ) 
दाञ्य करता था। “नैगरवेद' नगर का सक्च बशर य्यापारी श्रीर्‌ महाजन होत्रा थां तथा 
र्था ए5 जगह से दूरी जगह माल ले जाने भरर छे माने का काम करता ा। 
उमयामिखारिका" मे तो चनद सार्यवाद के पुत्र सुदत्त को उख युग का तैर का गया दै। 
एक दूरी जगह, घनभितर त्ा्ंबाह कै वर्गातिं मे पता चत्ता ह्‌ किं गुप्तकात क साथवाह 
चूल माल चखरीदकर देरावर्‌ जति ये । कभी-कम चोर चनद लुट रेते ये ओओौर यदा-कदा राजा 








न-स्तव = च र 
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भौ उनका धन हर जेतां था१ 1 प्रथम कुलिक भी नगर का कोरंवडा व्यापारी होता थी 
शायद इस युग में नगर का द्वितीय चिक भी होता था} अभिलेों से तो उका पता नहीं 
चलता; पर महावस्तुर के अनुसार, वद नगरसेठ के लिए काम करता था! नगरतेठ, साथवाह 
ओर निगम के सदस्यों के मान कापताश्सवातसे भी चलतादैकिवे खास-खाष श्रवसरों पर 
राजा कै साथ होते थे3 । 

गुप्तकाल के व्यापार श्रौर लेन-देन में निगम कामी वडा दाथ रहता था| इसमें शकर 
नहीं कि निगप्र मध्यकालीन सराफ का योतक था। वृहत्कल्पसूत्र भाष्य ( १०६१-१११०) 
के ्रनुखार निगम दो तरहके दोतेये। एक तो केवल महाजनी काकाम करता थां शौर 
दूसरा मदाजनी के अतिरिक्त दूसरे काम भी कर लेता था 

निगम, सेठ, साथवाह ओर कलिकं मं धना सम्बन्ध होता था 1 गुप्त-युम में इनकी 
संयु मरुडली होने का प्रमाण इमे बसाद्‌ घ मिली मुद्रारा से मिलता है ४ । एषा दोना श्रावश्यक 
भी था; क्योकि इन सवका व्यापार में समान रूप से सम्बन्ध होता था! 

गु्षयुग मे श्र णि दोने के भी अनेक प्रमाण हँ! श्रभाग्यवशश्र शियो पर्‌ उ8 काल 
कै लेखों से बहुत अधिक प्रकाश नदीं पड़ता। $मारयुप्त प्रथम के समयके मन्दसोर 
लेख चे पता चलता दै कि तार देश से अये हए रेशमी वस्त्र के बुनकरों की एकश्रएी थी 
श्रर उष श्रे री क खदस्य अपने व्यवसाय पर्‌ अभिमान करते ये। स्कन्दगुप्त के समय के एक 
ले स पता लगता है कि तेलियो की मी श्र री होती थी । 

विष्णुषेण क ४६२ ३० के एक लेख से परिचम-भारत में राजा श्रौर व्यापारियों क 
धम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पड़ता दै ।° उसके राञ्थ में रहनेवाल्े व्यापारियों ने ्आाचारस्थिति- 
चात्र की मोग की, जिससं वे अपनी रच्लाकर सके। पूवं समयस चले श्रते हुए इन नियमों 
मरे स बंहुत-सं नियम तत्कालीन व्यापार पर काफी प्रकाश डालते) राजा व्यापारी की 
खम्पत्ति को, विना उसके पुत्र के मटै, जबरदस्ती नदीं ले सकते थे । व्यापारियों पर भा 
भकदमा चलाने की मनादी थी। सन्द केवल शक सेको नदीं प्रक्ड सकता धा। 
पुरुष के अपराध में स््रौ गिरफ्तार नदीं की जा सकती थी। सुद्र श्रौर सुद्‌ दालेद की 
उपस्थिति में ही ुकदमा खना जा सकता था । माल बेचने मेँ लगे दृकानदार की गवाह नदीं 
भानौ जातो थी। राजा श्रौर सामन्तो के अने पर्‌ बेलगाड़ी, खाद्‌ श्रौर्‌ रघद जबरदस्ती नदीं 
बसूली जा सकती थी । यद भी नियम था कि उव श्र एी के लोग एक ही बाजार में दूकान नह 
लगा सकते थे, अर्थात्‌ भिन्न-भिज न्यव्साय के लोगों को शर के भिन्न-भिन्न भागों में वने 
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कौ श्रवुमति थी, एक द जगह नहीं । रियो ॐ षरस्यो को शाय बाजार का कर नदी दैना 

पता धा । राजकर केवल महल तरं राजा के पाप अया 38 काम ॐ लिए नियुक्छ शिप्री क्मंचारौ 

क पाच लाया जाता थ, दुरे के पाच नडी । शूष? दै सै अबि हद्‌ च्पारी ङो, कानून की 

निगाह मे, वै श्रषिशनर नकी ये जो 8 देश ॐे व्याप्यं को ये । हल चतनिवतति श्रीर्‌ नीत 

निालनेबाते छो को; कर नहीं देना पढ़ता चा । बावत भरनेवतते चौर म्बाति ते भी तरह 
शः दधौ देगारौ नदी लौ जा सकती थी । षर्‌ में अधां दृकानं पर कान करनेवाले व्यक्ति ्दाजत की 
मुहर. पर ओर धत से तभौ बुलवाये जा सकते ये जयि उनपर फजदारौ का युकदूमा दो 1 
देचपूजा, यज्ञ ओर विवाह म लने हए लोगों को जबरदस्ती अदालत में नहीं बुलवाया ज 
चना धा । कर्ज गर्‌ की जमानत दो जनि पर्‌ उत हथकदौ नही लग सकती धी, न उपरे अदल 
के प्रे मं दी रने की अनुमति धी । श्ावराद्‌ नौर पूर म उन मोशमो की जवि होती श 
जौ अन्व भरा जाता चा । लगत्ता दै ॐ इनपर छवा कपया धर्माद देना पक्ता चा। बिना 
दाज्मवारियो को सूचना धिवि हुए श्गर्‌ पोतेदार धर्मी रा कतल करके शन्न बेच देता धा तो 
ठे श्र का अख्युना दर्ड भरना पदता थ।। लगता दै फि कौ सरकारौ कर्मचारी इर्‌ 
पाँच दिन पर राजङर्‌ की वमूती जमा करता था । पा नं करन पर्‌ उषे छः कपये का दृणड लगता 
जा श्रौर शायद चवन्नौ धर्माद । देषा मालुम पदता दै कि प्रथम ङुलिक ( जिते लेल म उत्तद्‌ 
शिक कटा गया दै ), जब नापने ओर जोललने फे सम्बन्वे का कोः सकदमा होता आ तच 
व्रदालत ॐ बाहर नरी जान पति ये । उन्दे यड भी धयावरयक होता धा कि अदालत के तीन 
धार्‌ शुलाने पर पै अषप वहां हाजिर हँ । एवा न करने पर सा द सपमे दरदं लगते ये । 
नकल द्पये षनानेवति को खता छः सपमे दग लगते थे । लगता दै कि नीलं धनानेवातै को 
तीन खपये कर मै भरने पठते ये श्रौर उतना ही तैलियो को भौ । जो व्यापारी एक षर्य कै 
लिए बाहर जाते ये चन्द अपने देश में बाप आने पर क्तो कर नहीं देना परतां था, पर बार-बार 
बदर जाने पर न्दं बादर जाने का कर भरना प्ता धा । माल छै मदी नाच का किराया शौर 
शल्क चारद रुपये होता बा ओर उप भरमादा चवा सपय लगता था । मँ बौर ऊंट क बोक 
पर खवा पाचि सपया भमदि क संग लगता था। वैत ॐ बोम पर्‌ ढां रुपया, गददे के बोम 
पर्‌ सवा सव्या भमादि ॐ चाय शौर गठरियो पर खवा कपये कर लगत्ता चा ओरं जिन अ 
पर वे लटका जाती थी उनपर जार आना । घौ कत ढौ गरसि्यो पर दो विंशोप मासूल धमि 
ङ साथ लगता था । एक नाव घान का कर तीनं कपया लगता थो । सुती-गीत्तौ लकी चे 
अरी-परौ नाद का मासूल खवा पये धमदि के ताथ होता चा । बो-मरौ नाव का घमदिं कं संग 
माधूल सवा दपया होता चा । श्मपने धिर पर धानं चदोशर ते जनेतते को सिमी सरह कां कर्‌ 
नहीं देना पडता भा । जौरा, धनिया, रा स्यादि दो पसर, नमूले क लिए, निल चिव जति ये ¶ 
विवाह, यज्व, उत्व क उमय कों शुसक नदी लगता या 1 मथ-भरौ नाव पद्‌ पजि कपया माचलः 
रौर सवा वषे घर्मादा लगता भा । शाचद्‌ ाल-मरौ नाव पर्‌ धमदि सदिति चवा सपा मातुल 
लगता था । चीध नान छी मदिरा पर उश्तका एक चौवाईं माग मासूल मरना होता धा । व्रीपौ, 
कोली श्रौर मोवा को अनौ बस्वुों छ मूल्य का यायद अधा, क्रमे दे देना प्ता बा। 
सदार, रथकार, ना रौर ऊम्दार से जबरदस्ती बेगारौ लौ जा खकती धी । 

उपनु क आचारपात्रस्थिति से इमे व्यापार के कदं पलुं ॐ ज्ञान होता ह । कगता है, 

व्यापारियों ने अदालत ३ अपनी रदा कटने का पूरा बन्दोबस्त कर लिया धा । ह खद भी पता 
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लगता है कि व्यापार पर उक्ष समय मापुल की कष्या दर थी। यह भी मालूम पडता षै कि 
व्यापारियों से मापुल के साथ-साथ धर्माद भी वसूल किया जाता था। छीपी, कोली इत्यादि 
कारीगरों से गहरा राजकर्‌ क्सूल जरिया जाता था । 

जम्बृदरीपप्रहि १ में, जिसका खमय शायद गुप्काल काल हौ सकता है, तथा महा- 
वस्तु मे भौ अनेक श्रेणियो का उल्लेख है । हम महावस्तु की श्रे णयो का वंन कर अये 
है । जम्बृदरीपपरज्ञति मे श्रटारह श्रेणियों का उल्लेख है। बौद्ध-सादित्य मेँ श्रठारह श्र णिर्यो 
का उल्लेख तो राता है, पर उनके नाम नदीं श्रते । वे अठारह भ्णियोँ इष प्रकार दै ।- 
( 9 ) इम्दार, ( २ ) रेशम डुननेवाला ( पद्धल्ला ), ( ३ ) सोनार ( उवणंकार ), ( ४ ) 
रसेष्ठया ८ सुवकार ), ( ५ ) गायक ( गन्धन्व ), ( ६ } नाई ( कासवग ), ( ७ ) माला- 
कार, (=) कच्छकार ( काल्वी ), (६) तमोली, (१०) मोची ८ चम्मयरं ), 
( ११) तेली ( जन्तपीलग ), { १२ ) श्रंगोके बेचनेवाल्ते ( गंदी ), ( १३ ) कपडे छापने- 
वत्ते ( दिम्प ), (१४) टेरे ( कंसकार), (१५) दर्जी ( सीवग ), (१६) ग्वाल 
( गुञ्रार ), ( १७ ) शिकारी ( मिल्त ) तथा ( १८ ) मद्धुए । 

गुयुग के साहित्य मे शरक्सर व्यापार की बहुत बडाई की गहं है। पंचतन्तर र मे बहुत- 
से व्यवसायो को बताने के बाद व्यापार कौ इसलिए तारीफ की गहै कि उससे धन श्मौर 
इज्जत, दोनों भिलती थी) व्यापार केलिए माल सात विभागो में बोँटा गया है; यथा- 
{9 ) गन्धी का व्यवसाय ( गन्धिक व्यवदार्‌ ), (२) रेदन-व्टरे का काम ( निच्तेप-प्रवेश ), 
(३ ) पुरो का व्यापार ( गोष्ठीकमं ), ( ४ ) परिचित भ्रादक का राना, (५) माल 
का भटा दाम बताना, ( ६ ) भृष्टी तोल रखना ओर ( ७ ) विदेश में माल प्ँवाना ( देशान्तर 
भर्डनयनम्‌ )। गन्धी के व्यापार की इसलिए तारीफ की गद दै कि उससे काफी फायदा 
मिलता था । मदाजन नित्य मनाया करते ये कि कैसे जमा करनेवाला मरे कि उष॒ माल 
गायब हो जाय। पशु के व्यापारी सोचतेथे कि उसके पशु ही उसकी सम्पत्ति दै। व्यापारी 
सोचता था कि परिचित प्रादकां के श्राने पर सौदा अच्छा क्करिगा। चोर-व्यापारी भटी तौल 
मे मजा लेता था । | | 
बिदेशी व्यापार पर दो ससे तीन सौ तक प्रति बार फायदा होता था। श्व उन्नत 
न्यापार के लिए सङ्का क प्रबन्ध की आवश्यकता थी । गुप्युग मे, लगता दै, सड़कों के प्रबन्ध 
के लिए एक ्रधिकारी होता था) उसके काम कातो हमें पता नहीं, पर यह माना जा खकता 
दै कि वह यत्रियों की देब-रेव करता था श्रौर उन्दं सीमान्त-प्रदेश के दुश्मनों से वचाता था । 
यश्चोवमंन्‌ के नालन्दा के शिलालेख से पता चलता है कि उसके तिकरिन ( तिगिन ) नाम का 
एक मन्त्री मागेपति था३ । तिगिन शब्द से मालूम पडता है कि वह शायद कोई ठुक॑ 
रहा होगा । । 

दम ऊपर देख श्रये दँ कि गु्युग में गुप नेशो की सेनां बराबर भागौ पर इधर 
से उधर जाती रहती थी । इस युग मेँ कूच करती हू सेना का बहुत ही खुन्दर व्ण॑न वाणा के 


१. अम्बृद्रीपप्र्तसि, ३, ४३, पृ १३३-६४ 
३, पंचतन्त्र, ए ६ से, अम्बं ९ ३९० 
` . ३. पुपिप्राक्िया.इिडका, २०, ४ 





[ि ` 
॥ 1 


ष. 


म 1 त अ, 7 
„4 
|£ 


[ १८१ |] 


दष॑वरित+ मे विया हा है 1 दै, छृलोपचा६ करने के शाद्‌, ऊपे पदन गदौ परं (61 
शवे ¦ स्तोमो जें इनाम बोधने के बाद चन्दोनि कैदियो को चोढ देने कौ प्राज्ञा दौ श्रीर्‌ जयजयकारं 
के पाय चेना-सदधित चल पदे। सेना की कूर चरस्वती नदौ के पात एक चे मरि तै शह 
हुई । वह मव ॐ महत्तर कौ प्रार्थना पर्‌ उन्दनि वेना क कूच कर्ने का हुक्म दिथा । 

रात का तौरा पहर बौतते द्वी च ढे नगा बजने लगे । नगे पर्‌ अः ग्रो सै 
देना ओो यद बता दिया गया किच्ते श्राठ कोष जानाथ! नगा कौ गक्गद कै घां 
हौ अजीव गक़्बदी मच गई) कर्मवारौ उठा धि गये श्नौर येनापतियो > पाथिपि्षिर्यो को 
जमा दिवा हजारो माले जला दी गई चौर सेनापति कौ कठोर अञ मे अश्वारेदी 
श्रो्च भजते इए उठ चैठे । दायीशानों ने दाधौ शोर बहाल में पो जाग चडे। तम्ब 
कनात. खदा ऋरनेवाते फरो ( गृहचिन्तक ) ने रविर्यो ( ट ङी ), कनातें ( कागडपड ) 
मरप ष्रौर विताने लपे लिये । मालक्नने ॐ अध्य ने यलिर्यो, कटोरे शौर दशर खामान 
हायियों पर लाद लिये । मोश-ताजी कुटनि्य चड़ मुदिकल सै चत्त रही ची । ट षतवला 
स ये। सम्त्रन्त स्त्रियो नारियों परचल रीथ श्रौर षेद पर चद हरं राजसेविषाशचं 
ड अनि वैदल विपाहौ चल रदे ये । बहादुर ने कच करने क पतै अपने मस्तक प्र तिलक 
कर लिये ये । अयद सेनापति शव सजे-सजये यो पर चल रदे थे । बीमार) तै षचने 
लिए घोबो के फुराद तं बन्दर रव धिवि गये ये! चलने के पदे सियो ने हाथियों पर चित्र 
क्वीन दिये ये। ्टौज कै चलने के काद कद्ध धदमाशों ने पी बचा ईंभ्रा भनाज लूट जिया । 
नादो र धल पर नौकर च रे े। व्यापारो ॐ वैल शोर-धस से भक्क मये । लोग 
गनां कौ तारौफ कर रहे ये । करदी-कदीं लच्वर्‌ गिर्‌ पड़ । 

त्व कटे की घी भ बे सरदार इर्यो पर चदे ये तथा उनके साष इविषा 
बद धुडपवार्‌ चल रदे ये । सोक सूर्योदय के समय कच का तर चजा द्रीरराजा की सवारी 
एक हथिनी पर निकलौ 1 लोग भागने सगे । हविनी ्साबरदारो चै धिरकर भ्रमि चकन ल्गौ । 
राजा, लोगों ह अभिवादन, हैसकर्‌, धिर हिलाकर अचवा पूर ता क्‌ॐ स्वीकार करने लमे । 

चके बाद बाजे बजने के रौर श्रमे-गमि चमर्‌ श्रीर्‌ छत्रां क भीक वदो । लोग 
बात करने लगे“ बेटा, शति !› ररे मां, तुन पी स्यो पडे दो !। प्लीजिषए्‌, भागनेचाला 
दोहन है \» “क्यो तुम गदे की तरह भचक रदे हो १ देते नही कि दरौ हमपर द्र रदा 
1 चथरे निर्दय बदमाश, ट क्यों बदुयि जा रदा है, देवता नही, एक लङ्का पवा ई ।* 
'दोत्त, रामिल, इख घात का ष्यान र्‌लना कदा धूल में गिर न जाभ्नो 1* “भटे बेहदे, दतां 
नही कि सत्त का बोरा फट गया है १ ज्दौ क्या दै, सीव पे जल ।' "धरे वैल, अपना रास्ता 
ह्ोहकर त्‌ घों मे घा जा रहा है !› “अरे धौमरिन्‌, क्या व्‌. रर ह १, “अरे तेरी इथिनी 
हाथियों मे धुना चाहती दै ।' "धरे, मारी बोरा एक तरफ छर गवा ह। जिते खच्च गिर्‌ 
रदा है, फिर भीत्‌ मेरा विस्लाना नही नता ^, व९० नै चता जारदा है, 
जरा ख्याल कर ! अरे लीरवाते, तेरा मेध द्व नया है अरे इषित, रस्ते मं ग्न 
जूना! “चुप रह वैत ।* रे शलाम, जितनी देर तक बेर चुनता रहेगा १” “दमे बहुत 
तस्ता तै कलना ६ै। अट दो, त्‌ वकता क्यो है! ए द्मा ॐ लिप पूरी प्रैन स्न. 
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हद दै ।“ “अरे वुडडे, देख, रागे सड़क़ बड़ी उवङ-ला्रड़ है, कदी शक्कर का बरतन न तोड़ 
देना ।* गंडक, अन्न की गहरी लदान है, बैल उते ढो नहीं सकता ।* “अरे, जल्दी से बढ़कर 
खेत से थोडा चारा काट ले, हमारे जाने पर॒ कौन पूञं करनेवाला है ।* “अरे भाई, अपने बैलं 
दूर्‌ रख, खेत पर रखवारे है ।› “श्रे, गाड़ फष यई; उसे निकालने के लिए एक भजत्रूत 
बैल जोत ।› “पागल, तू श्रौरतों को कुचल रहा दै! क्या तेरो श्रं श्ट गई है “भरे 
बदमाश महावत, तू क्यों मेरे हाथी कौ सुड़ से खिलवाड़ कर रदा दै। “अरे जंगली, कुचल 
दे उते ।” “अरे भाई, तुम कीचड़ मे किल रदे हो ` “रे दीनबन्धु, जरा वैल को कीचड़ से 
निक्रालने मे मदद करो । श्रे लङ्क, इस तरफ़ से चल, हाथियों के दल मेँ से निकलने की 
गुजाहश नदीं है ।* 
इधर शोहदे तो लर्कर का छोड़ा हृत्या खाना उड़ा रहे थे, उधर बेचारे गरीब सामन्त 
बैल पर चदे अपनी किस्मत कोरो रदेये। राजा फे बरतन मजदूर ढो रहे थे | रसोईवाने 
के नौकर जानवर, चिड्िया, छा के वरतन श्रौर रसोखाने के बरतन ढो रहे थे । 
जिन देदातिर्यो के चेतो से होकर फौज गुजरती थी, वे डर जति थे) बेचारे दही 
गुड, खोड ओर एल लाकर अपने वेतो के वचाने की प्रार्थना करते ये न्रौर वँ के अधि ारिरयो 
की निन्दा अथवो स्तुति करते थे। कुञं राजा की बड़ाई करतेये तो कुचं ्रपनी जायदाद क 
नष्ट होने देडरतेथे। हषं कीसेनाका चाहे जितना बल राहो, इसमे शक नीं करि उसमे 
श्रनुशासन कौ कमी थी ओर शायद इसीलिए उसे पुलकेशिन द्वितीय से दार खानी पड़ी । 
गु्तयुग मे चीन ओर भारत का सम्बन्ध पदे से भी अधिक दद्‌ हश्मा। इमे पता 
है रि शायद चीन शरोर भारत का सम्बन्ध ६१ ई० म आरम्भ इश्मा जब हान राजा मिग 
ने परिचम की ओओर भारत से बोद्ध भिज्लु बुलाने के लिए दूत भेजे 1 धमैरच्धित ओर कश्यप- 
मातंग भारत से अनेक ग्रन्थो के साथ अये श्रौर्‌ चीन मे प्रथम्‌ विहार बना+ । 
दच्िण-चीन का भारत कै साथ सम्बन्ध तो शायद शापू्रं दृषरी सदी मेदी दहो 
चुका था । पर बाद में बौद्धधमं के कार्ण यह सम्बन्ध शओरौर बडा । | 
| जषा हम पदले देख अयि है, हान-युग से, चीन से भारत की सड़कें मध्य-एशिया होकर 
गुजरती थीं । मध्य-एशिया मेँ भारत ओर चीन, दोनों ने मिलकर एक नदीन सभ्यता को 
जन्भ दविया। जि प्रदेश मेँ इस नदीन सभ्यता का विकास हया, उखके उत्तर में तियानशान 
` दच्छि% मे कुनलुन्‌, पूवं में नानशान्‌ ओर परिचम मे पामीर ह । इन पर्वतो से निरयो निकलकर 
 तकलाभक्रान के रेगिस्तान कौ ओर जाती हुई धीरे-वीरे बाजु में गायब हो जाती है । भारतके 
प्राचीन उपनिवेश इन्दी नदिर्यो के वूरनो मे वसे हुए थे । जैसा हम ऊपर देच श्राये दै, मध्य-एशिया 
म, कृषाणनयुग में, बोदधधमं का शरचार इया । कोरमौर श्रौर उत्तर-परिचमी भारत के रदनेवाले 
भारतीय खोतान ओर काशगर की ओर बे, ओौर वरँ छोः-छोटे उपनिवेश बनाये जिनके वंशज 
अपने को भारतीय कहने मे यवं मानते ये ओर जिने. भारतीय खभ्यता का श्रभिमान धा । 
गृपतयुग मे, पहले की ही तरह, मध्य-एशिया का रास्ता काबुल नदी के साथ-साथ दडः; 
। नगरदार्‌ होता इमा वाम्यान पर्वता था । बाम्यान से रास्ता वलख चला जाता था, जैसा हम्‌ 
` पले देल श्रावि है । यहाँ से एक रास्ता खग होता हुश्रा सीर दरिया पार करके ताशकम्द पटैचता 





१. बागची, इरिडया एेखड चाना; एज ६-७, बम्बर, १६५७ 
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धा सनौर कहं ते पिम कौ चोर चलता ह तिथानशान्‌ ॐ दर ते दोर उचतुरङ़ान पहुचता चो। 
वृसरा रास्ता बदष्ा मौर पामीर हते हए काथर पहता था । भात भौ८ काशगर्‌ को 
वबते छोरा रात्ता सिन्ध नरी छो परली बादी मे दोर है। यद रास्ता गित्रेगिर श्यौर्‌ 
यादीन नदौ दौ बाधं चे होता इश ताशङए्यन पवता है, जदं उमे दथरा रास्ता श्ाङद्‌ 
मि जाता है । काशगर पट च$द मध्व-एशिपा का राता हिर दो शत्रा में ईड जाता 
था | यक्तिनी रास्वा तातैम कौ इन कँ साव-पाष चज्तता धा । इ राते पर कार्‌, चारक, 
छोनान ओर नीया क समद राज्य शौर ब्रहुत-पे चोप-दखो भारतीय उपनिषच भे। यहा कै 
वाशिन्दे धितः ईरानी नत्ल के ये जिनमें मारतो का चमविश हो म धा । सोतान तौ 
शायद अशोकं ङ समथ मे ही भारतीप उपनितिश भन चधा) यही गोपतौ जिदार्‌ नापर अं 
मध्य-एद्िया मे स्वये बा बौद-द्िदार चा जिं अनेक चौनी यत्रो बोद्धम ङी चिच्च पनै 
प्ति ये। मध्य-रशिषा ॐ उत्तती सस्ते पर्‌ उच-तुरफान के पाऽ भरर, कवी, अग्नि ( काराशडर्‌ } 
नौर दुरफान पकते ये । कचो के प्राचीन साध भें क सवयं षय, दरदेव, उरणदेव इटि भातीव 
नाम चे । कवी माषा भारोरीष भावा कौ एकं स्वत्व शा थी । 

^ मच्य-एशिवा के उत्तरी भौ दचिरी मार्ग याब के फाय्क पर मिलते पे । ची के कदी 
पास तुनहृमंग की प्थिदध गाप थी जदो चीन जनेषाले बोद्ध यत्री भाक्‌ ठद्गते थे । 

.“ जिं समय भारय व्यापारी शौर बौद भिन्ु अनेक कठिनादर्यो को सहै हप 
मंध्य-एशिया से चीने प्च रदे थे, दशी चुण मे मारतीय नाविकं भलच-एशिषा # सथ श्वपना 
व्यापारिक सौर शक्कतिक सम्बन्ध अदा रटे ये। इम ऊपर्‌ दे चयि ई ॐ कुपायानुग मं 
 आरतीय ज्यापारी शवं भूमि म जाकर बधन लने ये । युुग ते आर अचिक तंख्या मं 
भारतीय मलय-धरिया शौर दिन्दवौन म जाने लगे । 

ह्वा को प्राथमिक शता्दयो मे भारतीय भूषुस्ापञ न चुर मे अनेक ऽपनिवेश 
स्थापित किये जिनमे ्रनान, चम्या शौर धौविजय सख्य चे । धरूनान मँ कम्बु द्यौर्‌ स्याम कै 
क्न भाग आ जते ये अर्‌ उक स्थापना चद की रानी से विवाद कर्‌ नाह्नय॒ क।गिडन्प नै 
करौ थी, ॐ क चसौ खदी जं एलान को श्नावार मान्‌ भारत से नये अनेवाले भूतैस्थापकं तै 
कसु छ स्थापना कौ । अपने सुबर्ं वुय मे ऊम्बुज में अक्चुनिक कम्बु, स्वाम नौर अमल-बगत् 
ङी दूरौ स्याचतो ङे भाग शवां जते धे । 

शया-पूं शरी खद मेँ चम्पा, यानी, आाधनिक अनाम की मी नीव पदी । चम्पका चीनक 
चाथ, जल श्रौर्‌ स्वल, दोनो से दी सम्बन्व धा । कन्ुज द्र चम्पा, दोना हौ बहुत कालक 
जआारतीग संसृति ऊ श्रामारौ रदे । दंस्कत बहौ कौ राजमाषा दे गरं मौर ब्राहमण-धर्म 

अलय.आागद्रीप ॐ ददिव, सुद मे, जाना तथा समाता क पू किनारे प्‌, भीनिचय 
राज्य शतिदाव में बहुत परणिद्ध हुमा । श्रीनिजय ॐ चिस्तृतं राज्य मेँ मलय-प्ाबद्व१, जावा इत्यदि 
प्रदेश शामित ये| इमं कादियन्‌ चे षता लगता दै कि भोँच्वीं सदी में यतदरीप दिन्पूःषमं ऋ 
ह्न था । बौद्धं बहो चटी सदौ मे चीन जनेवाले बौद भिच्ुो द्वारा लाया मया । 

.“ खातवी सदी ३, जावा का नाम इटकर्‌ भीतिजव का नान भा जाता ६1 भीबिजव ढै 

राजान्न ने भारत ओर चीन के संम षराषर्‌ बम्बन्व रजा । इत्पिग चे इमे पता लगता है कि 
की विजय में बौद्ध ओर्‌ ब्राद्मण-भन्थो को पृते का पनन वा| | 
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“ चीनी यात्रियों ॐ यात्रा-विवरण से में पता लगता है कि भारत से दिन्द-एशिया ओौरं 
चीन तकं बरावर जहाज चलते रहते ये तथा इष मागं का बोद्ध यत्री ओरौर भारतीय व्यापारी, 
दोनों ही समानय से उपयोग करते थे । सातवीं उदी के मध्य में, जन मध्य-एशिया पर से चीन 
का श्रधिकार ह गया, तव, भारत के संग उसका सीधा सम्बन्य केवल ससुद्र-मागं से रह गया । 

हमे बौद-सादित्य से पता लगता है कि गुपयुग में भौ भद्कच्छ, खपारा ओर कल्याण 
( भारत के परिचमी समुद्रतर पर ) तथा ताग्रलि्ति (पूर्वा तर पर) बड़े बन्द्रगाह थे। 
कोध्मोप ईणिडकेक्नाएस्टस अपने ग्रन्थ क्रिश्चियन टोपरो्रोफी ( छठी सदी ) में बतलाते ह 
कि उत युग में सिंहल समुद्री व्यापार का एक बडा भारी केन्द्र था न्नौर वयँ रान ओर दन्श से 
जहाज रते थे तथा विदेशों को वरहो से जहाज जति थे। चीन श्र दूसरे बाजारों से 
वरहो रेशमी कपड़े, अ्रगर, चन्दन श्रौर दूसरी चीज आती थीं जिन्दं विदल के व्यापारी मालावार 
श्रीर्‌ कल्याण भेज देते थे। उस युग में कल्याण का बन्द्रगाह तँबा, ती नौर बहुत अच्वे 
कपङ़ो के लिए प्रसिद्ध था । सिंदल से जदाज चिन्धु के बन्द्रगाह में जते ये जँ कस्तूरी, एररडी 
श्ओर जटामाषी का व्यापार होता था। पि से जदाज घीष ईरानी, दिमयारी तथा श्रदृलिस के 
बन्द्र में भी जाते थे। इन प्रदेर्थो की उपज सिहत आती थी। कमो ने निम्नलिखित 
बन्द्रगाहो का उल्लेख क्रिया है-षिन्दुस ( सिन्धु ), ओोररोदोधा ८ सौराष्ट्‌ ), कल्लियाना 
( कल्याण ), षिबोर ( चोल ) ओर माते ( मालावार्‌ ) । उख समय के बड़े-बड़े वाजाररो मेँ पार्ता, 
भंगरोथ ( मंगलोर्‌ ), सलोपतन, नललोपतन ओर पौड़पतन ये, जाँ से मिचं बादर भेजी जाती 
थी । भारत क पूर्वी खसुद्रतट पर मरल्लो के बन्दरगाह से शंख बादर जाते थे तथा कवेरीपद्धीनम्‌ के 
बन्दरगाह से अरलवांडेनम्‌ । इसके बाद, लेखक लवंग-परदेश ओर चीन का उत्ते करता है । 
हम ऊपर कद श्रये है ि यु्युग मे दिन्द-एशिया के लिए ्रीपान्तरः शञ्द प्रचक्तित 
दो चुका था! ईेशानगुखदेवपद्धति से हमे पता लगता दै कि भारतीय बन्दरगाहौँ मे द्वीपान्तर 
के जहाज बराबर्‌ लगा करते थे ।२ 
स्थल ओर जलमागं से बहुत व्यापार षद जने पर भी यात्रा की तो वदी कठिनाय थी, 
जेसी पदते । फादियान, जिसने भारत की यात्रा ३६६ ६० से ४१४ ६० तक की, ससुद्रयात्रा की 
कठिनादयो का उल्लेख करता दै 3 । सिंहल से फ़ादियान्‌ ने एक बड़ा व्यापारी जदाज पकड़ा 
जिसपर दो सौ यत्र ये श्रीर्‌ जिसके चाथ एक छोटा जहाज ववा था क्रि किसी आकस्मिक 
इषेना के कारण बडे जदाज के नष्ट होने पर वदं काम मं आ सके । अनुकूल वायु मे ३ पूवं की 
शरोर दो दिनों तक चले ; इसके बाद उन्दे एक तूफान का सामना करना पड़ा जिससे जदाज मं 
पानी रसने लगा । व्यापारी दूरे जहाज पर चदने कौ श्रातुरता दिषाने लगे, लेकिन दूसरे 
जहाज के आ्रादमियों ने, इष उर से कि कदां दूरे अपनी बड़ी संख्या से उन्द दवोच न लें, फौरन 
अपने जहाज की लदाम्ी काट दी। श्रासन्न ख्त्युभय से व्यापारी भयभीत हो गमे रौर इय 
इर्‌ से कि कीं जहाज में पानी न भर जाय, वे ्रपने भारी माल को जददी से समुद्र मे एंकने 
लगे । फ़दियान्‌ ने भी अपना घदढ़ा, गद्‌ शरा, ओर जो मी इच दो खका, समुद मे फंक दिया, 


9, मेकूक्रियडल्ञ, नोट्‌स श्म देनृशेन्ट इणिडया, ० १६० से 
२. मेमोरियज् सिजरवो लेवी, १० ३६२-३३७ 
३. गादरस, दी द्रं वेक्छ आफ्‌ फाहियान्‌ , केम्निज यूनीवरसिदी परे, १६२६ 





[ १८५ ] 


लेकिन चते दध घात का भव धा ग्पापारौ कहीं उवश्षी पुश्तदं नौर मृत्तियान पंक दै। 
श्व भय सृ रक्वा पाने के जिए चने कुचानयिन्‌ प अपना ध्यान लगाया श्रौ अपना जीवन 
चीन ॐ बद्ध के दायो मं रतने कां संकत्य करते हृद्‌ कटाने बम के लि ही इनी बर 
क] यात्रा की द । अपनी परचरड शि पे, शाशा दै, चप मुके यात्रा वै चक्रा लौ दें ।* 
तेरह रात श्मौर शिन तक हवा चक्तती रदौ । यक्ते वाद ३ पथ हीर के किनारे पैवे शौर 
यद), भारा क समय, उन्दं जहाज मे 3५ जगह का पता लगा जहौ से पानौ रत्रा चा। यह्‌ 
चेद्‌ फौरन बन्द कर्‌ सिया मया चौर उत बाद्‌ जहाज पुनः यात्र। पर्‌ चल पवा । 
^ सुद्र जल-डा्मो सै भरा दं अर उनते मैः फे मानी त्यु है । मुर इतना बका है 
कि उद पूरब-पच्चिमर का पता नहीं चलता; कैव पूर्य, चन्र ओर नत्र की गतिमिधि देकर 
जहाज यागे बद़गादै। बरधाती सतम द्धौ हवा में हमारा जहाज षह चला शौर श्रपना टच 
रास्ता न रश्च खका | रात क अंधियारे मे, रकराती रौर आग कौ लपरो कौ तरद चानौष 
कट्नेवाली लर, वि्ाल कवु, समुदी गोदो भर्‌ इसी तरह के भीष जन्त-जन्चु के 
चवा ओर्‌ कु नही दीञपक्ताथा। वे कदाजा रदे टै, इश्च प्रतान ल्लयने चे व्थापारौ 
पर्तद्विम्मत हो गये । समुद दी गहराई सै जदा को कोई यौ जगह भौ न मिती जहां वह 
नांगर-शिला डा्तेकर्‌ क़ से | जब श्राकारा घा ह्या तव उन्हं पूरब श्रौर पथिम का ज्ञानं 
हा अर्‌ जहाज पुनः ठीक रस्ति पर्‌ श्रागया। इव बीच मे भ्रगर जदाज कदी जलगत 
चिल्ला प रक्रा जाता तो भिसि के बचने की सम्भावनां नहीं थौ ।* 
हस तरह यात्र! करते चव लोग जावा पहु चे । वहो जाद्मण-धमं कौ चन्ति यौ शरौर्‌ 
धोदधनं की वनति । पाच महीने वहां रहने के था, एादियान एक सरे बे जहाज पर, जि- 
पर २०० यात्री भ थे, सवार हुञ्चा । चव लोपों ने अपने याव पचा दिनो चक का सीधा. 
चामान ज्ञे लिया था। 
केरटन पूजने के जिए जहाज का रं उत्तर्‌-पूरव मे कर्‌ दिवा मया । ख रास्ते धर 
चलते -चल्तते, एक रात उन्दं गहै तफान आर्‌ पानी का स्रामना करना पङा। से देखकर 
घर्‌ लोरनेवतते व्यापारी बहुत रे, लेकिन एदियात ने छिदि मौ कुप्रानयिन्‌ श्रौर चीन के मिच्‌ 
संष कौ याद की रौर उन्दनि अपनी रक्तिका चये क्ल द्विया इतने में स्नैरा हो गया। 
जते ही रोचनी इर # बाद्यणों न आपस मे खलाह करके कदा--'जहाज षर्‌ इ श्चमया के कारणा 
ही यद्‌ दुगंति हुई दै भौर हनं इय कठा का सामना करना पका दै । इमे शव भिन्लु को 
की टार पर उतार्‌ देना चाद्िए । एक श्चादमी कै जिए सबकी जान खतरे में दाना दीक 
नदी ।* इपर फाषियन के एक सर्र नै जवा दिया “अमर्‌ श्राप इथ मिच्‌ को नारे 
उता देना चाहते है तो सुभे भी शापक वयक राथ उतारना होगा; अमर अाप रेशा नही करना 
चाहते तो मेरी जान ते चकते टै, क्योकि, मान लीजिए, आपने हन्द उतार दिया, तो यै चीन 
प्टचशर इश लवर बदा के बौद्ध राजाङो दया ।' इपर शरादमण थवराये श्रीर्‌ फादिनान 
को उसी मव उतार देने कौ चन्द हिम्मत नही पड़ी । इती बीच नें आचार नें वेरा चाने 
लगा श्रीर्‌ निर्वानक को शान्नान भूल गया । इस तरह वे सत्तर धिना चक वहते रहे । घरवा. 
सामान श्रीर्‌ पानी चमाप्त दो गया । खाना बनाने के तिष भी धशयुद का पानी लेना पड़ता था । 
मीठा प्रानी आप तें बोः जिया गया भौर इर मुता ॐ दिस्पे मे केवल दो पाकर पानी आया । 
जव घव ब्नाना-पानी चमप हो गया तव ग्वापारियो ने भाप मै चाद की--“कैरयन क्म यात्रा 
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क साधारण समय पचा दिन का दै; हम इ अवधि के ऊपर बहुत दिन विता कुकर है) रेषां 
परता चलता है फर इम रास्ते के बादर चले गये द! इपके बाद उन्दने उत्तर-पिभ कार्ड 
किया ओर बारह दिनों के वादं शनूतु'ग अन्तरीप के दकि मे प्हुच गये। यहाँ उन्हं ताजा 
पानी ओर खन्जियो मिती । 

^ जषा इम ऊपर कट अयि, युप्युग ओर उस्के वाद भी भारतीय संस्छृतिका 
मध्य-एशिया श्नौर चीन में प्रसार करने का मुख्य भे य बौद्ध भिक्त कोथा| सौमाग्यवश, 
चीनी भाषा के त्रिपि्क से ठेते भि ओं के चरित्र पर कुच प्रकाश पड़ता है जिससे पता लगता है 
करि उनका उत्पाद धम-प्वार्‌ में अश्यनीय था। कोर कथिनाईं उन्द्े्े बदने से रोरु नही 
सकती थी । `इनमें से ऊद प्रधान भिक्त ओ के पर्यटन के बारे में इन कु कह देना चाहते दै । 

<.“ गु्तयुम में धमयशस्‌ एक कर्मीरो बोद्ध भिज्ञ, मध्य-एशिया के रास्ते, ३६७ से ४०३ 
के बीच, चीन पर्हने। तमाम चीन की सैर करते हए डन्ोने बहुत-से संसृत-अन्य चीनी मँ 
अनुवाद किये । पुष्यत्रात नाम के एक दृषटे बोद्ध भिक्त ३६८ श्रौर ४३५ के बीच चीन पूर्वे 
श्रीर्‌ अनेक बोद्ध ग्रन्थो का उन्टनि चीनी भाषा में अनुवाद ज्रिया१ । 

गुप्तयुग मे आरत से चौन जनेत्रालों मे कमारजीव का विशेष स्थान था| इनके पिता 
कुमारदत्त, कश्मीर से कूचा पर्हैवे योर वो के राजा की बहन से विवाद कर लिया) इषी माता 
से कुमारजीव का जन्म हुत्रा । नौ वर्षं की अवस्था में, वे अपनी माता के साय कश्मीर आपे ओर 
वहाँ बोद्ध-सादित्यं का अध्ययन किया । कश्मीर में तीन वषं रहने के बार कुमारजीव अपनी माता 
फे साय काशगर पर्वे । वँ ऊद दिन रहने के बाद्‌, वे तुरफान पर्वे । ३८३ ३० मे कूच 
चीनियो के अरधिश्र में आ गया श्रो कृमारजीव वर्दी बनाकर लांगचाड लये गये। वदींवे 
लीङ्मांग के साथ ३६८ ३० तक रदे! बद्‌ मेवे चांगतांग्‌ चते गये ओर बीं उनकी 
खत्यु हः । 
` + एक दूसरे बोद्ध भिच्लु, बुद्धयशत्‌ , घूमते-घामते करमीर से काशगर पहुचे जदा उन्दने 
कुमारजौव को विनय पद़ाया । कूचा की विजय के वाद्‌ वे काशगर से कीं चले गये श्रौर, दषु 
बरस नाद्‌, फिर कूचा पर्हैवे । वदँ खन्द पता लमाकरि कुमारजीव कूततांग में दै । वे उने 
मिलने के लिए रत ही को निकल पडे रौर रेगिस्तान पार करे कृत्‌तांग पहुचे । वदाँ खन्द 
षता लगा करि कुमारजीव चांग॒गांच्‌, चले गये ! ४१३ ई० मे वे कर्मी लौट अघे 3 । 
गौतम प्रजञारचि बनारस के रहनेवासे थे । वे, मध्य-एशिया के रास्ते, ५१६ ई° में 
लोयंग्‌ पहुचे ! उन्दोने ५२८ ओर्‌ ५५३ ई० के बीच बहुत-ते न्धो का चीनी मापा म अदुवादं 
क्रिया । उपशल्य उज्जैन के राजा के पुत्रये। वे ५४ ६; ० मे दचिए-बीन परहैचे । 
किगलिग्‌ मे उन्होने चीनौ भाषा में कः प्रन्ध अनुवाद त्रि । ५४८ ६० मँ वे खोतन पर्चे । । 
८ जिनगुप्त गन्धार्‌ के निवाधी ये ओर्‌ पुरुषपुर में रहते यथे । बौद्धं का अध्ययन 

करने के बाद, सत्तादेख वर्धं की उन्न मे, वे ्रपने गरं के साथ बौद्धगर्म का प्रचारं करने निकल 
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पे कपिश में एकं धान रहने ॐ वाद, वै हिन्धङ्श ॐ परिचर पाद्‌ की फर करॐे खेत 
राज्ये पटने यौद बां तै ताशकुद्मन दते हए खोतान पने 1 यद कुत॒ विन उदर्‌ 
बे चांग्‌चाठ ( धिनिगकत्‌ ) प्व) रातति मै जिनगु्त को अनेक कडिनाहयं चडानौी पदा 
प्रौर चने साथिषो मंते अधिकतर भूर्या चमर्‌ गये। ५५२-५६० में बे चांगृगान्‌ 
पचे जदा रदकर उम्दोतै चने प्रनयं का चौनी भषा में अनुवाद शिवा । बाद म वै उत्तर्‌- 
परिविमी भारत छो लौ अवि रौर दतर बर तणवे कायान वक्तं के साषरहे। ५०५ ई 
मन वे वनः चीन लौट रये * । । 

, बुद्धभदर कपिजवस्तु क रहनेवातै ये। तीष वर्पं कौ अवस्था में, बौदवमं ख पुरा शानं 
प्रात्र करके, चन्हपि अपने साधी पधेवदत्त कै साथ यात्राक्रने की सोच । कतं लि करमीद्‌ 
मं रने के बा वे संव द्वारा चीन जनि कैतिए चुने गये। कादिवान कै सावी चेयेन्‌ के चराय 
३ धूपते.धामते पानीर कै रस्ते चे चीन में पबे । उनको जीवनो मेद बात शा उल्लेख दै 
शिवे ताग पहने ये। शायद वे चात्म तथा दैराकदी कौ केपरत्ती धारौ धोर्‌ युनान क 
रास्ते हां प्रवे हगे। जोभीद्ो, ताँगक्िम्‌ घै उन्दनिं चीनकं जिषु जहाज पकड । राजां 
प अनवन रोने के कारण, न्दं दकछिणा-चीन दछो$ देना पड़ा । य्ह ह वे पदिचिम मरं ज्यर्‌ 
पटने, जहौ उन युवानयार ( *२०-४२२ ) चे मैः हृदं ओर देशक निमस््गरा पर्‌ बै नानज्गिम्‌ 
पचर । . | 

५“ गुप्रयुग कै वावि्यो ज चतवम॑न कं किरोप स्थान चा। वै कश्मीर के राजवंश केथे। 
बीत वपं कौ शरवस्या म उन्देनि शौल ग्रहणा किया । जब बे ती रथं के ये, उन्दं करमीर्‌ का 
दाज्यपद देते वात श्राः। पर उन्ोनि उते स्वीकार नहीं जयां ।. पै राज्य छोर बहुत 
दिनो तक इधर.उधर धूपे रदे, पर शन्तम, लश्च पहुंवङ़र्‌ बौद्धवमं का प्रचार्‌ छवा । 
लंका घे वै जावा पर्वे भौर वदो कै राजा को बौदवमं मे दीवितं शिवां युणवर्मन्‌ 
की ख्याति चारों आर डने लगी) ४२५२. वे रन्द्ं चौीन-पमाद का वुलावा श्राया, षर्‌ 
शुयावर्मच्‌ की इश्छा चौन जने कौ नही भी । वै भारीव सार्धे जाह नन्वि के जदाज पर्‌ एक 
दोपे देश को जनिङधश्चिद्‌ तैयार हो डे थे। तेन जहाज बहककर केट्टन पटच भया 
आर, दस तरद, ४३१ ई में, चौनी सध्नाद्‌ से जनको भः हु । भिनत ॐ जेतवन-बिहार्‌ 
मं उंहरशर रन्दो बहुत-पे अन्धो का चीनी भावा में अनुवाद क्रिया३ । , 
= ~ ~= धर्ममितर कश्मीर के रदनैवाते ये श्यौर उन्देनि बहुर-ते बहे-वदे बद भिन्नो वे शिचा 
वा चौ । बे वरे नारी घुमफ्कड भौ यै । पते वे फु दिनों तक कूचा जाकर रदे ; तिर्‌ बहा 
से तुनह्थान्‌ पबे । ८२४ ई" मे उन्दने मै दद्धिव चीन कौ यात्रा कौ । उनशनौ गृलयु ४४०६ 


= र नररेदयशप्‌ उदरी पान्‌ के रहनैनतति भे । बचपन मै उन्होने चर्‌ छोषकर्‌ सुम्पृणं जारतं कौ 
यात्रा की) बाद में अपने घर लौरकर, बे दिन्दरह्थ पार करे मध्व-एशिया मै पचे । उद वमव 
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तु ओर अवरेसों की लड़ाई हो रदी थी जिसमें तुका ने श्रवरेखों को समाप्त कर दिया | इनकी 
सत्यु ५८६ ई° मँ हुई+ । 
| धर्मगुप्त लाट देश कै रहनेवात्ते थे । तेघ वर्षं की अवस्थामेंवे कन्नोजके कौमुदी 
संघाराम में रहते थे । इसके बाद, वे पच साल तक उक देश के देव-विदार में रहै । वँ से चीन- 
यात्रा के लिए वे कपिश पर्वे ौर वों दो बरस तक रहे । वहं उन्दोनि सार्थो से चीन में बौदध- 
धमं के फलने-एूलने कौ वात सुनी । दिन्दुकृश के परिचिमी पाद की यात्रा करते हुए उन्देनि 
द्शोँ श्रौर बलँ की यात्रा की । इसके वाद ताशङ्ुरगन में एक साल रहकर वे काशगर पर्हचे ओर 
वँ दो खाल रहकर कूचा पचे । वँ कदं साल रहकर वे किया चाऊ जाते समय, रेगिस्तान मे, 
६१६ मे, बिना एनी के मर गये २। 
| नन्दी मध्य-देश ॐ रहनेवाल्े एक बौद्ध भिक्तु ये । वे सिंहल में कुचं काल तक ठरे थे 
श्योर दच्चिण-समुदर के देशों की यात्रा करके उन्देनि वह के रहनेवालों क सादित्य ओर रीति. 
रिवाजों का अध्ययन श्ियाथा। ६५५ इई° मेवे चीन पर्वे । ६५६ में चीनी सभ्राट्‌ ने न्दे 
दच्विण-समुदर के देशों मे जडी-बूयियों कौ खोज केलिए भेजा। वे ६६३ $° में पुनः चीन 
लोट अयि3 1 
~“ बद भिज्ञ के यात्रा.विवरणों से, कर्दा-कदी, उन कठिनाइयों का पता चलता दै जो 
 य॒त्रिर्यो को उन निजंल रेगिस्तानों मेँ उठानी पड़ती थीं । ैसा दी एक वणन हमे फादियान के 
यात्रा-विवरण में मिलता है । फदियान की यात्रा का आरम्भ ३६६ ईखवी मेँ चांगन ८ शेति के 
सेगन जिला ) से हु । चाङ्गन्‌ से फादियान श्रपने साथियों के साथलुग्‌ ( परिचिमी शेषे ) 
पचे शरोर वदां से चाड यिह ( कंसे का कोँचाड जिला ) । यद उन्दं पत्ता लगा कि रास्ते में बडी 
गड़बड़ी दै । वदां §तं॑दिन रदकर वे तुजुहु्भंग ( गां, जिला कासे ) पे । तुनहुर्ओग के 
हाक्रिम ने उने रेगिस्तान पार करने के साधनों से ले कर दिया । यात्रियों का यह विश्वास था 
कि रेगिस्तान भूत-पेतों का शह दै ओर वहाँ गरम इवा बहती है । इन उत्पातो का सामना होने 
पर यात्रियों की मृत्यु निरिचत थी । रेगिस्तान मे थलचरो नौर नभचसें का पता भौ नदीं था । 
बहुत गोर करने पर भी यद पता नहीं चता था कर रेगिस्तान क्रिस जगद पार किया जायं । 
रस्ते का पता बानु प्र पड़ी प्शु्रों ओर मुष्योंकी सुखी दङ़्ी से चलता था* । श्व भयंकर 
रगिस्तान को पार करके फाियान श्रौर उक साथी शेनूरेन्‌ ( लोपनोर ) पहने श्नौर वदाँ खे. 
पनरह दिन बा, वरती ( काराशदर ) पर्वे । वहाँ से खोतन पर्हुवकर वे गोमती.विदार मे उरे 
ओर वदां की परिद्ध रथयात्रा देवी । वदाँ से फादियान यारकन्द होते हए स्कद्‌° क रास्ते लदाल 
प्हैवे । वहो से चिन्धु नरी के साथ-षाथ वे उद्कोयान श्रौर सवात दते हुए पुरुषपुर पचे श्रौर वाँ 
से तदशिला । यो से उन्दने नगरहार ढी यात्रा की । रोह प्रदेश मे कुच दिन उद्रने ॐ बाद्‌ 
वे बन्नु पेषे । बन्न से, राजपय द्वारा, वे मुत प्हवे । वहाँ ते, संकाश्य होकर, कान्यकुन्ज में 
गंगा पार करके वे साकेत पे ओर फिर वहं से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र 
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राजगृह, गया ओर वाराणसी की यात्रा की । तीर्थयात्रा समाप्त करने के बार फ़ादियान तीन घाल 
तक पाटलिपुत्र मे रदे । इसके वाद्‌ वे चम्पा परहैचे योर वहाँ से गंगा ॐ साथ-साथ ताम्रलिपि पबे । 
वँ से एक बड़े जहाज पर्‌ चदृकर, पन्द्रह दिन में, वे सिंहल पहुचे " । वदाँ सवा के श्रर-यात्रियों 
से उनकी भेंट हुई 
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ग्यारह चध्याय 
यात्री ओर व्यापारी 
( सातवीं से ग्यारहवीं सदी तक ) 
हषं की मल्यु केवाद देश मे बडे-बदे स्ाघ्राज्यों का खनय समाप्तयाय द्यो गया ओौर्‌ देश 


नँ चाये रोर श्रराजङृता फैल गई | कन्नोज ने पुनः पिर उठाने कौ कोिश्च की; पर कश्मीर क 
राजनं ने उनकी एक न चलने दी । इकके बाद देश कौ सत्ता पर अधिकार करने के जिए बंगाल 


शौर भिदहार के पालो, मालवा ओर परिचिम-भारत के गुर्जर प्रतिहारो तथा राष्ट मे संगा-यसुना 


की घाध्ं ॐ निए लड़ होने लगी । करीव आधी सदी के लाभगे के वार, जिसमे कभी 
विजयलच्मी एक के दाथ ्राती थी तो कभी दूरे ॐ, अन्त में उने गुजर प्रतिदारों को ही 
बर्‌ लिया ! ८३६ ६० के पूवं उन्देनि कन्नौज पर्‌ श्रपना अपिकार कर लिया ओर अपने इतिदास- 
प्रविद्ध राजा भोज ओर मदैन्धपात की वजह से वे पुनः उत्तर-भारत में एक बडा साप्राज्य 
स्थापित करने मं समर्थं हुए! इन दोनों राजार््रो का अधिकार करनाल से विहार तक श्रौ 
कोडियावाड़ से उत्तर बंगाल तक फैला इश्ा था । इस साग्राज्य की प्रतिष्ठसे पिम् के मुस्लिम- 
वान्नाज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा ओर क्सीलिए ुज॑र प्रतिहार इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु माने 
जाने लगे । अगर इन अरो को दच्िण के राष्टकू्ो भी सहायता न मिती दौती तो शायद 
सिन्ध का श्रर-सान्राञ्य कभी का समाप्त दो गया दोता। 

द्रव हमे सातवीं सदी केमध्यकेबाद्‌ से भारत के इतिहा पर एष सिंदाव्रलोकन कर 
लेना चादिए । दषं की मृत्यु ॐ समथ के राज्यों का पता ह्रं यु गानच्वांग्‌ क श्रध्यपरन से लगता 
है) उत्तर-परिचम में कपिश की सीमा काबुल नदरी की घाटी तथा हिन्दू सेषिन्धु तड़का 
प्रदेश शामिल था । इ राज्य की सीमा सिन्धु नरी क दादिने श्िनारे से होती हई सिन्ध तक 
प्हैवती थी ओर उम पेशावर, कोदाट, बन्न , डेरा इस्माइल लँ ओर डेरा गाजी खँ शामिल 
ये ¦ कपिश ऊ परिचम की ओर जागुड पड़ता था जहो से केसर श्राती थी। इष जागुड की 
पहचान अरब भौगोतिको के जबुल सेकीजासङ्तौ हे । कपिश ॐ उत्तर में ओपियान्‌ था! 
पर लगता है कि कपिश का अविकतर भाग सरदो के श्रधीन था! कपिश का सीवा अधिकार 
तो काुल से लेकर उदभाणड क मागं तक, कपिश से अरवलोषिया के मागं तक, ओर्‌ जागुड से 
नित पंजाब के मागं तक था 

कपिशं क पर्चिम मे गोर पडता था। उत्तर्‌-पर्विम में कोहवावा ओर दिन्द्कुश की 
पर्व॑त-श्रःखलारतै बाम्यान तथा तुकं-साप्राज्य के दच्िणी माग को श्रक्षग करती थीं । उपरे उत्तर 
त्रं लम्पक से चिन्धु नदी तक काफिरिस्तान पड़ता था। नदी के बारै किनारे पर कश्मीर केदो 
सामन्त-राज्य उरशा ओर सिंहपुर पडते ये । षिंदपुर से टक्कराज्य शुलूहोता था जो व्याम से 
चिहपुर ओर स्यालकोट से मूलस्थानपुर तक फेला इमा था ! दकिन में धिन्ध कैः तीन भाग 
ये जिसमें श्रालिरी भाग समुद्र पर फैला हुद्रा था । इसका शासक मिदिरकृल का एङ वंशज था । 
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पनी यात्रा मेँ युवानच्वांम्‌ ने सिन्ध कीसैर्‌ तो कौ दी, साथ-दी-साथ वह दर्शी बलूचिस्तान मै 
हिमोल नदी तक गया । यड भाग ससानि्ो ॐ श्रधिकार्‌ भँ था, पर्‌ इतना होते हए भी ईरान 
श्नौर कपिश के राज् एकं दूसरे से, एकं जगह के सिवा, जहाँ बलश्च को कन्धार का रास्ता 
दोनों देशो की दीमा द्रुता था, नदीं मिलते ये । इख प्रदेश मं दोनों देशो की चोज्रियाँ रदती थीं 1 
इथ जगह के पिवा शरान, श्रफगानिस्तान ओौर्‌ कपिश के बीच में ज्रिसरी को प्रदेश नदीं था । 
परिचम मे एक ओर्‌ गोरिस्तान श्रौर गजिस्तान, सीक्तान शरीर देरात तथा दूसरी ओर जायुड 
पडते ये । दद्िण-पूवं की ओर करन्द का देश था जिक्र नाम यु्रानच्वाड. कौ-ञ्रियाङ ना 
बतलाता है, जो अरब भौगोलिकों काकान दै । ब्रूया का यह देश बोलान के दक्तिएा तक 
फैला हा है 1* 
उपयु भौगोलिक चछानमीन से यह पता लग जाता है कि खेत द्वो के सज्नाज्य का 
कौनसा भाग याज्छोगिर्दं के साब्राज्य में गया ओओौर कौन-सा दषेवधेन के । इर्ते हमें वहं भी 
पता लगता दहै करि सातवीं खदी का भारत चिन्धु नदी ॐ दक्छिणी किनारे उ ईरानी पठार्‌ तक 
कैला श्रा था ) इ देश कौ प्राचीन सीमा लम्पक से आरम्भ होकर कपिश कोदो भार्गो मे 
बट देती थी। पर्विम में वृजिस्थान श्रौर जागुड चुट जते थे । सीमा दिगोक्त तक्र 
पर्हच जाती थी ] 
भारन की उत्तर-परिचमी सीमा का यद राजनीतिक नक्शा अगंतुक बटन कौ ओर्‌ 
भी श्थारा करता हे 1. युवानच्वाढ. के पहले अध्याय से पता चलता हे कि रानी राज्य प्राचीन 
तुारिस्तान के पश्चिम सुर्गाब से घटकर चलता या । उक्के ्यारदवें अध्याय मे रोमन-सान्राज्य 
की स्थिति शरान के उत्तर-पश्चिम मानी गई दै । इन दोन मे बरावर लड़ई होती रहती थौ शरद 
अन्त मे दोनो दी अरो दवारा राये गये । हमें यह भी पता लगता ह कि उद समय सापानी बलू- 
चिस्तान, कन्धार, सीस्तान ओर द्र गियाना के कन्ज में थे । अरव सेना ने इ प्रदेश को जीतने 
क लिए कौन-वा रास्ता लिया इसे इतिहाखकार निश्चित नीं कर सके द 1 इख सम्बन्ध में एक 
समस्या यह है रि सिन्ध श्रौर सुल्तान लेने के बाद मुसलमान को उस प्रदेश से सट पंजाब के 
डवे शरदे को लेने में तीन सौ वर्षं क्यो लग गये । धी एशे के अनुशार, इखका कारण यह हे कि 
कारमानिया से ब नूविस्तान दो$र धिन्ध का रास्ता कादिशिया ( $° ६३६ ) ओर निदाय की 
लड्ायो के बाद सलमान के दाथों मे आ गया था; पर कषिश से कन्धार तक के उत्तर से दक्विन 
दौर उत्तर से पिचम के राजमार्गं उनके ्रधिश्ार मे नदी आये थे । ईरानियां के हाथ से निकलकर्‌ 
भी उनका कञ्ञा रेते हाथो मे पड़ गया था जो उनकी पूरी तौर से र्धा कर सक्ते ये । 
` रेतिदाधिको को इस बात का पूरा पता है कि सुखलमानें न ज्घि फुतां के साथ एशिया 
ओर शअरगरिका जीत लिये! बाइजटिनों ओर इरानि्यो कौ ल्या मे कमजोर होकर सासानी एक 
ही मके मे समाप्त हो गये । करीब ६५२ म याउदीगिदं तृतीय उशी रस्ति से भागा, जिसे 
हदामनी दारा भागते इए म्वं॑में.मारा गया था । आरभ आगे बढ़ते हुए बल पटच गये श्रौर 
३8 तरद भारत श्रौर चौन का स्थ तमागं से म्बस्य कः गया । देखने सृ तो यह पता लगता है 
कि भारत-ईैरानी प्रदेश अर्वा के त्रविकार में चला गया था; पर ताज्जुब की बार हे ङि काबुल का 
पतन ८७३ में श्रौर पेशावर का पतन १००६ ई० में श्रा । ७४१ शरोर ५६४ के बीच मं 





स ¶ दे; बही, प्र @ ३९ से 


| | [ १५२ ] 


द्कांग की कन्धार-यात्रा ये तोता पता चलता शरि नैते ङ्व दशादौ नहो यह भौ पतो 
चलता है कि इस सदौ मे मध्य-एथिवा पर्‌ चीनियों का पूरा अधिकार था। 

जिस समय श्ररब भारत ङी उत्तर्-परिचिमौ दौमा पर्‌ विजय इर रहै वे, उक भौ पने, 
६३६ ६ मे, अरो के बेदे ने मकङोच शौर धाना पर्‌ अक्रम कर्‌ शिवा था। यह क्रमण जज्ञ 
पौर स्थल, दोनों ही मोर से इभा; पर इव कौर भरोग नतीजा नहीं निकलता । धिन्व क सूवैशार 
नेर ने ०२४४३ ई कै वीच कल्यिवाड श्यौर गुजरात पर धमै मे, पर्‌ श्रवनिजनाध 
पलकशिन्‌ ने, जघा कि नौषार तापर ( ५३०-३६ ) से पता चलता है, उक एक न चलने 
दी । अर्वां कौ यद्‌ चेना पिन्व, ऋच्छ, सौराष्टू, चाबोःक ओर युरजर देशा पर धाता करके, लगता दै, 
नवशारौ तक आदं थी । भिन्ध से यद धावा कच्छ कीरन चे होकर हा होगा 1 गुर्जर प्रतिदा 
भोज वन नै, करीब ०५५. मे, शायद इन्दी म्तेच्छो को हराया था । वलभौ का पतन भौ इन्र 
अर के धावे का नतीजा था। पर्‌, ना शर्‌ मारने पर भौ, इन धामो का विशव अधर नदी 
इया, शौर इवा कारण गुर्जर पतिदारो शो बीरता ही थी । अगर राष्ट असवो कौ मदद न 
करते तो रायद उनका चिन्व मे रिकना भौ मुर्किलं दहो गथा दोना । 

धमं श्रौर कैन्दौरुरण मे इ षीमाव से समानी फएौश्न अत्व के चाने निर मये । इक 
विपरीत, हिन्द. अपने देशत्व ओर विनेनदौ करण की बजह से काफी दिनों तक भक रद गये । 
रथों कौ उदीप वीरता भी उन्हें जीत देती थी । पर्‌ अरो कौ यह वीरता बहुत दिनों चक नदी 
चली, भारत की ब्िजय तो इस्लामी मजहय माननेवाने तुको श्रौर असगान दारां इई । प्र रेषा 
होने मे कद खमयं लगा | पेखा लगता टै मि जब उत्तः-परिवम भारत के शुर कवीलों का जोर 
दः उ तव मिजेताथां का आगे बवृना सरल दो गया। भिरि मी, अरव फ इत देथ तं करम 
सने पच सौ बर बाद दौ, १२०६ ई* मे, $दयुरीन पेष दिल्लौ ॐ त्त पर बैठ. सका 
भर्‌, उक भी सौ बरस बाद, अ्नलारदीन शरविकांश भारत का खलतानं बेन चका । 

मध्य-एशिया मं चीन ने ६३० मे दकिणी तुका-खानःज्य आर ६५२ म उध्रका पृषो 
भाग जीते चया; पर्‌ चनि का यद दीला-ढला साश्नाञ्य श्ररबो का सु विला नदीं कर्‌ सकता 
भा । काव ००५ मं अरो ने परिव प्रदेश जीत जिया । जिद खमय उततर मै यद धरना षर 
दी ची, उसी उमय श्श्गानिस्तान में भी री इ षरना पटी । चीस्तान, कन्धार, ध नूविस्तानं 
भौर मकरान प्र्‌ धावे मार-मार्‌ करे थक चुके ये! ५१२ ६० नं मुहम्मद विन काचिमर नै 
धिकनरर का रास्ता पडडा शौर पू धिन्ध की धाटी को जीत लेने कौ ठान ली } चशवकौ इच्छा पूरी 
तो नहीं हो की; पर्‌ भुलमान पिन्व श्रौ? ततान मे पूरी वदसे जम ग्ये। उस समयं 
भ्रफयानिप्तान का र चा परार दो यड ॐ बाजुद्रो के बीच मे शआ मया चा, परर युदम्मद्‌ 
काततिमि फे परतनं श्रीर्‌ मृत्यु ने कुल ङ रायो फो क्वा दवणा, कोरि सुदम्भदे काथिम शने 
भारतीय प्रदेशा ्र}र खरासान सै सीधा म्बन्व स्थापित नदीं कर संका था। भारत ॐ महा पग 
® जीतने मे मुसलमानों को ३५० वषं ( ई० ६४४ से १०२६ } लग गये । 

६५२ दशबरी मे सानिया के पतन के बाद्‌, ६१६ मे, तुकं को चौनियों से कारी नश्घान 
चना पठा जिच समय भस्मानो के षवे शह हुए, ध समय तुवारि्तान, कन्दुज श्रौ 
काल तुकं क दाय मं थे । वशं हारा चौनी दरवार ढो सिने गये ७१ ई, के प चे वता 
न) 

१, दाय, ायनाहिटक दिद्री बक नाथं इडया, १, १० इदे 
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लगत्ता 2 कि उनका नरा ताशङृरगन चै जाबु्तिरतान तक शौर सुरयाव ते धिन्छु नदौ तक 
रैना इुश्मा था । उरी द राजा ङे लके ॐ ५२७ ई” म शिते एर प्रते प्रता मता है ॐ 
उधक्ा बापष्य्वोकाकंदीदो चष, पर्‌ चीनी सनाद ने उदी बात अनञ्वनौ कर दी। 
कीश को भौ कहौ वशा हई । ६६४ ई» में उह ्ररबों का करद राज्य हो गया 1 ६=२ मँ, ररे 
क कपिश के धविमेमंह कौ ानी पद्ठी। असग चओ़ी ॐ प्ले जाग में कपिश चीनी श्रान्नाज्य 
कै श्रघीन वा । पर्‌ ५५१ ६" मे चीनी गुबार फड गया, भिर भी, ओमादयाई शौर अन्या 
ल्लोों कै गहरूनह कै कार्‌? तथा खराान के स्वतन्त्र दोन के कारण, उत्तर-परिचप्र आरत को 
श्राम्ति म्रितती रहौ । 

७४१६० मं चौनियों का प्रभुत्व अपने परिचमी सान्नाज्यं परर ते जाता रहा | उती साल 
स्न्‌ नै बदु ग नामक एक छो मर्डरिन क] केपिश्चा फे राजदूत को अपने खाप ज्ञाने को का | 
पर यह दुतमयडल परिव प्रदेय का रास्ता लेने में डरता भा । इतिप, उने तान शौर 
गन्धा! क बीच का मुरिकन रास्ता पकड़ा गर्वा में प्राकर वरम्‌ बीमार प ग्या। 
इयर बाद आरत में बीद-तीर्याो कौ यात्रा करते हुए, चालीस बरस बाद्‌, बद थषने देश को 
लदा । चषके अनुर्‌, कपिश अौर गन्धार छ पुका राजकुमार पने को निष्कं क] वंशवर्‌ 
म्रानते ये ओर वे बराबर बौद्ध.बिदारौ की देर करते रुदते यै । ललितादित्य के अधिकार्‌ मे 
करमीर की मौ बन्ने उतरी दो चुर थी । तीन-चार पुरनो तक तो कों वित्तेष बटना नहीं षीः 
तेजन, एकाएक, ८५७०-१ में, खराधान ऋ पूतरशार्‌ अनने क चार्‌ ह चाश्रू ने नान्यान्‌, 
काबुल भौर ्रवोपिया जीत लिये । यादव डी युक्त दिरात श्नौर बलत्र की राजघानियो' को 
कज्ज में कफे दरि मं सीस्तान कौ शरोर छक अरर इख तरह मुखलमानो का तिष्य 
की विजय का राता चलत यया । 

मुश्रलमान इतिदासकारो का एकस्वर से कना दै कि उब समय कबुलं म॑ शाही राज्य 
कर रहे ये । उन यह राय धपः सभी इतिदासकातो' ने मान ली द । पर, शी हते की राच, 
इत गदे की राजबानौ कापिक्ची थी, काल नदीं । ररव इतिदाछकार कापिी का जो ५७६२-६ ई० 
र लूट ली र थी, यसे नहो कते । ६ धयना के वाद्‌, लगता द, श्र दस्छिन कौ आर्‌ 
कचु मे चला गमा था श्रौर शाषद्‌ इधीलिषए्‌ युऽलमान इतिदासकार) कावुल ऊँ शरावो का 
नान चैते हं । { = 

कापिद्लौ ते राजधानी दाकर काबुल ले जाने की परना ५६३ ई° कं वाद्‌ ष्टी होनी । 
च्चकी आर कमरी ॐ योनो ॐ पाञ्च सह पुराना कावुल = ५७१ ई० में यादव ने जीत लिया । 
ुउलमानो ने जित तरह पिष मे म॑दृरा म नद राजवानी ` भना, उती त रह चन्दनि कवु मे 
भी श्रना काबुल बाया । इच्छ कारण शायद यह हो कता दै ॐ यन्हं हिन्दु के भुराने 
नगरों मं बुतपर्लौ नजर आअत्ती थी । इस्तान्नरी के अनार, काठुल ०८6 के मुदलमान बालाददिार 


चिति ते रते बे श्वर दिन्द खपनगर मे बरे हुए ये । हिन्‰.च्यापारियो श्रौर ऋारीगरो के < 


चीरे मुषचमान हो जाने पर, नवौ खदौ के अन्त तक, कलुल एक बडा शदर हो यबा । ककिर भो, 
२५० घा तक, इका गौरव गजनी के स्मागे भीमा पता चा । प्र, ११५५ नं गजनी के नष्ट 
ये जाने पर, कलुल कौ मदमा बद्‌ सई । ` = 

काबुल नदौ की निचक्ती धारी श्रौर्‌ तचशिला भदे जौतने में मुघलमानों कौ लगमग 
२५५ वरं ्ञगे । ८७२ से १०२२ दवौ तक, लगमान वै गन्धार्‌ तक कुल कौ भागौ शौर 
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चैत्र पनाय भारतीय राजानो फे श्रविकार मे ये जो अपनी स्वत्॑रता कै लिए वराधरं लदा-भिर 
छरते थे । अन्तिम शाही राजा, जिघका नाम अलबेदनी लगतुरमान देता है, श्रपने मन्त्री लरिलिय 
दारा परयत कर्‌ दिया गया । राजवरगिणी ते एता पत्ता लगता दै श यद घटना यावृत क श्चाकमणं 
के पले घरी, क्योकि कवु मे यार के दाय केवल एक फौजदार्‌ लगा । प्रायः लोग रेवा समभा 
लेते द 9 कावुल के पतन के बार ही उदके वाद क पदेश कामौ पतन हो गय श्रीर्‌ इतीलिप्‌ 
शायद दिन्द्र राजेन तो कवल म अपने मन्दिरो मे दर्शन करं सकते येश्चौरनतो वै लोग नदी 
म अमि या स्नान ही कर सकते थे । भाचीन समय क तरद्‌, पेशावर उनकौ जादे की राजधानी 
नदी रदे भया थी | बे वर्ह चे दटकर्‌ ववरभारढपुर मेँ ्चपने राज्य कौ रचा कै लिए चते अवि 
थे । इख बे चान्ाज्य के देति हुए मौ विना कोटिस्तान भौर कावुल कै दिन्द्ादियो का पतन 
अवश्यम्मावी चा, पर सलमान के साथ इ श्रस्मान युद में उन्दनि बद्री बोरता दिलाई नौर 
लक्ते-लइते ही उनका अन्त हो गया । अ्रलवेधनौ ओर राजतरगिएी का काना ह दि उन 
पतन के बाद उत्तर्-परिचमी भारते क व्रवाजा उश्नी तरह त्त गया, जित तरद परथ्वीराज केँ 
पतन के बाद उत्तरमारतं का । 

१२, शाहिया के शत्रु-घ॒वलेमानो कौ दम उतनी प्रशंखा नदी कर कते । उनसे प्रतिद्न्रौ 
मुसलमान अलाम तुक ये । इन चेल्जुक तुको ने न केवल एिया-मादनर्‌ को हौ जीता; वरन्‌ उने 
धावा से युरप भी तंग आ गमां श्रौ वदं चे बतेड चलने रगे । बुलारा क एक अभमीर्‌ दारा 
बेहत होने पर अगन ने गजनी मै शरवा ग्रहणा क़ । इसके बाद चक्तगीन ह्या जिय पुत्र 
महमूद ने भारत पर्‌ लूट-पाड कै दिषु बहुत-ते धवि कवि । ६६० शौर १०३० ई० क बीच, 
रसने भारतं पर सव्रह धावे मारकर कांग्रा चे योभनाथ, आर मधुरा पे कनौ तक कौ भूमि को 
नट्ट कर्‌ दिया । बहुत-स। धन इकट्ठा करने ॐ बाद मी वह लाल ची बना रद्वा । चने किवत 
जनी कौ सजावट की, पर्‌ उत॒ गजनी को भी उवद यतु के १२० वर्प बाद्‌ अगानों न बदला 
लेने के लिए लूटकर नद ऊद्‌ क्रिया । 

दमे यहो गजनवियों भर दि>६.शादिर्यो क लडाई के बरे मे कव श्रथिकं नहीं कना दै, 
पर्‌, १०२२ ई० मे प्रिलोचनपान कौ यतु ॐ बा,भद्‌त का महाजनपय पूरौ तौर पै मुघलमानों # 
हाय मे श्रा गया । दुदए भ्रालम ( ६०२६३ ई) के भ्राधार्‌ पर्‌ हम दववी खदा ॐ अन्व मे 
उत्तर-परिचम भारत का एक नक्शा लबा कर्‌ सक्ते है । ओोभान के समुदतद ते चिन्धु नदी के 
पूरौ किनारे तङ ऊ प्रदेश मं चिन्य श्रौ मुलतान @ सूम स्वतन्त्र ये । श प्रदेश छौ सीमा लार्‌ 
तकं धवी हुईं थी; पर जलन्धर तक कन्नौज ॐ मुरज धतिद्ातो का राञ्थ था । उत्तर.परिवम भरं 
दिन्भ-रादियो क भ्रविकार्‌ मे भा श्रौर उपक दकिन -परिचिम त~ चनेमान शौर इनारजात ॐ पदागरी 
शता भ-का रते थे । लगता है, इ इलाके कौ परतो सीत गरदेज से होती छदं गजनी कै 
पूरव तक जाती थी । परितिमी सीमा उ8 जगह यौ, जँ युवलमानो दारा विजित प्रदेश स्मर 
दिन्दुभो के अधिकृत प्रदेश कौ सौमा पि्तती थी । यह सीमा जगवालिक त शुष रोढर दर्दरं 
की घाटी को चो$ती हृदं नगरदार्‌ क ओर चत्री जाती धौ । यदव ते वह्‌ पदाक्या दोक प्राचीनं 
कापिशी क ५ मे गोरबन्द भोर पजशीर के गम तंक जातौ थी । इष संगम ढे ऊपर परवान 
श्रात्निर्यो के हाय त चा । चत्ततौ काको ॐ देर चौ पीना पंजशीर्‌ से काकी दुर पती थी आर्‌ 
नदौ के दुक्खनी किना से दोकर्‌ वां कौ सीमा चे जा मिती यी । 

उषु ह राजनीतिकं नका द्वितीय स्लिम श्राकमय ॐ बाद्‌ बदल यया । परं कौ शरोर 
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प्॒सत्तभानौं का साप्राज्य प॑जाव्ौर हिन्दुस्तान की ओओर यद़ गया । पसिविमं मै चह चवानियो 
श्रीर्‌ बदरो के राज्य से होकर निकल पक्घा। विजेतारो ने पले बुजरारा शर्‌ चमरकम्द्‌ के साध 
परिव प्रदे जीता $ इरे नाई चन्दने छरातान के साय बलव, मवं, ेरात ओर्‌ निशापुर पर 
कव्जा करके चन्दे काबुत्न नौर सौस्तान के चाथ प्रिला दिया । बदर, जिनके श्यधिकार्‌ मे ईरान 
का द्धिणी-पदिचमौ भाग था, स्रिमानं मौर. मकरान के धाय चिन्व कै दकि रास्तों पर्‌ 
कञ्जा निय हुए धै। शाद्धियां का अधिकार चिन्घु नदी के दत्रिणी तर के वड़े पदेश षर्‌ था। 
हमे इस बात का पता चलता है छ पूरवे पे परिचम तक शाहिया का सालाञ्य लगमान से व्याव 
तक फैला इभा या शौर उरे बाई कन्नौज का राज्य शुड होता धा । उत्तर मे, शादिमो की 
सौम कर्मीर से भुतनान तक केलौ हई चौ । चीनी पोतो से यह पती लगता है कि स्वात भी 
शदियो के अधिका तें धा। पर, थभा्यचथ, दकितिन-पटिचम कां पर्वतीय इलाका स्वतन्त्रे धा । 
बन्हया के गन्द नैं, भारतीय स्वतेन्वरता के अनन्योपाधकं शष्ट इख तरद्‌, दिष्य के जंगली 
मतत आर उत्तर के जंगत्ती ९शअर-दरदो ॐ बीच मे $ भये। 

दध बात का तमर्थ हृदद च्नालमते मी होता है #ि दवी खरी के अन्त में सुचलमान 
अफगानिस्तान के पठार के माक यें कावुतते बलन्र ओर्‌ कन्वार्‌ ॐ बच राता सा 
होने से लगमान दोहर कापिशी शओ्रौर नगरहार के राप्ते छ चन्रं परवाह नहीं थी । शायद 
दृधी कारणा से पशवो ने निजरो्नो मे एड चोय-वां स्वतन्त्रं राज्य कायम कर्‌ शिया धा। 
वे चरा्ान ॐ अमीर अथवा हिन्द शदो, इन्त वे जीका विकार नदहीमानततेभे। _ 
द्द ए आतम ते इमं यई मी पता लगता दै 9 गोर का प्रदैश--दैरात कं दिशं 
न फरदडई की ऊं चो चारी ववी चदी के अन्त तक हिन्श्-देल चा। 
हमं ऊपर देर शमये है छि छठि तष विक्तौचनधाने की दार कै गरं ही भारतं का 
उत्तरी-परिचमी फा?ॐ मुस्लिम विततान के लिए चत गयां । गजनी ङे मदन्‌र्‌ नै १०१८ ईर मै 
महापथ चै चलते हए बुलन्द शदर, मथुरा होते हुए कन्नौज को लूटकर घमाप्त कर्‌ दिया । 
द्व तरद ये, मुचमानो क चिए उत्तरी भारत क दरवाजा खुत्र गपा । यिनी पृहतनत लाहौर 
नै चस गर श्यौ यनियदेव के राज्य मे तो, १०३३ ईै्वौ मे, सुधलमानों ने बनारच तंक 
घुखकर बरदा के बाजार लूट सिये ।* उत्तर्‌-पदेश कै गाहडवालां कौ भी शख नया ष्वव का 
स्ामना करने के निए तैपारी करनी पठ । जब चारौ योर महमद के यकिपरण से ब्रहि 
मच रदी चौ आर कन्नौज कां षित नगर चर्वदा कै ति भूमिततात्‌ कर दिया गया या, चती 
यवनं ॐ चस्याचार्‌ चै मव्यदेत्त को षचनि फे चिए चन्द्रदेव नै गादडवान् षश शौ 
स्वापना की! चनती दो राजधानिवों कक्ञौज अौर भनार, कदी जती ह ; षर इमे शक 
नही कि सुप्रलमानों ॐ धान्निष्य ते दूर्‌ होने 2 कारण अनार चै दी राजकाज ततां रढा। 
बरहनी यदौ के आरम्भ तैं ोचिन्दचन्धदेव क) पुनः मुवलमानों ॐ धाव को चं बार सामना 
करना वषा । मोभिनरचन्दि छी रानी कार दे १ ॐ एश लेज से प्रता चलता है चि एक. ठमय 
तौ मुवलमानों कौ लपे मं जनाद भौ श्या यया धा; पर सोविन् चन्ददेव ने उन्हे हराकर अपने 
चाल्नाञ्य की रद्वा ङौ । महापव पर्‌ इव वादे कौ कंडानौ तो बड़ी कषटणामयं है । जयचन्ददेव 
११७५ ६. मं बनार कौ गदौ पट्‌ वै । इन्दी ॐ मव में दिल्ली का पतन दा भौर श तरद 
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महापथ का गंगा-यमुना का फाटक सवेदा के लिए सुखलमानो के हाथ मेँ श्रा गया } ११६५ १० 
काशी का पतन हा । इक बार उत्तर-भारत के इतिहास का दृखरा श्रध्याय शुरं होता है । 
| र्‌ 
हम उपयु क्त वरड मे भारत की राजनीतिक उथल-पुथल का वर्णन कर चु है । श्य युग 

म भारतीय व्यापार श्नौर यात्रियों के सम्बन्य में हम चीनी, अरव तथा संसछृत-वाहित्य वे काफी 
माला मिलता दै । हमें चीनी क्लोत से पता लगता है  गु्तयुग श्रौर उसके बाद तक चीन श्रौर 
भारत का व्यापार अ्रषिरतर्‌ ससानियों के दाय में था। दिन्द्चीन, सिंहल, भारत, 
शरव शरोर अग्रिका ॐ पुं समुद-तर से अये हुए सव माल को चीन में फारस क माल के नाम 
से ही जना जाता था; क्योकि उस माल के लानेवालते व्यापारी अधिकतर फारस के लोग ये । 

<^ सातवी खदी मे चीन के सामुद्रिक श्ावागमन में श्रमिवृद्धि हुईं । ६०१ ई० में एक चीनी 
परतिनिधि-मरडल समुद्-मागं से स्याम गया जो ६१० ई० में वदाँ से वापस लौटा इस यात्रा को 
चीनियां ने बड़ी बहादुरी मनी । जो भी दो चीनि्यो को इस युग तक भारत के समुद्री मागं का 
बहुत कम पता था । युवानच्वांग तक को वंदल से सुमात्रा, जावा, दिन्द्वीन श्नौर चीन तकं की 
जदाजरानी का पता नदीं था । पर यद दशा बहुत दिनों तक नदीं बनी रही । करीब सातवी सदी 
के भरन्त मे, चीनी यात्रियों ने जहाज इस्तेमाज्ञ करना शुल कर दिया श्रौर कैरटन ते पश्चिमी 
जवा ओर पलिमर्ेग ( उमात्रा ) तक बरावर जहाज चलने लगे । यँ पर अक्सर चीनी जहाज 
दल दिये जाते थे ओर यात्री दूसरे जदाज पर चदृकृर नीकोवार होते इए दल प्हुचते थे शौर 
वहा से ताभ्रलिति फे लिए जदाज पकड़ लेते ये । इस यात्रा मे चीन से सिल प्टुवने मे करीव 
तीन महीने लगते थे । चीन से यह भारत-यात्रा उत्तर-पूरवौ मौसमी दवा के घाथ ज़ मे की जातां 
थी । भारत से चीन को जदाज दद्धिण-परिचिमी मौमी इवा मेँ अप्रैल से ्रकटूवर ॐ महीने तक 
चलते ये । २ 

चीनी व्यापार मे भारत श्रौर्‌ दिन्द-एशिया के साथ व्यापार का पला उल्लेख लि.वान के 

तांग-छमो-शि-पु मे मिलता दै । इस व्यापार भँ लगे कैरटन आनेवाले जहाज काफी बड़े होते थे 
तथा पानौ की उत से इतने ऊपर निकले होते ये कि उनपर चदृने के लिए ऊंची सीद्वियो का सदारा 
लेना पडता था । इन जदाजों के विदेशी निर्यामकों कौ नावध्यत्त के दफ्तर में रजिस होती थी । 
जहाज मे खमाचार्‌ ले जाने के लिए सद कवरूतर्‌ रखे जतेये जो हजारो मील उढकर्‌ खबर 
र्चा खकते ये । नाविको का यह भौ विश्वास था कि अगर चृदे जहाज छो देँ तो उने दुर्घटना 
का सामना करना पड़ेगा । इथं का अनुमान है कि यदय ईरानी जदाजों से मतलब है ,3 जो मी 
हो, समुदत पर्‌ चलनेवाले भारतीय नाविको का यह विश्वास अ्रवतक है । | 

 - अमाम्यवश, मारतीय खादित्य मे हमे इष युग के चीन रौर भारत ऊ व्यापारिक सम्बन्ध 
ॐ बहुत-से उल्लेख नदी मिलते, पर भारतीय सादित्य मे छं पे कदानियाँ शरवश्य बच गई 
है जिनहे बंगाल कौ खाड़ी रौर चीनी समुद मे भारतीय जदाजरानी पर काफी प्रकाश पड़ता है । 


9. ऋ डरिक इथ भौर उबरथू-ढबल्यू ° राकहिल्, चाश्नो भृच्रा, १० ७८, सेयर 
पौरसंबगं, सन्‌ १३११ | ॑ 

२. बहौ, प° ८.३ = 

३. इथ, जे° भ्ार० पए० पएस०, १८३३. पू» ६०७-६द 
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श्राया इरिभद भूरि ने ( करीव ९५०-५२८ १० ) देसी हौ कदं कदानि्ों पमराह्चका भ दी 
है । पदली कहानौ घन की दै ।१ 

धन नै शअपनौ गरीबी चे निस्तार पाने के लिए पसुद-यात्रा कां निश्चय किया । उदके 
साथ उद्गी पत्नी श्रौर उपश्च अत्य नन्द भौ दो लिये । घन ने विदेश का मातत (परतीरक भारं) 
इकट्ठा शिया ्रौर्‌ उसे जहाज पर्‌ मेज दिया । उको पत्नी % मन म पाप था । उने पने 
पति ज्ञो मारकर नन्द के चाथ भाग जनि का निचयं कर्‌ तिया या । इभी बीच मे जहाज तैयार 
दो भया ( संशाचितप्रवहं ) श्रौर॒रत्तपर मारी मान ( गुक्क मंदं ) क्ताद्‌ दिवा गया । दृशे 
दिनि चन समुद की पूजा करे शरौर्‌ गरौ को दान देर श्रपने साथियों के साथ जहाज पर्‌ चद्‌ 
गया । जदाज का जंगर चठ दिया गया । पाते ( वित ) इवा ते सर गद तथा जहाज पानी 
चीरता हु नारियल दरदो से मरे समुद्रतटं को प्रार्‌ करता हा श्रि बहु । 

नाव पर धनधी ने धन शो विष देना श्रारम्भ क्रिया । अपने जीतन से निराश्च होकर 
कथने ्रपना माल-मता न्द को पुद कर दिया । ॐ दिनों बार, जहाज महाकटाह पहैचा श्मौर्‌ 
नदं समातं लेकर राजां से मिला । वँ न ने जहाज सै माल ठतरबाया पनीर्‌ धनं की दवा का 
बनव किया, प? उपे कों फायदा नदी हा । इखपर न्द ने मालिक कै भराय देश लौटने कौ 
सोच । उसने साध का माल बेचन श्रौर्‌ वहा का माल ( प्रतिमाण्ड ) लेना शु कट्‌ दिया । 
राजा से मिलने ऊ बाद ज्ज खोज दिय। गया । 

जब घनौ ने देशा कि उपका पति जहर्‌ से नहीं मर रदा दै तव वने एङ पिनि घन 
को समुद बे निरा दिवा श्रौर भृ-ग्ड रोने-पीटने ली । नन्द्‌ बहा दुखी हा । जहाज रोक 
दा गया शौर सरे घन को पानौ में खोज की मई, पर वका कोहं पता नहीं चला । 

थन का आम्य च्छा चा! इसु में एक तस्ते के सहारे सात दिन बदन फे वाद्‌ आप 
याप उसकी वोभादी ठीक हो गई ओर वह किनि जा लगा । अपनी सी की बदमा्षी पर्‌ रौ- 
कलप कर्‌ बह आगे बदु] । राप्ते मेँ उदे धरावस्ती क राजकन्या का हार भिल्ला जो चने जहःज 
ने ॐ दमय अपनौ दायी को षद कर दिया धा । श्नि चलकर उने मैश्वरदत्त चे रास्ते 
नं मादी विदा प्राप्त कौ । दके घाद्‌ कानी का खमुद्र-यात्रा च कोर चम्बन्वे नहीं रह जाता है । 

बघमूति कौ चमुद्-यात्रा वै भौ इमे दख युग की जदाज-रानी कां छन जरित्र भित्तता 
ह ।३ कथन्तर म कहा गया दै ® तारकित से बाहर्‌ निकचकट कुमार्‌ सौर चञुमूति सां बाद 
खसुददत्त के साय चत निकले । जहाज दो महीने म सुषरणामूमि पहुंच गया । कदा चतर्कर्‌ 
वै धीपुर पड्बे । यहाँ उनकी पने वाल-तित्र श्वेतविका के मनोरधःत्त से, जो चां व्यापारं 
ङ लिए श्राया था, सलाकात हुईं । बी लातिरदारी के बा, उचने उनके वहां आने का कारण 
पूता । कुमार न बतलाया कि उनका चदे श्य भपने मामा--विंहल के राजा ते मेंट करना चा । इष 
तरह कक दिन बौत गये । विदल लिए खुबयंद्ोप चै जहाज तो बहुत मिलते भे, पर्‌ मनोरय- 
दत्त ने पने नित को सेने के लिए से इको चवर नही दौ । पर, कृं दिनो ॐ बाद, कुमार्‌ 
को यह पता लग गया श्रौर जव मनोरथदत्त को परता लग मि उने मित्र का कमि जरूरी 
४ तो न्दने तुरंत एक शने-एजाये जहाज का भरबन्धं कर दिया । मनोरयश््त कुमार 
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है चाष षस्त पर पर्वे । जहाज ॐ मालिकं ईववरदत ने बन्दे नमस्कार शिया भ्र 
वैठने ॐ लिए उन्हें ्या्न दिये । मनोरथदत्त ने ईैरवरद्त को बटुत तनवरेहौ ढे साथ अपने मित्रो 

हवते कर दिया । समुद को भलि चद़ाने के बाद्‌, पातत सौल दिये गये (चच्वृतपितपडः) । 
निर्यामक नै जहाज को इच्छित शसि कौ र्‌ प्रमा दिया । जहाज लंका कौ ओर्‌ चक्ञ दिया । 
तेरह दिनि चे बाद, एक वबा भारी वपान चटा अरि जहाज कवु के बादर दौ गया। निर्यामक 
भिनितत हो उदे, पर्‌ अन्द उत्थाद देते हए ल नाविको दौ मति कमार अरर वद्भूति ने पाल 
क्री रस्या कारक उन्हें बरोट निया { छिन्नाः सितपरनिवन्धनारस्जवः, जुकुलितः तितपःः ) 


छौं लंगर छोड धिये ( विमुक्तः नगराः ) 1 इतना सव कर्ने पर्‌ भी, माल कै बोमः पे, ज्चुनित 


खमु से शनौर त्ते पने पे जहाज टट मया । कमार्‌ ॐ दाय पए तस्ता लग अथा निक्तं चदि 
तीन रात बहते हुए वै नारे पर श्रा लगे । पानी ते बादर निल ङर्‌ चन्दनि अपने कपड निचे 
प्नौर एकं वैसवारो नें बंठ गये । फु देर्‌ षाद, बे पानी भर लो की चोज मेँ एक निरिनिदी कै 
किनरिे आ पटहे । चदय से कथा का विषय दूरा हो जाता है मौर कथाक्मर हमे बताता है ॐ 
छि तरह कमार की अपनी पिषतमा वित्तायवती यै मेँ हृदं रौर उने अपने देथ लौयने की भवि 
तरह सोच । उन्दनि द्वीप पर चक ट्टा दा पोतप्वज खड़ा छिया । कई दिनों के षाः, ष्वज 
दं ्रकर बहुत ये नाविकं ्रपनी नार्व मं कमार के पाच अयि शरोर उनसे बतलाया कि महाकटाद के 
सार्थवाह सानुदेन ने मलय देश जति हए भिन्न पोतष्वज देकर चनं तुरंत कुमार फँ परास मैज। । 
कुमार अपनी खनी विलाचचती क साथ जहाज पर्‌ रयै । इव षटना के बाई भौ न्दरं यने ध्ापरततियो 
उठानी पकी रौर बे अन्त मरं मलय पहुच गये । 


समरहइवक्हा" म घरण ङौ दानी चे मौ भारत, दीपान्तरं आर्‌ चीन क वीव की. 


जहयजरानी का पता चरता ड । एक समय साशंवाह धरया ने खूब धिक षन पैदा करक दूस 
की मद्द्‌ कनै ङौ सोची । घन वैर कटने कै लिए वद पने माता-पिता डौ श्राज्ञा चै एकं के 
ताध 2 साच पव सभुदतर पर्‌ वंजयन्ती नाम के एर वदे बन्दर कौ तरफ़ चल प्रदा । बदँ विदेशों 
म खपनज्ता मान्त ( परतीरकं नारं ) चने एर जहाज पर चारे लिया । ए अच्छी ब्रायत 
मं बह नमर्‌ के बादर घमुद्रतट पर्‌ परहुचा श्रार्‌ वहां घुर %ी पजा कर्के गरीवा को धन र्ब । 
इक वाद्‌ अपने गुरं को मन-ही-मन नमस्कार के, वह जहाज पर स्वार हो गया । वेगदारिप्ौ 
चित्तां के फेंकने के बाद जहाज दत्का दो मया ( ष्याः केमहारस्यः शिताः ) श्रीर्‌ प्रा में 
इचा मरने से जहाज चीन द्वीप कौ ओर्‌ चन्त पका । 

कुचं पिनो तक तो जहाज कौ प्रमति रौक रही; लेकिन उसके बाद एरु भयंकर तृन 
। खमूद्र को चुब्ध देजच्र्‌ नाविक चिन्न द्रो ठठे। जहाज क) घौषा करने के निषु पाल 
उतार्‌ जिया गवा ( ततः चमन गमनारम्भेणापस्चारितः पितपटः ) यर जहाजं को रोकने के लिषए 
नशर शिला दील वी गह । एन सब प्रयत्नं के वादे भौ जहाज नदरी बव सका । धरण एक तस्ते 
कि सारे बहता ह्या सुक्णादरीप मे 9 लगा । वद पं चकर उठने छेत चाङर्‌ अपनी मू उ मिटा । 
रात जँ, मुरज हवने पर, उने आग जलाई अर पत्तियों बिद्वाकृर्‌ चत्पर सो गया । सवैर चरने 
पर्‌ उशते देना ॐ जिस जगह चने आग जला दी थी व्डसोनेषक्रौहो ग ट श्रौर्‌ तव खे षता 
लगा किं बद संयोग घे धातृच्चत्र मँ परह गया था । भरव उवने सोने की ६2 बनाना शुरू किया 
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भ्रौर दस-दष ईं के सौ ठेर लगाकर उनपर श्रपनी मुहर कर दी । इक बाद उधने श्रना पतौ 
देने ॐ लिए भिन्नपोतध्वज लगा दिया । 
इस बीच चीन से साथवाह सुवदन ने जो जहाज पर मामूली किस्म का मात ( साःभ।र्डं ) 

लांरकर देवपुर की च्रोर जा रहै ये, भिन्न पोततध्वज देवा । तुरंत जहाज रोककर उन्हेनि ऋं 
नाविको को धरणं ॐ पास भेजा । नाविको से पृत्छने पर धरण को पतालगाककिभग्यके फेर से 
खवदन गरीब हो चुके थे श्र उनके जदाज पर कों खा मात नदीं लदा था। इष पर्‌ धरण ने 
वदन को बुत्ाया । उपे पून पर भी यदी पता लगा कि वह देवपुरं को एक ठजार सुवणं का 
माज ज्ञे जा रहाथा। यह सुनकर धरण ने उषे माज फक देने का ्राग्रह जिय) श्रौर्‌ उका 
सोना लारलेनेकेलि कटा उधङ़े णिए उपने उमे तीन लाव मुहरं देने का वादा किया। 
सखवदन ने सोना लाद जिया । इतॐे बाई कटान अतो है कि षिना श्राज्ञा के सोना ले जनि से खुवरणं- 
द्वीप की अयिष्ठत्री देवी का धर्ण पर केप ुश्रा नौर्‌ उसे मनने के जिए धरण ने अपने को 
समुद में फक रिया । वँ से हेमङण्डल ने उसकी रक्षा की) धरण ने उक्षे श्रीविजय का 
समाचार पृ्ा\ श्रपने रक्त के खाय धरण सिंहल पर्वा ओर वदँ से रतन खरी कर वह फिर 
देवपुर वाप आ गवा ओरौर टोप्य श्र ठि से मिक्कर श्रपनी सुसीवतें बतलादई । इसी वीच में खुवदन 
सार्थवाह ने धरण का सोना पचा जाना चाहा । राजाज्ञा से भिना मापन दिये वह देवपुर पर्चा । 
वैँ उघकी धरण ॐ सुत्ताकात हृं श्रौर दोनों ने चीन जाने का निश्चय शिया । रास्ते में खुवद्न ने 
उवे समुद मे गिरा दिया। पर रोप्य शं के ्रादमिर्यों ने उघकी जान बचाई । बाद में धरण ने 
सुवनं पर राजा के यदो नालिश की शओनौर उमे उखकी जीत इई । 

^. श्रगर ऊपर की कथानं से अतिरंजिता निकाल दौ जाय तो उत्वं सदी की 
भारत से चीन तकं की, जदाजरानी पर ्च््राप्रका् पडतादहै। उपयुक्त कथानां से हम 
इख नतीजे पर पचते दै । (१) ताम्रलिपि श्रौर वेजयन्ती भारत के समुद्र-तट पर बडे बन्द्रगा 
थे जौँ से जहाज सिंहल, महाकटाहं (पश्चिमी मलाया मे केरा ) भरं चीन तॐ बराबर अ्रते- 
जते ये । देवपुर, जिसके सम्बन्व मे हम ऊच रागे जाकर करेगे, एक वड़ा व्यापारिक केन्द्र था । 
छवणंभूमि के ्रीपर बन्दर में भारतीयं व्यापारी व्यापार के लिए जया करते थे । श्रीविजयं 
उव समयं बड़ा राज्य था! (२) भारतीय जदाजों को बंगाल कौ खा ओर्‌ दकि ए-चौन के समु मे 
भयंकर तृफानों का सामना करना पड़ता था जिनसे जहाज द्रु जाते थे । उनप्ने बचे हुए जहाजी 
कभी-कभी तख्तों के सहारे बहते हुए किनारे लग जते ये । व्यँ वे भिन्न पोतध्वज खड़ा 
करते थे जिनं देवशर दये जदाजवज्ि नाव भेजकर उनका उद्धार करतेये। (३) 
घुवणंभूमि से व्यापारी सोने की £ 2े, जिनपर उनङ़े नाम छपे होते ये, लाते थ । 
` «~ इम पृते देख श्रये है कि $वा की आरंमिक सदियों मे किष तरद खवणंभूमि अर चीन 
कै साथ भारत का सारकतिक ओौर व्प्रापारिक सम्बन्य बद्‌ रहा था 1 गुक्युग में भी इ व्यापार 
श्रौर सां्छतिक प्रसाए को अविक उत्ते जना मिती । युनानी ओर भारतीय स्रोतों के अध्ययन से 
यह्‌ पता चलता है $ उवं भूमि मेँ उपनिवेश बनाने का श्रं य ताश्रलिति से लेकर पूरव भारत 
के समुद-तट के प्रायः सब बन्द्रमाहों को था; पर दद्िए-भारत के बन्दरगा्हो को उका विशेष 
श्रेयया। हरिभद्र की कदानिर्यो से भी इसी वातकी पुष्टि होती दै । उच्णंमूमि म भारतीय 
व्यापारी प्रायः जलमागं से होकर हौ प्हचते ये 1 पर इव बात की सम्भावना दै ङि दिन्दचीन से 
भलय-ग्रायद्ीप को शायद स्थलमागं मी चलते ये । इन मार्गो पर भयंकर्‌ प्राकृतिक ब्रधार्पे थी, 


{ ० | 
पर्‌, जेया इम भारत से पामीर्‌ होकर चीन कँ रास्ते के सम्बन्ध म देल अयि दै, च्यापारि्यो कै 
निप कठिनाद्यो ऊद विरोष मदत्व नदीं रखती वी । बंगाल कौ खादी में जल-डाकुं फे उपदव पर 
तो परा्तिक कसिनादयां खरल दी पडती रदो होगी । इस्तिग को कहना दै ङि जवी दी मं भारतीय 
ब्न्दरगादहो से दचधिण-दवं जनेवाले जदाजों को अगमनं द्वीप फे रदनेवालै नरभच्कं सै सदा डर 
बना रहता था 1 मला ॐ जलडमल्नभ्य मे व्यापार की अभिश्द्धि सै मलय ॐ निवार्यो कौ 
भौ लूटपार का मौका मित्ला। बाद मे, भ्रीविजय-दारा मजाया के जलडगल्मष्य कौ कड़ी 
निगरानी होने ते भौ स्थलमागो का महव बद़ गया होगा । विद्वानी का विचार है करि उम 
मच्व फे चक्क! ते बचने ठे लिए भारतीय चारि कोको कीत्तगा गत्दन पार करे प्रायदीष 
क पवी शिनारे १ पह चने को परता चेतत गया था । दचरिप-मारत के नाविक बेगि डी खाडी 
पार सरके अदडमन आर नीकोवार्‌ के बीच का पतला समुशै राक्ता अथवा उशचके दर्ििन नीकोनार्‌ 
जीर चीन क बीच का रास्ता पकडते पे । बरे पहते रास्ते ते तक रोल परह वते ये ओर दषे रस्त घे 
कदा । कदा से विगोरा श्रौर तवौग से पातालगं दते हुए करोन खा पर सिमो ज्रौ का 
चे चम्योन पहं बना सरल धा । तक्रोल सै चंयकोभी रात्ता था। 
मष्य-भादत तथा समुद्री चनारे के यत्रि्ो कै स्मान कौ लाौ पर्हुतने के निषु 
रास्ता तराय चे नलकर्‌ पव॑त पर्‌ होता दद्या तीन पगोडा कै दरे से निकत्तकर्‌ कनो नदी से 
दोना ह्या मेनाम के देप पर पर्हैवता था 1 उत्तर मे मैनम कौ पायी का रास्ता पिम में मोल 
मीन के बन्दर भौर राेग कै गोव को निलानेवाल्ला रास्ता था ।१ अन्त मं हम एक आर्‌ रास्ते कौ 
कल्पना कर सकते ह जो करत के पारं से शरितेप होकर मेनाम शीः मेकोग शौर सुन नरी की 
धारी को मिलता धा ओर उत्तर मे आक्षाम तै ऊपरी बर्भां रौर युन्नान दोकर भारत शरीर चीन 
को रस्ता चलता था । धी जवारिदश केतं की राय में, मुन नदौ ऋ घारीबाला रास्ता अर्हा पूर्वौ 
स्याम के पठार को पार कटएता था बद पाद्ोक नदी ॐ बाये किनारे पर एक ब्म शर था जिते 
भ्राज भौ भरीदेव कदते द । २ यहः बनेवाले यात्री शायद कृष्या अर्‌ मोदावरौ कै ब्रीच के दिस्त 
चै रयि ये। श्रीदे स्याम के पठार शौर मेनाम नदी की घास के बीच के रास्तेमें, एक बका 
ज्यापारिक शर था । शायद इ भीदेव से दम खमरादइष्वका कै दैवपर छौ पहचान कर सकते है । 
। ५. युग में पर्लच-सान्नाज्य के भू-स्यापक्तो नै भी दिन्डप्रशिषा काफी पमा 
बचाया । नर्पिंहवर्मंन्‌ ( करीब ६३०-६६०१० ) ने सो तिल ॐ राजा माणावम्म कौ बहायता के 
लिए दो वार्‌ जही वेदे मेजे । मवालिपुरम्‌ रौर ऋं जीवरमू उत युग मे जन्दरगाह थे शौर यदी बे 
होकर शायद सिहल श्रौर सवर्णाभूमि को जदाज चलते ये । 3 श्त मरे मित्ते हए उवीं सदी के 
एक इस्कृत-लेख ते पता चलतां है कि समु-यात्ना मं क्त भारतीय व्याप्यं का सार्थ, जो माल 
लरी दनै-बेचने रोर जहाजों मे मरने मे छरात धा, हल मेँ व्यापार करता या ।* ये दद्धि ऊँ 
च्वापारी थे अधवा नदी, यह तो नही कदा ज] कता; पर्‌ इन वल्लो ते हरिभद दवारा विदल ओर 
आरत कं राय घनिश्ठ व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि हो जती है। 





के° प्* नौलकथः शाश्ी, हिष्ट भक आ विजय, पूर १८.१३, सवास, १६४६ 
३. कवारिर्‌श बेर्ख, दवडस्‌ अ गाकोर, ९० १५७ घे 
३. े° ्राद० पु» प्र बी०, १३३१, भा» ३, व* ५ 
४, वही, १» १३ । 
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हम ऊपर वता चु द छि ७वी उदी तँ कित तरद भादतीव व्यापारौ भौर भू-त्थापकं 
विदेश मे अपनी कौततिं व्वा रे ये। देशे ॐ भीतरी पव-पद्ति पर मौ, पते कौ तरह हौ 
ब्यापार चल रहा था श्रौर स्वो रौ अदविधायों मं भौ को विशेष रन्न नदरी पदा बा। यत्रा 
प्रर निकलने ङ पहने, सावं गाह अपने साच यात्रिथो को सुविधा ॐ सायके जने कौ घोषणा मुनी 
छेकगादेते ये साविकं के इष्ट्ठा दो जाने प्र्‌ सार्थवाहं छन्दं उप्दैश देता था, “द्ाविको, देनो, 
मंजिल पर्‌ पहचमन ॐ दो राप्ते है । एक रास्ता चीषा जाता दै पर्‌ दषरा जरा परमरूर । शमां 
रास्ते चै वं समप अवश्य लगता दै, पर्‌ सीमा पार्‌ करके सीवै-षीयै गन्तव्य नगर प्च प 
श्ाषानो पडती दै । बधा रास्ना कठिन दै । इसमें खमय तो कम लगता है जिन्त इशरपर चं कार 
जानवर लगते द ओर इपर कँ पेशो ॐ फल ओौर प्तर्यो विषली होती द । 8 रास्ते पर मधुरः 
माषौ ठग सराय देने दो तैयर रदे दे, परर इनके फेर मे नही पड़ना चादिषु । साधिक यक्ता जँ 
यात्री कभी एर दू से अलग नही दतिः क्यार लग दने मे जते की सम्भावना रती र । 
रास्ते मं दावानल मित्त सकता है, दाइ भी पार्‌ करना प्ता दै । वंघवािवो के पा कमी नदर 
ठहरना चदिए ; चयोर उनके पासं ठदरने सै विपत्ति कौ श्वारंका वनौ रहती है । नजदीक ढे 
दस्त मे खाना-पीना भी मृषिश्ल मे मित्ता है। र्ते मे सबको दो प्र तक्र पदरेवायी 
करनी चा्विए ।'*५ 
धरया कौ कानो चे भी यद प्रता लगता है चि रस्ते मे चोर्‌-बष्थो श्नौर जंगत्ती 
जातियों का भय रहता था । घरण श्रपनी यात्रा म कुव पायो ( प्रयाण ) के बार उत्तराधुरं बर 
अचलपुर्‌ पवा । वहां माल वेचकर्‌ उद्ने धखयुना फायदा किया । कां से माल लादकर्‌ बह 
माकन्दी कौ श्रो चला। यात्रा मे एक जंगल मिला जद जंगली जानवर लगते घे। यह रथं 
ने पाव हाना श्रौर्‌ परे का प्रबन्धं करके लोग सो गये । द्धौ रात में दिग बनाकर शवस श्रौर 
भिच्लो ने सार्थं पर धावा नोत्त दिया जिसे साय कौ लिया अयभोत दौ गई । सार्थं ऊ दनि 
ने उनका मुकाक्ला किया पर चन्द भागना पका । बहुत-े सार्थिकं मारे गये । उनका भाल लूट 
लिया गया । कु यत्रिरयो को शचर्‌ पकड़कर भी ले गये ।२ 
३ 
हम पहले खण्ड में वत्वा शरोर आठवी सदी कौ जहानरानी पर प्रकाश डाल 
चेर हम यदमी देख चुके शि“ वीं सदी कै मच्य भाग में कित तरह मुसलमान पनी 
्रभुताक्दा स्देषे। अ्यीखदी के भ्न्तेत्तकतो श्रारव कौ वादो कौ जहाजरानी अरर्मो के 
कन्जेवेंश्रामरईयी। ७वीं चदौ के मध्यमे अर्व कछ मङोच श्नौर वान पर धावा मौ शायद 
बर्हा के स्यापारं पर कन्जा क!ने कं लिए हौ दृष्या चा । नवीं सदी तक तो श्वरब इतने प्रबल हो 
गये थे कि चौदहवीं खदी तक नाल-घागर्‌ ते लैश्नर दद्धिय-चीन कै समुद तक इन्दौ शौ जदाज- 
रानी कां भोज्तवातता रदा । १२बो बदीमेतो चीनी लोग अर्बको हौ एकमात्र शिदेरौ 
अषिष्ठापक मानने लने धे । इस वुग मे भारतीय जहाजरानौ पर्‌ भौ प्रकाश डालने के लिषएु ह्म 
शअर३ भौगोलिक कौ शरण नैं जाना परता दै; स्थि अवो का जैते-जैते चन्द प्र्‌ अधिचर्‌ 


= 





व क १. समरादच्चकहा, ए3 ४५६ से 
द. बही, व° ‰१५ सं 
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बता गया बते-वंते भारतीयों कौ जदाजरानौ कम होती गर्ह, गोकि द्ीपन्तर्‌ को भारत 
पे जहाज इस शुग में भी जात द । 

श्यरब तीन तरर वे-- यथा, पूवं मे फारय कौ तादौ चे, वक्ति? मेँ दिन्दमदाशागर चै श्रौ 
परिम तं लालसागर घे धिरा हृश्ा है । इसीलिए दिजा की पदलौ दो दद्रियों म इसे जजीरतः 
अल-रव कहते थे । श्रत्व एफ धीरान देश दै आर इसीलिए यहो के अशिनो छौ अपनी 
जौविका चलाने के लिए न जानि कब चे म्यापार्‌ का श्माक्षय लेना पडा। इम देर यि हक्क 
चर पव॑त ते दौ भारत शोर अरव में व्यापारिक सम्बन्ध या । लालाणर्‌ क चरो भातीव 
माल ले जाने काकामतो अरबी करते पे; क्योकि ईध की आरंभिक चद्वियो म श्व ग्यापार 
मं रोमर्नो ने भौ हाच क्याया धा। 

श्रव मेँ इस्लाम कँ भा जानि कै बाद वों के लोगों ने प्रपनौ जहाजरानी भे आशातीत 
चेति कौ । भारतं ऊ साथ उनका अधिक सम्पकं दने से रबी में बहुत-ते जदाजरनी कै 
शब्द च्चा गये । अवी वीर ( किनारा ) संस्कृत कै धार्‌ शन्द कादीषूपदहै। दोनीज रोगी का, 
वारजदं वेदे का, हरौ ( एक छोटो नाच ) दोगौ का तया बनाई विक का रूप रै । 

भारतीयां की तरद श्रव भी जदाजरानौ में बे कुराल यै । वै लचणो चै जान जाते 
थे छि तुकतान श्ानेवाला दै ओर उससे बचने कै लिए बे पूरा प्रयत्न करते यै । खन्द समुद्री हवा 
काभौ पूरा ज्ञान या। अवुहनीरां दैनूरौ [ खर हि २८२ † नै निर्यामक्-शाल्न पर मि गाब-उल 
नवा नाम का प्रन्थ निवा जिन्त उन्दोनि बारह तरद की हबा्यो का त्तव शिया दै- यथा 
जनूब ( दखिनाहर ), शुमाल जरबिया ( उत्तराः ), पैमनादाजन { दविनाढट ), कवन दवृल 
( पद्धिवां ), नुवा ( उत्तर-पूर्व ), अजीव ( काली हवा ), बादर ( अच्छी हवा ), दर ज 
( उत्तरादर ), आर्‌ स्राहफ ।* इय सम्बन्ध मे हम पने पाठको का ध्यान प्रावस्यञ्चूपिमें 
उतिलिखित सोलह तरह कौ हवारो डी भोर शलाना चाहते ई । श्व हनीद्ना कै श्रायः सव नाम 
इय तालिका नें श्रा गये है । संस्कत का गजम याँ हरजष हो गया ई अरर कालिकावात श्रजौव 
यहां यद भन च्ठता दै कि अवुदनीफा कौ हवानां की तालिका ऋ तोत श्या है । शायद भारतीय 
रादित्य से यद तालिका ली गहं हो तो को ताज्छब नदीं । 

भारतीय जदाजां की तरह अर्वां के जदाज भी रात-दिन चला करते ये । दिन म अर 
जदाजी पदा, समुद्रौ नक्रों दौर समुदतट के सदारे शपे जदाज चन्ताते ये, पर रात मं नदर 
की गति ही कनका सहारा धी । | 

, जसा हम ऊपर्‌ कड अये ह, वत्तीफा उस्मान ढे समय, बहरैन के शाधक दकम ते अपने 

जहाज बेड से धाना ओर भदोच पर अक्रमणा किया । शनदुल मलिक के राज्यकाल नै दज्जाज 
निन युस पूरी प्रदेश का राक निधुक्त छिया गया । हं ग्देरा ई$राक चे तुकिस्तान श्रीर्‌ सिन्व 
तक फला हा था! इज्जान के शाएनकाल मे भरवां के स्यापारी.अदाज विदल तड पने 
ले 1 एकं समच, इच पचे ही जहाज सुद) डाक दवारा लूट लिवे गये । यपर खा दोर 
हइण्जाज ने जल, थल, दोनों ओर से चेना भेजकर्‌ विन्ध को फतह कर्‌ लिया ।३ . 





3. इस्ामिक कल चर्‌, चट्वर, ११४१, प ४४३ 
२, इस्जानिक कलु चर्‌, जनवरी , १३११, पृ० ४३ 
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दजाजं के पदतले, फार की खाड़ी ्ौर॒चिन्ध नदी पर॒ चलनेवाले जहाज रस्सी से दिले 
तख्तों से बने दोते ये, लेकिन भूमध्यक्चागर मेँ च तनेवात्ते जहाज कील टठोककर बनते ये । हज्जाज ¦ 
ने पे ही जदाज बनाये ओर पानी को रोकने ॐ लिए अलकतरे का प्रयोग किया । उसने नोकदार 
नारो की जगह चौर नावे मी बनवाई । 

्मपने चाचा अलंहजाज की सत्यु के बाद मुहम्मदबिन-कालिम ने सुराष्ट्‌ के लोपो से, जो 
उख समय द्वारका के उत्तर वेट के समुदी उरो से लड़ रदे थे, मेल कर लिया ।१ बिन्ध फतह 
करने मे अरबी वेदे का काफी हाथ था। १०७ दिजरी में जब जुनैद्‌-वरिन-्न्दुल रहमान शअ्रलमुरी 
सिन्ध का शासक नियुङ्ग हुञ्रा तव उघने राजा जयपी से समुद्री लड़ाई लइ़कर मणडल श्र 
भडोच फतह कर सिया । 

भारत के परिचमी समुद्रतट पर श्ररबों के ये धवे केवल नाममात्र के थे, पर जल्दी ही एक 
देषा धावा इरा जिषे वलभी का अन्त हो गया । अलवेनी का कहना दै कि ७५० से ७० क 
बीच वलभी ॐ एक गदार नेश्ररबों को रुपये देकर वलभी के विशद ॒मन्ूरा खे जाजी बेडा 
मजने को तैयार कर लिया ।२ इष भारतीय अ्रनुशध्रति का समर्थन अरव के इतिहास से भी होता 
है । १५६ हिजरी ने, अरं ने अन्दुल मुरुक के सेनापतित्व मे गुजरात पर जाजी हमला किया । 
हिजरी १६० मँ वे बरद पर्वे ( इच्न-श्रपीर )। लगता है कि ्ररबी का वारव वल्ञभी का 
विकृत रूप है । 

ऊपर के वणन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरवा ने चिन्ध श्रोर काठियावाड पर्‌ हमला 
करके अपने लिए शुद्र मागं खाफ़ कर लिया । उन्हनि साथ-द)-खाथ यह भी साबित कर दिया कि 
उनके नये जदाजी वेडे भारतीय राजा के बेड से कदी मजदत थे! पर श्राठवीं ओर्‌ नवीं सदी 
म अरब का यह्‌ प्रभाव चिन्ध, गुजरात श्रौर्‌ कोक के समुद्रतट तक दी सीमित रहा ; भारत का 
पवी समुद्री तट उनके इमलो से खुरित रदा ओर वहाँ से भारतीय साथवाह ्रपने जहाज बराबर 
द्ीपान्तर ओर चीन तक चलाया करते थे । 

श्र भौगोलिकों के अचुसार श्रव शरोर चीन के बौच में सात समुद्र पड़तेये। 
मासुदी के अदुसार3, फारस की खाड़ी ओला ते ्रारदान तक पटचती थी । इघकी अ कृति 
्रिमुजाकार थी जिखकी चोः) पर्‌ श्रोदुल्ला पडता था । इक पूर्वी भुजा पर्‌ ईरान का समुद्र 
तटं पडता था ओर इसके बाद दुरसुज का समुद्रतट । उदके वाद मकरान का सुमुद्रतर शुरू 
होता था पिन्व का चयुद्री तट सिन्धुं नदी के सुने तक चलता था श्रौर्‌ वहाँ से भशेच का 


समुद्री तट शह डो जाता था । 


यादवी के अनुखार* लाट का समुद्र राख अल्‌ जुम्मा से श्रारम्भ होता था । इषं समुरं 
न पूवी अग्रिका का सञुदतट पडता था। इख ससुद्र मं बिना नक्र कौ सहायता के नाव 
चलाना कठिन था 1 मासुदौ के अनुसार, फारस की खाड़ी छोडने प्र लाट-सुद्र मिलता था । ` 
यह्‌ इतना बडा था कि जहाज उसे दो महीने मे पार कर सकते बे; पर अनुकूल वायु मे, 





१. हैज्जियट, भा* १, पृ० १२द 

2, सच्चा, अलवेरनी, १, पु* १४३ 

३, कत्र दे भ्रयरि दोर, भा० १, प° २३८ से २४१ 
४. फरो, जे रिलेसिर्यो, भाग १, ० ४६ 
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बौत्रा एक महीने मेँ भी माप्त हो जाती थौ । जरात कै मुद्रतट पर मूर ( चौल ), सवार्‌ 
( सोपारा ), थाना, षिन्दान ( दमान ) भौर खम्मात पडते ये । 


तोषरे घमुदर को दरभिन्द कदते थे । यह नाम शायद हदरफेलि से पदा । इको पहचान 


बंगाल द लाद्री सै कौ जाती दै लाट समुद ओरं हरजिन्द कै बीच मालदी ओर लकादौ 
पठते ये जो इन दोनों चमुदो को अलग करते ये । इन दीपा म अम्बर बड़ी तादाद मै मिलता 
धा श्नौर्‌ नारियल कौ बही पेदातार होती धी ।१ | 

इसके बा, दिन्यमहखागर मे, पिरनदीब ( धिह ) पड़ता या जो मोतियों भौर रत्नो 
कार्‌ चा। यहाँ से द्वीपान्तर्‌ शी ओर्‌ दुदी रास्ते निकलते थे । इसके बाद्‌ रमन ( छमात्रा ) 
पवता चा जितै इद्धि श्रर्‌ शतादत ( मलस्का दद्द ) ऊ उमुद परे हपु थे। 

वंह के वाद्‌ लांगबाजूस ( निकोवार्‌ ) पक्ता था जहां नंगे जंगली रहते भे । जब 
जहाज निकोबार क दीरपो ॐ पास से गुरते थे तच वहाँ कै रहनेवालै अपनी नावो म चदकर जहाज 
के पाष जते ये योर्‌ नारियल ओौर भ्रमे ले ब्रते ये। निकोबार कै डपु अररटमन के 
श्रमुद से अलग होते थे 1 दो दापुश्चो मं नरमच्क रदत पे जौ छिना पर अनिवालों की खां 
जति ये । कभी-कभी भनुद्धल दवा के न मिलने चै जारजो को यहां ठद्रना पकता था, यर्‌ पानी 
छमाप्त दोनि पर नामिका को किनारे पर जाना पकता धा 13 


हर्दि के बाद, माभूवी, कला, चिम्फ ( चम्पा), तथा चीन कै समद्रा नाम 


लेता है ओर श्य तरह, ठव मिलाकर , सात समुद्र दौ जति ह । 
चलेमान एक दूसरी जमह कता है कि चौनवति जदाज सीराफ पर लते अर उत्ते 


भे । चहो बखर श्रौर्‌ ओमान से माल चीन जने के लिए स्नाता था। यहां पानी गहरा न होने 


चे खोटे जहाज चदे जहाज पर खुभीतै से माल लाद सकते ये । बसरा रौर खीरा्‌ ॐ बीच का 
रास्ता १२ फर्स म॒ ( करौं ३२० ध्रसुदौ मौलं ) पदता चा। छीराफ तै माल क्लादचर 
श्र पानी भर्‌कर्‌ जहाज मशक्त छो, जो अ)मान के द्योर्‌ पर्‌ पड़ता या, चल देता धा । सराफ 
श्रीर्‌ मरकत के बौच का रास्ता दो सौ फरर्वग (५४० मील} चा । मशक्त से जहाज 
परथिम-भारत # परसुद-तट श्रीर्‌ मलाया क लिए चलत्ते धे । मन्चक्त से क्वीलन की यात्रा में 
प्क महीनां लता धां 

 क्वो्तन मं मीठा पनी मर्क जहाजं चंगत्त को चाकी की तरफ चलं देते षे रास्ते 
नै लगवा नूर पढ़ता चा । यह से जहाज कलाहनार पहनकर मीठा पानौ कते ये। इत्रके नाव्‌ 
जदा युमा पचते थे ज कलादवार से छः दिनों ॐ रास्तेपर ा। बहाँस्नेवेङ्दग 
देते हंद चम्मं कौ चाव ( यनाम श्रौर्‌ कोत्तीन चीन) पड्ैवते ये । य्दा चे चुन्रद्रलात 


का रास्ता दश्च दिन का था । इक बाद्‌ देकिग चीन-उमुदर आता वा । इष सुद के पूर्वो मामः 


नै मददान नान का यादु खडदीव नौर्‌ कनलाह कै भौव मं पदता था श्रौर्‌ लोग इते भरतं का 
हो माग मानते वे) __ ` | | 

१. केर, बोडवाज दु माश अरब सुजान, प्र ३१-३२) पेरिस १६३२ 

३. बहो, घर» ३६३४ । > = 

द. बी, प° ३१ ॑ न 

४. बही, प्र ३६-४० 

४, बद्वी, पृ ४०-४१ 
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धतेमान जिद रास्ते से चीन गया, उदके सममे मे हमे किसी कटिनाईं का सामना नही 
करना पडता । सीराफ से उस्ना जहाज सीधे मशक्त पहु चा श्रौर वँ से क्वीलन । क्वीलन 
च बंगाल की खाड़ी को पाक जलडमरूमध्य से होकर जनि में निङोवर्‌-द्रीपसमूह के एक द्वप 
म जहाज ठहरता था । वह से वह कलादवार ( को का बन्दर, मलाया्ायद्धीप के उत्तर म्‌.) 
पर्वता था । यद्य से तियोमा का टापू ( मलय के दकरिविन-पूवं में तियोमन यू ), तियोमा से कृद्रंग 
( संजाक की खाड़ी में सेगार्वै नरी ॐ सुदाने पर ), दग से चम्पा ( यानी चम्पा की चु 
समय की राजधानी ), चम्पा से सन्दर लात ( शायद हैनान का टापु ) श्नौर्‌ अन्त मे छन्{र्रलात 
ते सोतं द्‌ ला चीन कौ लाड़ी से खान यानी कैटरन । 

इव यात्रा मे सीराफ से कैरटन तकं करीव पंच मदीने लगते थे । 

इन्नचुरीदबद ( दिजरी की तीधरी सदी ) इस रास्ते का ओर छलकर्‌ बयान करता 
३» । उड़ श्रनुघार, यद रारता बसरा, वारक का टापू, लावान का दादू, एेरोन का ञार, 
खेन, कैश, इवर्नवान, इरयुज होता हुश्रा सारा पवता था। सारा उष समय षिन्व अर 
कारव के बीच की सीमा था ओर वदसे देवल के लिए जदाज चलते थे। सारा से देवल, 
सिन्व नदी का सुहाना श्नौर श्रौतयीन जदाज पटँंचता था । यदी ते भारत की सीमा आरम्भ होती 
री । श्नौतगीन से श्रागे कोली, सन्दान, मली रौर वलीन पडते थे । बलीन कै रागे मागं अलग- 
श्रलग हो जति ये। खमुद्रतट पर चलनेवाल्े जहाज पाटन चले जाते थे । वहाँ से संजली- 
कबरकान, गोदावरी का सुदाना, ओर कौलकान होते हए जहाज चीन पचते ये । दूरे जहाज. 
बलीन से सरन्दीव शौर वहाँ से जावा जाते ये । इ बलीन से सौधे चीन चले जते थे । ~ 

आरत ॐ पथिमी श्नौर पू तट के बन्दर के बारे मे हमे श्रलवरहनी से भ कुच पता 
चलता ह , उसके ्नुसार, भारतीय सञुदतट मकरान कौ -राजधानी तीज ते श्रारम्भ होकर 
दुकिविन-पूब को देवल की शरोर जाता था। देवल के श्रागे चलकर लोदारानी ( कराती ), 
कच्छ, सोमनाथ, खम्भात, भडीच, खन्दान ( डामन ),  खवारा श्रीर्‌ थाना पते थे। इस 
समुद्रत पर कच्छ श्रीर सोप्रनाय के जल-डा्रो का जिदं बवारिज ( बावरिए ) कढते ये, बका 
उदव रहता था । आना के वाद, जिमूर, वज्ञम, कंजी होते हए जदाज सिदत पते थे ओरौर 
बदँ से चोलमर्डल पर रामेश्वर २ 1 | | 

घुतेमान के अनुसार, बसरा ओर बगदाद्‌ को चीनी माल बहुत थोड़ी तायदादं मं पचता 

चा । इतका कारय खान म घदी-बडी आग लगना का गया है जिसे निर्यात के माल को 
बहुत लुकवान पहु चता था । अरव मेः चीनी मात न पहुँचने का कारण समुद्र में बहुत-ते 
जहाज का द्रटना था जिष्ते माल श्ाने-जाने में बड़ी कमी पड़ जाती भी। रास्ते मे जल- 
डक से मी बडा चुकसान परहचता था । श्र ओर चीन के बीच के बन्दरगादो में भी-अरब 
जदाजो को कोणी दिन तक ठहरना पड़ता था जिऽसे भरर व्यापारियों को अपना माल. लाचार्‌ 
होकर बेच देना पडता था। कमी-कमी दवा जहार्जा को ठीक रास्ते से हटाकर यमन अथवा 


दषे देशो की ओर ङे देती थी जदो भ्यापारी अपना मल वेच देते ये। चीन ओर्‌ अरव 


के बीच व्यापार कौ कमी का एक यहभी कारणथा व्यापारियों को जहाजों की मरम्मत के 





१. सुजञेमान नदवी, श्ररब भ्रौर मारत के सम्बन्ध, ० ४८.४३, प्रयाग, १६३० 
२, सचाऊ, अल्बेरनौ, ए० ३०३ ‡ 
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लिए श्रथवा श्रौर्‌ किसी दुभटना की वजह से काफी दिन तक  उहरना पडता था।१ जोभी 
हो, एेसा मालूम पडता दै कि नवीं सदी में अरो का व्यापार अधिकतर भारत, मलाया, सिंहल 
सही था, चीन से कम। 
चीन के बाहरी व्यापार को तांग सम्राट्‌ दि-कुत्घुग (८७४-८८६ ) के समय की एक 
दुषटना से भी काफी धक्का लगा । उस समय सेना ने बगावत करके करई नगरों को लूट लिया 
जिससे व्यापारियों को मलय के परिचमी समुद्रतट पर कलाह को भागना पड़ा ओर्‌ यह बन्दर, 
कम-से-कम १०वीं सदी के आरम्भ तक, अरब-व्यापार्‌ का युख्य केन्द्रं बना रदा । १ न्वी सदी क 
अन्त में केरटन ओर त्यु्ानच्‌ पुनः चीन के बादरी व्यापार के मुख्य केन्द्र बन गये ओर चीन 
का रब, मलय, तांकिंग, स्याम, जावा, परिचमी खमात्रा तथा परिचिमी बोनियो से पुनः सीधा 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गयार } इस युग में भारत का चीन के साथ न्यापार का क्या दाल 
इश्चा, इसका इमे पता नदी; पर बहुत सम्भव ह कि अर्ब के साथ शायद उन्दं भी अपना 
व्यापार मलय-प्रायद्वीप, स्याम, सुमात्रा ओर जावा के साथ दी कु दिनों तक धीमित रखना 
पडा हो । | 
अरो की नजर में भारतीय व्यापार का बड़ा महत्व था । इजरत उमर ने जब एक 
व्यापारी से भारत क बा मे पृ्ा तो उने कदा-“उषकी नदियां मोती है, पव॑त लाल हैं श्रौर 
कृ इत्र ॥ अरव ओर भारत के व्यापार का सबसे बड़ा बन्दर उस समय च्धुल्ला था 


श्य न्द्र का भारत के खाथ इतना घना सम्बन्ध था कि अरब उसे भारतकादी एकञ्चंग- 


समते थे । २५६ दिजा में ओबुल्ला के नष्ट हो जाने पर करा भारतीय व्यापार का कनद बन 
बैठा! अरो का सिन्ध प्र्‌ श्रधिकार्‌ हो जाने पर्‌ यद व्यापार श्रौर बदा श्रौर इसका मासूल 
िलाफत की श्राय का एक बड़ा साधन हो णया । सराफ ३३६ दिआआ में नष्ट हो गया । उम्मान 
के पास, केख नामक एकं रपू था । याकृूत का कना दै कि भारतीय राजां मे इव याप के शानक 
का बहुत मान था; क्योकि उरक पाख बहुत-से जहाज थे । काजवीनी ( दिज़ी ६८६ ) के अ्रनुषार, 
केख भारत के व्यापार का मरी श्रौर उपकर जहाज का बन्दर भा । भारत से वहाँ अनच्छा-व. 
अच्छा माल लाया जाता.था ।3 अव्रजैद सेराफ़ी ( ° ध्वी सदी ) इख बात का कारण बतलाति 
इए कि जहाज लालसागर होकर मि क्यों नदीं जाते श्रौर जदा से लोटकर भारत क्यों चले 


जाते दै, कदता दै--इपलिए कि चीन ओर भारत क खमुदर मे मोती हेति हे, भारत के पहाड़ों ` 
भौर जगलो मे जवादिरात ओर सोने की खाने दै, उदके जानवरों ॐ सुः मे दाथीदोत ह, 
इसको पैदावार्‌ म अब्र 3 बेत, जद्‌, कपुर, लोग, जायफरल+ चकम, चन्दन रर चवं प्रकार 


के छगन्वित दव्य देते दै, उसके पद्धियां मं तोते ओर मोर दै ओर उखकी भूमि कौ विषा 
मे कस्तृरी दै ४ | 
त्र खदादबद ( दि° २५० ) मे भारत से ईराक जानेवाली वस्तुं की सूची मे थे सब 





चीजे है--उगन्धित लकां, चन्दन, कपुर, लोग, जायफल्‌, कवाबचीनी, नारियल, सन के कपडे 


१, फेर, सुजेमान, पू ३७.३८ 
२. इथे, चाश्नोजङञा, प° १८-१३ 
३. नदुवी, वही, ° ४३.४६ 

४. वही, १४.२२ ¦ 





| 
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्नौर हाथदोति, सरःदीब के खव प्रकार के लाल, मोती, विल्लौर श्रौर जवादरात पर पालिश करने 
कां कोरणड, मालाबार से काली मिर्च, युजरात से सीसा, दज्गिखिन से ककम ओर पिन्व से कुरवो 
श्रौर्‌ बत । 
| हद्‌दए श्रालम ( ६८२-८३ ) चे हमे पता चलता है क १ °्वीं सदी में अरर में कामहप 
से सोना श्रौर अगर, उड़ीसा से शंब शरोर हाथी रोत्‌ ; माजार से मिवे, खम्भात से बते, 
रायविरंड से पगढ़ी ॐ कपडे, कन्नौज के राञ्य से जवादरात, मलमल, पण्यो, ज़ी-वृी शौर 
नेपाल से कस्तूरी श्राती थी 1१ मापुदी श्रौर्‌ बुरी मी खम्भात के जूतं की प्रशंषा करते हैं| 
थाना के कपदे प्रसिद्धयेजोया तो वहीं बनते थे या देश के भिन्न-भिन्न भर्गो से वर्हौ 
श्रते थे २ 

` भुस विन सुदृलदिल ( ३३१ दि० ) ॐ ्रनुघार, भारत के गजायर वरतन श्रव में 
चीनी बरतन की तरद विकते थे । व्यापारी लोग यहोँ से सागौन, वेत, नेजे की लकय, रेवन्द- 
चीनी, तेजपात, उद, कपूर श्रौर लोवान ले जति थे। ईइव्नुल फडीह ( दि० ३३० ) $ 
अनुसार, भारत अर धिन्ध से खगन्धित द्व्य, लाल, दरा, श्रगर्‌, अम्बर, लोग, सम्बल, कलं जन, 


 दालचीनी, नारियल, हर, तृतिया, वकम, वेद, चन्दन, सागौन की लकड़ी श्रौर काली मिचं बादर 


जातीं थी 3 श्रब लोग भारत से चीन को गडेकैसींगले जाया करते थे । वह इनकी 
बेशकीमत पेरियोँ बनती थीं। भारत से खाने के जिए खुपारिर्यो भी जने लगी थी ।४ 
भारत क सुश्रथिद्ध मलमल क बारे भें सुलेमान लिखता है-“यदयँ जो कपडे बने जति है वे इतने 
बारीक होति है कि पूरा कपड़ा ( थान ) एक अगु मे श्रा जाता है । ये कड़े सूती दते है ओर 
इन्द मेने स्वयं देवा दै ।* लगता है, इव युग मेँ भारत से छपे कपडे मिह्ञ जति ये । एसे बहुत 
से कपो े नमने मिल मे मिते द ।५ 

दसवीं सदी म पिन्ध के सोने के धिक्कां की भारतम बड़ी मोग रहती थी } इन्दर पेथियोँ 
ननं खजी पन्ने कौ अगि यदौ आती थीं) मूभे ओर दहंजकी भी यद्य क्री मग ची) 
निल्ली शराब की भी ङु खपत थी । रूम से रेशमी कपडे, समुर, पोस्तीन रोर तलवारे आती 
थीं । फारस के गुलाबजल की भी ङ्द खपत थी । वसरे से देवल शरोर खूर राता था । चोल 
भरड ल में अरबी घोडा की मोग यी ।\, 
~“ इस युग की भारतीय जहाजरानी का अररवी अथवा चीनी सादित्य मँ उत्ते नहीं है । 
शायद इसका कारण यद हो कता है रि अरं रौर चीनियो ने मात्रा ओर्‌ जावा की 
जहाजरानी श्नौर भारतो जदाजरानी को एक ही मान लिया हो; क्यो वे खमातरा रीर जावा 
कोभारत काही एक भाग मानते ये । ज भी दो, अरवा के भौगोलिक सादित्य मँ बहुत-से षे 
प्रसंग रयि दै जिने पता चलता है कि भारतीय व्यापारी फार कौ खाढ़ी मे बराबर्‌ जाया कर्ते 





१. वी° मिनोस्की, इदद भल्-भालम, ° ८६ से, लयडन १६३७ 

२. नद्वौ, वही, ए० १.२६ 

३. बही, प° ७-२८ 

४, वही, प» ६६-६७ | | 

2, किस्तर, ले स्वा ौभिमे द्‌ फोस्तात ए ज एन्दूस्वान, पेरिस, १३३८ 
६ नदी, वही, प° ६८ > 
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ये । $ता की नवीं दी मे, श्रवृजैः वैराफी, इष प्रसंग मे कि भारतीय उहभोज नहीं करते पे, 


लिखता दै--थे दिन्द-व्यापारी सीराफ मे यति द । जव कोर रख व्थापारी उन्हें भोजन के लिए 


निमन्त्रण देता है तब वे सौ ओर कभी उपसे भी अधिक होतिदँ। पर उनके लिए यह जकर 
होता है किं दर एक के सामने अलग-अलय थाल रा जाय जिसमें कोई दरा सम्भितित न हो 
सुकरे ।' यहाँ हम भारतीयों के उस रिव।ज का उल्लेख पाते टँ जिसके अनुसार अरबों की तरह 
दस्तरखान में बैठकर एक साथ खाना मना था । बुजुगं इव्न शहरयार ने अजायवुल हिन्द मे बीस 
जगह बानियाना क नाम से अरब जहाज के भारतीय यात्रियों का नाम लिया है । 


४ 


दसवीं सदी के बाद भी, चीन के व्यापार मेँ श्ररबँ श्रौर भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ 
रहा । षू-क-फाद ( ११७८ ६० ) लिखता है--“कीमती माल के व्यापार मे कोई भी जति 
अरो ( ता-शी ) का सुकाबला नहीं कर सकती । इनके बाद जावा ( शो-पो ) क लोगों का 
नम्बर ्राता दै, तीसरा पलमर्वेग ( सान-फो-त्सी ) के लोगो का श्रौर ईक बाद दूसरों का ।*२ 
लगता दै, चू-क-फाड ने जावा ओर पलेमर्वेग के व्यापारियों मे दिन्दुस्तानियों को भी शामिल 
कर्‌ लिया दै । 

~“ पिंग-चू-को-तान (११२२ ई० ) मे कदा गया है कि करिया-तु नाम के जहाज चीनी 

स॒सुद्र में बरार आते-जाते रहते थे । '्री हथं का कहना है क्रि ये जदाज मालवार्‌ कै समुद्रतटं 
पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज थे । कालीकट के ये जहाज साठ सेर्पैषठ हाथ तकके होते 
ये श्रौर इनके दोनों धिरे नुकीले होते ये |3 
. पिंग-चू-को-तान से यद भी पतां चलता है कि किया-लिंग यानी कलिंग क समुदरतट पर्‌ 
चलनेवाले बडे जटाजं पर कद सौ आदमी सफर करते ये, पर च्रे जदाजों पर सौ या उकषसे 
कुठ अधिक । ये व्यापारी अपने में से क्रिखी व्यापारी को अपना नायकं चुन लेते थे रौर वह 
्मपने सहायक को मदद्‌ से उव काम-काज चलाता था । केरटन के नावध्यच्त की आज्ञा से, ` वह 
अपने श्नुयायि्यो की मदद ते दत्की्वेत की सजा दे सकता था । इक नायक के लिए यह भी 
द्ावश्यक था कि वह अपने किसी साथी के मर जाने पर उषङ़े माल को फिदरिस्त तैयार क 1४ 

इन व्यापारियों का यह कहना थाकिवे उसी समय समुद्र यात्रा करते थे जब जहाज 
वडा हो ओर उसमें काफी ख्या मे यात्रा ` करनेवाले हो; क्योकि रास्ते मे बहुत-से जलडाकू श्रपने 
देश को न॑ जानेवाते जहाजों को लूट लिया करते ये } मेंट ्मौगने की प्रथा मी इतनी अधिक थी 
कि भेट मोगनेवालों को तृप्त करना भी आसान काम नहीं था इसके लिए साथ में सौगात का 
काफौ सामान रखना पड़ता था । इसलिए, छोटे जहाज काम क नदीं होते ये । । 


व्यापारी चिटिख्योँ डालकर, जदाज की जगह को पस में बट लेते ये श्रौर अपनीं 
जगहों मं मात लाद लेते थे । इस तरह प्रत्येक व्यापारी को कई फुट जगह माल रखने ` को मिलत 


१ वही; पू० ७१ 

२. इथं रोर रोकषिल्, ज्चाभ्ोजुकु्चा, पृ २३ 

३. वही, धर ३०, फु नो. ध = ह्नि > 
४, बही, १० ६१-३२ 2 
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जातौ थौ । रातं मे व्यापारी अपने सामान पर ही विस्तर डालकर सो रहते थे। सामान म | 


| बरतन-रभोडि काफी होते ये। 


नाविक्नौ को तूफान ओौर बरखात का इतना भय नदीं होता था जितना जहाज कै समुद 
रं 8िक जने का \ रेवा होने पर उषी मरम्भत केवल बादर्से दी दो सक्ती थी श्रीर्‌ इङ 
जिए विदेशौ दास काम म लये जाते थे । . 
` ` . जहाज के निर्यामक समुद्र कै किनारोँ से भली-मोति परिचित होते थे } रात म, नक्र 
की गति से, वे अपने जदाजों का संचालन करते ये श्रीर्‌ दिनम र्यं कौ सहायता से। षुं के 
हब जनि पर वे कुतुववुमा की सदायता लेते ये श्रथग्रा समुद ङी सतह सेकश्िा डोरी की मस्दसे 
दोडी मि निक्गाल र श्रौर उवे सूः र श्चपना स्थान निर्वित करते ये | यद ॒परीद्ठा शाय 
रायपूर के खुगारगजातक की भूमि-परोच्ा धी | 

उपयु वणन मे हम उृठवनुमा का उल्ले् पाते ह । बीजलते, का कना है रि चीनी 
नाविक तीवरी सदी में फार की खाड़ी ङौ यात्रा में ऊतुबनुप्रा काम में लाते थे, पर इष सम्बन्ध 
मनं उन्दनि को प्रमाण नदी दिया दै । इ बात कामी को प्रमाए नदीं है ॐ चीनी जहाज इष 
युग सें अथवा इसके बाद भी फारस की खड़ी तक पटचते ये । श्री रेनो२ ऊुतुबलुमा-सम्बन्बी अनेक 
श्ररी उनले को जँचने के बाद इष प्रमाण पर पचते हँ फ बारदवीं सदी के श्रन्त मे प्रौर 
तेरहवीं सदी ॐ आरम्भ मं कतुवबलुमा का ्रमोग साधारणङ्प से होने लगा था | पर हम यहां 
मिलिन्दधरस्न की जहाजरानी-खम्बन्धी एक उत्ते की. श्रो पाठक का ध्यान दिलाना चाहते हैं 1 
इते कदा गया है कि चीन तक चलनेवाले भारतीय जदार्जो पर एक यन्तर होता था जिखकी 
दिफाजत निर्यामक करता था द्नौरं उसे किसी को द्यूने नदी देता था} ईस यन्त्र का 
क्रिसलिषए प्रयोग होता था इका दमे मितिन्दस्न चे को$ उत्तर नदी मिलता । हो उक्ता है ङि 
यह $तुबलुमा दो । जो भौ दो, यह तो निरिचित टे कि बारदवीं सदी में इषा प्रयोग होने लगा 
या । भारतीय सादित्य म तो मुभे इका कोई पुराना उचते नदीं मिलता हे । 

` चाश्रो-ज-कय्या मी बारहवीं न्रौ तेरदवीं सधियो में चीन श्नौर अरव के व्यापार पर 

काफी प्रकाश्च डालतां है | उससे पता चलता हे कि उच युगं चीनियो, अरव, ओर भारतीय 
का हिन्दमदासागर में काफौ पाक्त का व्यापारिक सम्बन्ध था । ताँकिंग में अगर, सोना, चाँदी, 
लोहा, ईयर, कौड़ी, डे के सींग, सीप, नमक, लोकर, कपा श्रौर सेमल की ल्द का व्यापार 
होता था।3 श्ननमर्मे जदाज कै पटवन पर राज-क्म॑चारी एक चमदे की ब्दी के षाथ उपर 
चद्‌ जति ये रौर इख बही मँ सफेद रंगसेमल का न्योरा भर देते ये । इसे बार माल उतारने 
की श्मज्ञा दी जाती थौ । इवे से राजस्व माल का इड भाग होता था । बाकी माल.का हेर-फेर हो 
जाता था। खाति मं बिना दज माल जन्त कर लिया जाता था ।* अनाम म विदेशी व्यापारी 
कपूर, कस्तूरी, चन्दन, लेरे बरतन, चीनी मिद ॐ बरतन, सीवा, रोगा, सम्श श्नोर शक्कर 
का व्यापार करते ये । कम्बुज म हाथीदोत, तरह-तरह क अग्‌, पीला मोम, खर्वाव के पर्‌, 
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डामर की रजन, विदेशी तेल, सोढ, सागौन की लकड़ी, ताजा रेशम, श्रौर सूती कपदे का व्यापारं 
होता था । कम्बुज के माल के वदले मं विदेशी व्यापारी चाँदी, सोना, चीनी बरतन, साटन, चम 
से मदे ढोल, सम्णु, शक्कर, मुरब्वे ओर सिरका देते ये । » मलय प्रायदवीप मे इलायची, तरह- 
तरह के श्रगर, पीला मोम ओर लाल जिनो गोद छा व्यापार होता था ।२ प्रलेमवेग (पूवी खमात्ना) 
मं कलुए की खपदि्यँ, कपूर, अगर, लाका की लकड़ी, लवंग, चन्दन ओर इलायची होती थी । 
यो बाहर से मोती, लोवान, गुलाबजल, ग,डंनिया के एल, मुरा, दग, कठ, हाथीदोत, मगा, 
लहसनिया, अम्बर, सुती कपडे ओर लोदे की तलवार ्राती थीं । माल की श्रदला-बदली के 
लिए रोना, चोरी, चीनी बरतन, रेश्मी क्रिमवव्र, रेशम के च्छे, ` पतले रेशमी 
कपड़े, शक्कर, लोदा, सम्य, चेत्रल, सृ गलांगल , रुच बाब श्रौर कपूर काम में लाते ये 13 

खमात्रा उ जल-उमशूमध्य का रक्तक था जिससे निकलकर विदेशी जदाज चीन जाते 
थे । प्राचीनकाल में श्रीविजय के राजाश्रों ने जल - डक को रोकने के लिए वहाँ एकं लेे 
की सिकड़ी, जो ऊपर उढारई-गिराई जा खकती थौ, लगा रवी यी । व्यापारौ जहाज क भाने 
पर वह नीचे गिर दी जाती थी । वारहवीं सदी में शान्ति होने से यह चिकंड़ी उतार ली गई 
थी ओर लपेरकर्‌ किनारे पर्‌ रख दी गई थी ! कोई भी जदाज बिना मलक्का ॐ जल-उमरूमध्य 
मे अये अगे बदुने नहीं दिया जाता था ४ 

मलय-प्रायद्रीप के कवा तन-प्रान्त मे पीला-मोम, लका कौ लकड़ी, अगर , ्रावनुख, कपूर 
दाथीदोत ओर नैडेके सीग मिलते ये। इनकी अदला-बदली के लिए विदेशी व्यापारी रेशमी 
छते, किटीसोल, दो-ची के रेशमी कपडे, सम्शु, चावल, नमक, शक्कर, चीनी बरतन ओरौर 
खोने-्चोदरी के प्याले काम मं लाते ये ।* 

लंकाञुकं ( केदा कौ चोटी के पासन ) खण्ड देश था। यों हाथीदोत, गैडे के सीग 
शरीर तरह-तरह के अगर होते थे। विदेशी व्यापारी सम्धु, चावल, हो-ची के रेशमी कपडे 
श्नोर चीनी बरतनों से अदल-बदल करते ये । पदतले वे माल छी कीमत सेने.्चारी से निर्वारित 
करते थे) बेरनंग ( मलय ) में भी च्रगर, लाका की लकड़ी शौर चन्दन; दाथीरदोति सोना- 
्वोदी, चीनी बरतन, लोहा, लखेरे षरतन, सनम्शु, चावल, शक्कर शौर ग्रसे बदले 
जाते ये ।& 

बोनिर्यो मेँ चार तरह के कपूर, पीला मोम, लाका की लकदी शौर कठुए की खपिया 
होती थीं । इनसे ्रदला-बदली के लिए व्यापारी सोना-्चोदी, नकली रेशमी कपडे परोत 
र गीन रेशमी कपदे, शीशे के मन के ओर बोतल, रोगा, हदाथीदात के अन्तर. लखेरी तर्तरियोँ 
ष्यते तथा नोते चीनी बरतन काम मे लते ये।ऽ 
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जावा मेँ गन्ना, तारो, हाथीर्दोत, मोती, कपूर, कटुए की खपिया, सौफ़, ल्ग, इलायचौ, 
बड़ी पीपल, लाका की लकड़ी, चटा, विदेशौ तलवारों के एल, मिच, सुपारी, गन्धक, 
केषर, सम्पन की लकड़ी श्रौर तोतो का व्यापार होता था। विदेशी व्यापारी माल क। अदला- 
बदली सोना-चोँदी, रेशमी कपडे, काला दमिरक, भ्रोरिस कौ जड़, ई गुर, षटिकिरी, सोहागा, 
संखिया, लो की तिपा तथा सफेद रौर नीले चीनी बरतनों से करते थे ।" 
पूर्वकाल की तरद, १२बीं खदी मेँ भी, सिंहल रत्नो क लिए प्रसिद्ध॒ । लदखनिया, 
पारदा शीशा, मानिक श्रौर नीलम वँ से बाहर जते थे । यदा इलायची, मलान की छाल 
तथा सुगन्धित द्रग्य भी होति ये जिन्द व्यापारी चन्दन, लवंग, कमूर, खोना-चोदी, चीनी बरतन, 
घोडे श्रौर रेशमी कप से बदलते थे २ 
मालाबार ॐ समुद्र-तट से भी बड़ा व्यापार चलता था। यहाँ मोती, तरह-तरह के 
विदेशी रंमीन सूती कपडे तथा सादे कपडे मिलते ये । य्दा से माल पराक के ुद्रतट पर्‌ 
क्वालातेरोग ओर पालम्वेग जाता था ओर वहाँ दो-ची के रेशमी कपडे, चीनी बरतन, कपूर, 
सवार, लवंग, भीपरसेनी कपूर, चम्दन, इलायची ओर अगर से बदला जाता था ।3 
गुजरात से नील, लाल किनों, ह ओर छी अरब के देर्शा मे भेजी जाती थी । गुजरात 
नं मालवा शे दो हजार बैला पर लादकर बादर भेजने के लिए सूती कपडे श्राते थे ।४ 
चोलमरडल . से मोती, दाथीदौत, मगा, पारदशां शीशा, इलायची, अधं पारदा 
शीशा, रंगीन रेशमी कोर्‌ के सूती कपडे तथा खदे सूती कपड़े बाहर भेजे जाते ये । 
आटवी सदी से बारहवीं सदी तक के“ सादित्य में भी बहुधा मारतीरयो के सयुद्री व्यापार्‌ 
का उल्लेख श्राता है, विशेष करं द्वीपान्तर के साथ । अरं की तरद भारतीय नाविको कौ 
भौगोलिक इत्ति जागरित न होनि से, दमे भारतीय सादित्य मे बन्दरगाहयं ओर्‌ उनसे चलनेवाले 
व्यापार का पता नदीं चलता ; पर इमे जरा मी सन्देह नदीं कि इस युग में भौ भारतीय व्यापारो 
जल ओर थल की यात्रा से जरा भी नदीं घबरते थे! मेन्द्र अपनी अवदानकल्पलता- 
ने वद्र द्वीप-अवदान में कहते द - 
८८हम्यारोहणदेदया यद्चलाः स्वश्च : सदा लिहा 
यद्वा गोष्पदलीज्ञया जल्लभरकोभोद्धताः सिन्धवः । 
जल्॑यन्ते भवनस्थल्लीकल्लनया ये चाटवीनां तटाः 
तद्रीयंस्य मदासमनां विलसतः सस्वोजितं स्पूजितम्‌ ।।'" 
इस श्लोक से पता चलता है कि कैषे श्रदम्य उत्साहवले, खेल-दी-खेल में ऊ चे पाड 
पार कर्‌ जति ये, छोटे तालाब की तरह सागर को पार कर जते थे रर किस तरह वे जंगलो 
को उपवन की तरह पार्‌ कर जाते थे । 
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,  द्वीपास्तर का उल्ते कथा-रित्सागर मे श्िदिव की कदानी म भी श्राता है श्रौ, 
जैसा दम देख अये है, इथानगुरदेवपद्धति २१ हमे पता चलता है कि दोएसु अर्थात्‌ नदी 
कै सुदानेवाते बन्दरों घे द्वीपाम्तर को जदाज चलते थे । भविचत्तकदा च्म भारत से द्वीषान्तर 
जाने का खुन्दर वणंन दै । कवि कदता दै- 


“वह” वहन्ति जलहर रोदि दुत्तरि अस्थाहि माससुदि । 

लंघन्तश दौवंतर थल्ञा॒पेक्छन्ति विविह कोउलाद" 1 
अर्थात्‌ वे श्राह, दुस्तर समुद्र मे श्रपने जहाज चलाकर द्रीपान्तर के स्थलों को पार 
/ करके नाना प्रकार के कौतूहल देखते ये । 
| अव प्ररन उरुता दै करि जिन जदाजों पर भारतीय नाविकं इख युग में यात्रा करते थे 
वेकेसेदोतेये १ इस प्रश्न का उत्तर भोज श्रपने युक्िकट्पतर में दे देते ह| मध्यकाल के 
शओओर दूसरे शस्त्रं की तरह, भोजने भी नोकार््रो ओौर जदाजों के दणंन मे शस््रीयता का 
पद्ध लिया है, फिर भौ उनके वणन में बहुत-खी एेएी बातें हँ जिनसे भारतीय जहाजँ का नक्शा 
इमारे सामने श्रा जाता है । सबसे विचित्र, पर्‌ टीक बात, जो भोज भारतीय जहाज की बनावट 
के सम्बन्ध मे बताते ह वह यद दै कि जदाजमे लोदे की कीलं लगाना मना था। जहाज के 
तख्ते रस्सी से सी दिये जाते थे3 । इसक्रा कारण भोज यद बताते टै कि जलस्थ चुम्बकीय 
शिलार््ो से चकर लोहे की क्तो दाल्ते जदाज उन शिला से टकराकर ज्व जातेथे। षर 
इय बात मे कोद तथ्य नददीदै। ठीकबाततोयददै करि श्रबों की तरह भारतीय भी ्रपने 
जदाज के तख्तो को नारियत्त को जटा की रस्सियो से सीकर बनाते थे । उन्दनि श्रपने जहार्जो 
मरे कील लगाना कर्यो नदीं सीखा, इख प्ररन कृ कोड उत्तर नदीं मिलता । 
0 भोज के अनुसार, न्वे दो प्रकार की होती शीं-सामान्य, जो नदी पर चलती थी 
श्नौर व्रिरेष अर्थात्‌ वे जदाज जो समुद्र॒ में चलते थे 1 नदी प्रर चलनेवाली सामान्य नावो कै 
नाम भोज ने सुरा, मध्यमा, पटला, भया, दीर्घा, पत्र पुरा, गभंका ओर्‌ मन्थरा दिये हँ । उपयु 
तालिका में द्रा पनया के लिए, मध्यमा मोली नाव के लिए, भीमा बड़ी नाव के लिए, 
चपला तेज नाव के रिएश्रौर मन्थरा धीमी नावके लिएदटै। पटला शायद प्रैते केलिए 
हे जिका व्यवहार गंगा देसी नदियों मे माल ढोने के लिए अव भी दयता है ( देखिए, दोधसन- 
जोवसन पट लो ) । गभंका अरब गोराब का इपान्तर्‌ मा्ूम पड़ता दै । यड नाव गेली ३ तरह 
होती थी ओर खयुदरी श्रथवा नदौ की लडादयो मे कामम श्राती थी ( देखिए, दोवसन-जोसन 
भ्राव )। इन नावो में मीमा, भया श्रीर्‌ गभंका सन्तलित नहीं मानी जाती थीं*। ` 


१ इेशानगुरदेवपदति, त्रिवेन्द्रम-संस्छृत-सीरीज (६७), प्र २३७. 
२ भविसत्तका, ‰३।३-४. हरमन याकोबी द्वारा सम्पादित, म्यूनिख, १६१८ 
३ नसिन्धुगाःद्याहति ल) 8वन्धं सल्कौहकान्तहिंयते हि लौहम्‌ । 
विपद्यते तेन ज्ञेषु नोका गुणव बन्धं निजगाद भोजः ॥ 
राघाङ्कमुद रुकर्जी, ए दद्दर ओंफ इरिडयन [शपिग, पु २१, फु० नोर 
डन, १६१३ 
४ बही, ए9 २२-दद 
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द मे चलनेवाली नावे दो किस्म की होती थीं, यथा दीवा शौर उज्नता। दीर्घां नावं 
दः तरह की होती थीं । उनङ़ नाम श्रौर नाप निम्नसिचित दै--दीर्विका (३२) ४०८३६ हाथ), 
तरणी ( ४८३८६९४ दाथ ), लोला ( ९४८ ८ >८५६द्‌ हाथ ), गत्वरा (=° > १० >€ 
६३ हाथ ), गामिनी ( ६६ >६१२ ९ ८ दाथ ), तरी ( ११२६ १४2६१) हाथ), जंघाला 
( १२८ ९ १६ > १२४ हाय ), ञञाविनी ( १४४ > १८ >६१४ ३ हाथ), धारिणी ` ( १६० >4 
२०२८ १६ हाथ ), श्रौर वेगिनी ( १७६ >६ २२८ १७६ दाथ ) । इनम लोतता, गामिनी श्र 
घ्ाविनी अश्युम मानी जाती र्थी । 
` उपयु तालिका मे ककं नाम, यवा लोला, दीविका, गामिनी, वेगिनी, धारिणी श्र 
्राविनी गणवाच ह । तयी श्नौर तरणी समुद्र॒ के किनारे चलनेवालि जदाज मानम्‌ पठते ह । 
पर इव तालिका मे दो नाम रेषे दै जिन पर्‌ विचार करना आवश्य है। गत्वरा, मेरी समक मे, 
मालावार के समुद्र ठट पर चलनेवले कठुर नाम के जहाज कासंछृत खूपहै। कतुर के दोनो 
धिरे नोकदार दयते थे अर सत्र वीं सदी भँ यह गेली खे भी तेज चल सकता वा ( दोबिघन- 
जोधन, देवो कठुर ) । इम भी शक नदी कि जंघाला जंङ़ का इ दै जिका प्रयोप चीनी 
जहाज क लिए १३०० ६० से बराब चलां अ्राता है। जंक की व्युत्पत्ति चीनी च्वैन घ को 
गई ह \ पराचीन श्रवो ने जंक शब्द मलाया के नाविकं से ना होगा; याकि = न 
जावानो ओर मलय “जगः ञ्नौर “अरजोंगः ( बडे जहाज ) का इपन्तर दै ( दो न-जवरषन, 
देवो जंक ) 1 श्रव प्रन यह उठता दै कि जंवाला संसत मं किख भाषा से क्तिया सया--चीनी 
त अथवा मलय से १ ससव का शव्द तो यद माञूम नदीं होता । सम्भव है कि संत मे यद 
शञ्द दिन्द-एथिया से आया हो । इख सम्बन्ध मे मँ एक दख चन्द जेगर पर ध्यान दिलाना 
चाहता हट जिषसे मदत क समुद्रतः पर्‌ चलनेवाली एक नाव का बोयहोतादै। यद नाव दो 
नावो को जोडकर्‌ श्रौर उनपर त्तो का चौतरा रौर बो का बाड़ लगा कर्‌ बनती थी! इख 
शञ् की उत्पत्ति तमिल्-मलयाली संगाडम-चन्नाथम्‌ स मानी गई है जिखकी ब्धुपत्ति के लिए 
ह्रं संस्छत संघाट की शरण जाना पड़ता है । इस शन्द्‌ क बाट मे एक उल्लेखनीय बात यद भी 
ह किईा की पहली खदी मे परिष में श्खका व्यवहार डेय हे) अव- परर्न यह उठता दै कि 
जंक, जंगर श्र जबाला भे क्य। सम्बन्ध है अर ये शब्द किव भाषा क शब्द के रूपान्तर द 
बहुत सम्भव है कि संस्कृत संवार से दी यद शन्द बना हे । चोलमरडल शमर कल्िग से यदं 
शब्द दन्दः एशिया पवा होगा र॑ व्यो उसका स्प जोग दो गया द्योया । बाद्‌ मे, इसी शन्द 
को चीनी जंक कहने लगे । 

‹ उन्नता? किस्म की नावो ॐ बारे में ओर कच न कहकर केवल यदी बतला दिया गयां 
ह किवे उवी होती थीं! इससे यह निष्कषं निकाला जा खकता। दे कि शायद शख जहाज का 
देया माल लादने ॐ लिए काफी गदरा बनता था। उन्नता के निम्नरिखित्‌. भद्‌ ये; यथा 
ऊर्ध्वा ( ४८ ३९२४३६९ २४ दाथ }), नुर््वा ( ४८६२४९२४ दाथ ), स्वणंयुली ( ६४ > 
३२६ ३२ हाथ ), गर्भिणी ( ८० 2६९४० >४० दाथ ) ञ्नौर मन्थरा ( ६९०८९४८८ ४८ दाथ ) 
इसमं ऊर्ध्वा, गमिणी शओरौर मन्थरा अशुभ मानौ जाती थी। स्वण॑मुखी नाम के जडाज तो 
अरटारहवीं सदी मे भी बंगाल क ससुद्रतट श्रौ मा में चरते चेर । | 


र सषाङ्खद सुकर्णा, ए हिद अफ इरिडयन शिविग, ४० ३६२४ 


२. बही, ० ३४ ¦ 
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 शुङ्ककल्यतस" का कना है कि उस समय जहाज सेनि. ओर तबे ॐ लंकारो 
खे सजाये जाते ये । चार्‌ मस्तूलवाल्ते जहाज सफेद रंग से, तीन मस्तूलवले लाल रंग से 
दो मस्वूलवाले पीले रंग से श्रौर एक मस्दूलवाले नीले रंग से रगे जाते ये। इन जहाज के 
खुल सिद, मिष, नाग, हाथी, वाव, पत्ती ( बत्तख र्‌ मोर ) मेदक श्रौर मनुष्य ॐ भ्ाार 
कै होते थे । 

कमरों की दृष्टि से जहाज को युक्ति कल्पत्तर तीन भागों मं बभा है यथा, (१) 
सवंमन्दिरा, जिसमे जहाज के चारो शरोर रहने ॐ कमरे बे होते ये , इन जह।जों पर घोडे, 
सरकारी खजाना ओर श्रोरतें चलती थी । ( २ ) मध्यमन्दिरा, इस जहाज पर्‌ कमे डक ऊँ 
बीच मं बने होते ये । ये जहाज लम्बे समुद खफरो ओर लडाई के काम मे आति ये२। 

जेषा इम्‌ ऊपर कह श्राये है, इख काल मे मी बंगाल की खाड़ी ओर दिन्दमदाखागर में 
जलदस्यु्मां का भय रहता था । लेमे ने अपने बोगित्वावदानकल्पलता मे कडा है ‰ किध 
तरह ङे व्यापारौ अशोक के पास नावो दवारा समुद्र मे डाका डालने कौ शिकायत लेकर पचे । 
उन्दने यद भी कहा कि अगर डके रोके न गये तो वे ्रपना व्यापार छोडकर कोई दूसरी कति 
प्ण कर कगे । यहो नागों से तात्ययं अरडमान ओर नीकोधार्‌ के रहनेदालों ते ह , इनकी 
लूट-खसोः कौ श्रातो का वणन मणिमेलले श्रौर नवीं सदी के अरव यात्रियों ने भा है, 

ऽ युग कै भारतीय सादित्य मे देश के श्ायात-निर्यात-पम्बन्धी बहुत कम व्श॑न है, 
किर भी, कपड़ों रौर रनों के व्यापार के षु उत्लेव हमें मिल जाते दे । मानसोल्लास से हमे 
पता चलता दै मि पोदालपुर ( पैठन ), चीरपदली, नागपत्तन ( नागपटनमू ), चोलमरडल, 
अल्लिकाङुल ( चिकाकोल), सिंदल,. ्रनदिलवाड ( अणदिलपदन ), मूलस्थान ( सुलतान ), 
तोएडीदेश ( तोडौमणडल ), पंचपद्न, महाचीन ( चीन ), कलिगदेश श्रौर वेग देश के कपड़ों 
का काफो न्यापार्‌ चलता रुदता था । ४ 

इव युग मं रत्न-शाछ्र के बहुत-से अन्थ लिखे गये जिनसे हमे भारत के रत्न-व्यवसयं 
क बारे म पता लगता दै ! निम्नलिबित महारत्न गिनाये गये है-_ वज्ञ (दीरा), सुङ्ना, माणिक्य, 
नील ( नीलम ) तथा मरकत ( पन्ना ) । उपरत्नों म जमुनिया, पुखराज, लइडनिया रौर प्रवाल 
निनाय गे दं । इद्धम ने इनमे शेव ( अओंनिक् ), करकेतन ( कासोषेरिल ), भीष्म (१), पुलकं 
( गानं ), रथिरा ( कारनेलियन ) भी गिनाये है । इः रौर उपरलनों ॐ यथा--विमलक, 
राजमणि शंख, वरहममणि, ज्योतिरख ( जेस्पर ) श्रौर सस्यक नाम अति है , ५ फिरोजा ओर 
लाजवदं भी उपरत्न माने ण्ये है । ॑ 

` रत्नो के व्यापारौ रत्नो की परीचा उत्पत्ति, अकार, रंग, जाति तथा दोष-गुए देखकर 
निर्धारित करते ये । 

१. राधाङ्मुद्‌ सुक, ए हिस्र अफ इरिडयन शिंग, १० २९ 

३. बही, ५० २१ 

३. बोधिसत्वावद्ानकल्पज्ञता, पर १ १३.११४ 

9. मानसोल्लास, २, १, १७ - २० 
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श्रो मे हीरे का उतपत्तिस्थान सुरा, हिमालय, मातंग ( गोककरडा की खान ), पौर 
कोल , वेरयात तथा सूर्पार्‌ माना गया है । पर इने से श्रधिक जगहों म हीरा नहीं मिलता । 
शायद इनके नाम सृचीमें इसलिए घ्रा गये रै करि शायः वहौँ हीरे का व्यदार होता था अधवा 
उन जगहों से हीरा बाहर भेजा जाता था । करलिंग यानी उडीषा के कुक जिलों मे अब भी हीरे 
मिलते दै । कोषल से वहोँ दक्विणकोसल की पन्ना की खदान से मतलब है! वैरायातट से यहाँ 
चोदा जिले की वेनगंगा शओ्नौर बैरागद़ की खदान से मतलब है । १ 

. वराहमिहिर फे अनुसार मोती, सिंहल, परलोक, खरा ( खम्भात की खाड़ी ), ताम्न- 

पी ( मनार की खाड़ी), पारशव ८ फारस कौ खाड़ी), कौवेरवार ( केरीपट्नं ) 
ओर पाराड्यवाट (मदुर) मेँ मिलते थे । अगस्तिमत ने इमे श्रारक्छी, जिसका पता नहीं चलता 
श्रौर बबेर यानी लालसागर से मिलनेवा्ते मोतियो का नाम जोड दिया दै । लगता दै, सिंहल में 
उस समय नकली मोती भी बनते थे । २ 

सबसे अच्छे मिक लंका मे रावणगंगा नदी के पाष मिलते े। कुड निम्नकोटि के 
माणिक कालपुर ८ बर्मा ), अन्ध्र ओर तुम्बर मँ मिलते थे । लंका में नकली माणिक भी बनते 
ये रौर श्क्सर्‌ ठग व्यापारी उन्हें श्रसली कहकर्‌ बेच देते थे । 3 

लंका मे, रावण गंगा के पाच नीलम मिलता था! कालयुर ( बर्मा ) ओर्‌ कर्लिंग में 
भी नीलम की कृच्छं साधारण खानों का उल्लेख दै । 

रत्नशास्त्रो के अयुसार मरकत बर्बरदेश मे समुद्र-किनारे के एॐ रेगिस्तान से तथा 
मगध से श्राता था। पहली खान, निश्चय दी, गेवेलजवारह ुबियन रेगिस्तान के किनारे लालस्ागर्‌ 
के पास है। मगध की खान से. शायद . हजारीवागं ॐ पास, किसी पन्ने कौ खान से मतलब है । 

उपरत्न कटं से आते ये इसका तो कम उल्लेख है, पर फिरोजा फिलस्तीन ओर फारस 
से, लाजवदं फारस से, मूःगा शायद्‌ सिकन्दरिया से ओर रुधिराच्त खम्भात के रतनपुर्‌ की खान 
से आते थे 8 

कृमिराग, जिसे बाद मे किरमदाना कहते ये , कपड़े गने के लिए फारस से अता था 
षर. लगता है कि फार क व्यापारी किरमदाना के सम्बन्ध में भारतीयों को गप्यं खनते थे । 
एसी ही एक गप्य का उल्लेख हरिषे ॐ वदत्‌ऊथाकोष की एक कहानी में है जिसमे कषा गया 
हैकि एक पारसी ने एक लडकी खरीदी । चसे उसने छः महीने तक विलाया-पिलाया 1 बाद मँ 
जोक द्वारा उसका खून निकाला । उसमें पड़े कडँ से किरमदाना बनाया जाता था जिषका व्यवहार 
ऊनी कपड़ों क रगने ॐ लिए होता था । भगवती आराधना की ५६७ वौं गाथा पर रीका करते 
इए आशाधर ने भौ यदी कटा है कि घर्म॑रंग-विषय ( समरकन्द्‌ ) के म्लेच्छ, आरादमी का बून 
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जक ३ निकलवाकर एक धड़े मे रवते ये नौर उमे पडे कडँ के रंग से कम्बल रगे जते ये। १ 
्रन्वासी-युग क एक लेक जादिज के श्रतुसार, किरमदाना स्पेन, तारीम श्रौर॒ फारस से राता 
था। तारीम शीराज के पूवं मे एक छोटो-खा नगर था जो किरमदाना के घर्‌, घ्रार्भेनिया से 
कुर दूर पदता था । 
र ६ ` 
श्रवतक तो हम भारतीयों मौर अरसं की समुद्रयात्रा के बरे मे कद श्रये है। 
वँ हम यह बतलान कौ वेष्टा करेगे कि भारतीयों का, स्थल-मागं की यात्रा के प्रति, इख युग 
ते क्या सब था। तत्कालीन संस्छृत-साित्य से पता चलता है क स्थल-मागं पर उषी तरह 
यात्रा होती थी, जिसतरह द्खरे युगो में । रास्ते म चोर-डाङ़श्रो का भी उसी तरह भय रहता था, 
जसे पटले क युगो में। कष्ट भी कम नदीं थे । पर, इतना सब होते इए भी, व्यापारी बराबर 
,“ यात्रा करते रहते ये । केवल यदी नदी, वह॒ तीथंयात्रा का युग था श्रौर इजारा दिन. व कष्ट 
उठते इए मीं तीर्थयात्रा करते रहते ये । बहुत-से श्राहण-पणिडत भी अपनी जीविका 
के लिए देश भर मे धूमा करते थे) दामोदर गुप्त ने ङटनीमतम्‌ मे कदा दैक्रिजोलोग 
धूम-फिरकर लोगों ॐ वेश, स्वभाव अर बातचीत का श्रध्ययन नही करते, वे विना सींग के 
गेल के समान ई ।3 सभाषितरत्नभारडागार में मी कदा गया हैकिजो देशों कौ यात्रा नहीं 
करता श्नौर परिडतों की सेवा नदीं करता उसकी संचित उदि पानी में पड़ेधी कीवृंद्‌ कौ 
तरह स्थिर रहती है, शके विपरीत जो यात्रा करता है ओर परिडतों की सेवा करता टै, उषकी 

विस्तारित बुद्धि पानी में तेल की वरद की तरह फेल जाती हे । 
यात्रा की प्रशंसा करते इए ेमाषितरत्नभरडागार में कदा गया है कि यात्रा से तीर्थो 
का दशन, कतोगो से भेंट-युलाकात, पैसे का लाभ, आश्चयं जनक वस्त्रों से परिचय, इद्धि की 
चतुरता, बोलचाल मं धड़का खुलना, ये सब बातें होती दँ । इसके त्रिपरीत, घर मँ पडे रहने. 
वाले गरीब का श्रतिपरिचेय से, उकी स्त्री भी अनादर करती है, राजा उघ्रकी परवाह नही 
करते । पता नदी, घर्‌ मे रहनेवाला छ'ए मे पडे कटुए की तरह संघार की बातें कंसे जान 
सकता है । | | 
~ ` जेसाञपर कहा गयाहै कि पति के यात्रा न करने पर्‌ तो उसकी स्त्री भी उडी येचा 
अवश्य करती थो, पर जब वह जाने को तैयार होता था तो वही यात्रा की कठिन्या का 
स्मरण करके कोपि उख्ती थी ओर तब वह यात्रा से अपने पति को विरत करना चाहती 
थौ । सुभाषितरतनभारडागार मेँ एक जगह कडा गया दै*--^लज्जा छोडकर वद रोती है, 


उसके व्र का छोर पकडती दै ओर “मत जाश्रोः कहने के लिए अपनी श्र गुलिर्यो मुख पर्‌ 


रखती है, आगे गिरती है, अपने प्राणप्यारे को सौटाने के लिए वह क्या-क्या नहीं : करती | 


१, वही; प्रस्तावना प्रु ८म 
२ फिस्तर, वही प० २६-२७ - 
३ दामोदर शुष, ऊटनीमतम्‌, श्लोक २१२, श्रीतनसुखराम द्वारा सम्पादित, बम्ब, 
सवत्‌ १६८० ध क ~ । 
 -४ सुभाषितरत्नभाणडागार, ० ८ | | 
बही, ए ३२१ 
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रास्ते मे यात्री की क्या-क्या दुगंति होती थी, शका उल्लेख दामोदर गुप चे किया 
है १--^चलने के परिश्रम से थका, कपड़े से अ्रपना वदन ढँक, धूल से सना पथिक सूरज 
हवने पर ठदहरने की जगह चाहता थ । वह गिडगिड़ाकर कहता धामो, बहिन, सुपर दया 
करो, रेसी निष्ठुर न बनो; काम से ठम्दारे लङके रौर भाईं मौ बाहर जति हे । उरे चल देने 
वाते हम जल्दी कों धर्‌ से निके १ जहो पथिक रहते दै, वहीं उनका धर वन जाता हे। 
हे माता, हम जते-तेसे तुम्हारे घर रात बिता लेंगे । सूरज बने पर, वताश, हम का जाँ ।" 
घर के भीतरी दरवाजे प्रर खड़ी गरदणियँ श्च तरह गिडगिदनिवले की भत्संना करती थी- 
श्वर का मालिकं नदीं है; क्यो रट लगाये दँ १ मंदिर म जा । देखो इख आदमी कौ डिठाई, कडने 
से भी नदीं जाता # बहुत गिड़गिद़ाने पर कोह धर का मालिक, तिरस्कार से, ट्टे धर्‌ का 
कोना दिबलाकर कता था-“यदीं पड़ रद ।' इपर भी गरदिणी सारी रात कल करती रहती 
--*हे पति, तूने अनजाने को क्यो टिकाया १ धर में सावधान होकर रहना ।" शनिश्च दी 
ठग चक्कर लगा रदे है । अरी बहन, तेरा भोला-भाला पति क्या करता हे, ठग चक्कर लगा 
रटे ह ।*--बरतन इत्यादि मोगने के लिए पड़ो्च की नियो इकट्‌ठी दोकर डर से उससे एसा कहती 
थी । सौकड़ों घर घूमकर मीव मे मिले चावल, कुलथी, चीना, चना, ओर मसूर खार प्रथिक 
भूब मिटाता दै । दूरे के धिर खाना, जमीन पर सोना, मंदिर मेँ धर वनाना तथा इईंटको 
तकिया बनाना यदी पथिक का काम है । 

4“ मध्य-युग के यात्रियों ॐ लिए आज की-सी खाफ-उथरी सक्कं नहीं थीं । बरसात भँ तो 
कीचड़ से भरी उको पर चलने मँ उनकी दुर्गति दो जाती थी । इस दुगंति का भी भाषित 
रत्नभारडागार मे अच्छा वर्णन है जिससे पता चलता है कि कीचड़ मँ फंखकर यत्री रास्ता 
भूल जाते ये श्रौर श्रे“वेरी रात मेँ कदम-कदम पर॒ शिसलकर गिरते थे । वरघ्ात भँ ही नही, 
जडे में मी उनकी काफी फजीदत होती थी। ग्रामदेव कौ प्रस कौ ङथ्या मे, दीवाल के एक 
कोने में पडे हुए, ठरुढी हवा से उनके दाति कटकटाते भे । बेचारे रात मँ षिङ्ढते हुए अपनी 
कथरी ओदृते थे ! 3 

पर इस तरह की तकलीफ के लोग श्रभ्यस्त थे । उनकी यात्रा का उदेश्य साधुचरित, 
जमयाधारण की उत्करठा्ै, ईसी-मजाक, इलटाश्रों कौ टेढ़ी बोली, गूढ़ शास्त्रा के तततव, विरो 
कौ उत्ति, धू्तौ ॐ ठगने ॐ उपायों का ज्ञान होता था ।* घूमने मेँ गोष्ठी का ज्ञान, तरद-तरद 
के हथियारों के चलाने कौ कला की जानकारी, शस्त्रो का श्रभ्यास, श्ननेक तरह के कौतुकं 
के दन, पत्रच्छेद, चित्र कम॑, मोम की पुतलि्ँ बनाने तथा पुताईं कै काम का ज्ञान तथा 
गाने.वजाने ओर दैसी-मजाक का मजा मिलता था ।५ 

ऊपर कदा जा चुकाडे किड्स युग में शास्त्रा, ज्ञाना्जन अथवा जीविकोपाजजन के 
लिए लोग यात्रा करते ये) रेखे दी यात्रियों में कश्मीरी कवि विल्दण भी ये । इन्दनि विकरमांक- 
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देवचरितं ( १०८०-१०८८ ॐ बीच ) मँ अ्रपने देश-पयंटन का वशेन करिया दै । श्रपनी शिक 
माप्त करके वे कश्मीर से यात्रा को निकले । धुमते.किरते महापथ से वे मथुरा पर्वे भ्रौर वदां 
से कौज, प्रयाग होते हए बनारस । शायद बनारस में, उनकी कलचूरी राजा कणं से भ हू 
शौर वे कणा क दरबार मे कई साल रहे । उसका द्रवार छोड़ने के वार, धारा, अनदिलवाड रौर 
सोमनाथ कौ तारीफ सुनकर उन्दने परिचम-भारत की यात्रा की। गुजरात में कुचं मिलता नही, 
इसलिए क्‌ द्ध होकर उन्दनि गुजरातियों की ्रसभ्यता पर फबतिर्योँ कसीं । सोमनाथ देखने के वाद्‌, 
बेराबल से वे जहाज पर्‌ चडे रौर गोकणं के पास दोणावर मेँ उतर गये । यदं से उन्हनि दक्िण- 
भारत की यत्राकी ओरौ रामेश्वर का दशंन क्िया। इसके बाद वे उत्तर की शरोर फिर ओौर 
चालुक्यराज विक्रम ने उन्दं वियापति के आसन पर्‌ नियुक्तं करके उनका ्रादर्‌ किया 1 








१, विक्रबदेदचरित, जी० इदलर.द्वारा सम्पादित, बम्ब, ६०५. 
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बारहो शव्याय 
पथद्रो मेँ भारतीय बेड 
१ 


हम पडले ॐ श्रध्यायों मे कद भ्र दहै कि भारत का दिन्द्-एशिया से सम्बन्ध प्रायः 
साछतिकर नौर व्यापारिक था, पर इख यह मानी नदीं दोते कि भारतीयों को दिन्द-एशिया में 
रपत उपनिवो की स्थापना करने मेँ वरय के निवासि से किसी तरह कौ लड़ाई करनी दी नदी 
दी , कौरिडन्य को, जिन्दोने पहले-पहल शरलान मे भारतीय सभ्यता कौ नीव रखी, वद की 
रानी से नौका-युद्ध करना पड़ा । इख भूस्थापना मे ञ्रौर भी कितने भारतीय बेढो ने सहायता दी 
होगी--इसका पता हमे इतिद्दास् से न्दी लगता, पर ठेखा मालूम पड़ता ह कि शलेन्द-वंश-दारा 
शरीविजय कौ स्थापना मेँ भौ शायद भारतीय वेदों का हाथ रहा होगा । भारत के पश्चिमी ससुद्रतट 


` केवेडोंका भी अर कभी-कभी उल्लेख करते दै, पर्‌ अरव का बेडा भारतीयों के बेडे से ्रधिक 


मजबूत होता था शौर इसीलिए भारतीयों के जलयुद् उने खदा नीचा देखना पड़ता था। 

शय हम पाठकों का क्यान स्यारहवीं सदौ की एक धना की शरोर लते जाना चाहते दै 
जिसे पता चल जाता है छि उस युग म भी भारतीय वड़े कितने मजवृत होते ये । श्वी खदी के 
मध्य तक सलन्द क खाम्नाज्य से जावा ्रलग हो गया। फिर भौ, शतेन कचं कमजोर नदीं 
ये। १००६ तरे तो उन्दोनि चद़ादईं करके जावा नो ध्वस्त कर्‌ दिया । लेकिन उनपर विपत्ति के 
बादल दूसरी शरोर से उमड़ रदे ये । दद्िण के चोल-सान्नाञ्य ने अपने लिए एक बृद्‌ ओपनिवेशिक 
दान्नाञ्य की कठपना की शौर इख कल्पना को सफ़ल बनाने क लिए उन्दोनि भारत के पूर्वी ससुद्रतट 
को जीतकर पडला कदम उठाया । शैतेन्द्रौ का चोर ते पते तो नाता ठीक था; लेकिन चोर्लो 
क साग्ाउ्यवाद ने श्रापस की सद्धावना कुत दिना तक न्ह चलने दी । इच दिनों की समुद्रो 
लडाई के बार राजेन्द्रचोल ने जावा के राजा को हराकर खमात्रा शौर मलय-प्ायदवीप मे उसके 
राज्य पर अथिकार्‌ कर्‌ लिया । प्रर राजेन चोल के वंशधर इख विजय का लाम उठाकर्‌ द्वीपान्तर्‌ 
नं अपनी शङ्कि को अधिक मजवरूत न बना सके । १०५० तङ वमुदरौ लड़ाई यदा-कदा चलती रही 
श्रीर्‌ अन्त मे चोज्ञो को इससे दाथ खींच लेना पड़ा । | 

चलो ॐ विजय-पराक्रम का श्रीगणेश परान्तक प्रथम के ६०७ म राज्यारोदण से हा । 
राजराज महान्‌ ने ( ६८५४-१०१२. ) भ्नेक युधो मे विजय पाकर श्रपने को दन्विण-भारत का 
अधिपति बना लिया । इनक पत्र मदान्‌ पराक्रमौ राजेन चोल ( १०१२-१०३५ ) ने तो बंगाल 
तक अपने विजय-पराक्रम को बद़ाकर चोलं की शक्ति को चरम सीमा तक पर्वा दिया । 

चोल एक बड़ी सामुद्रि शक्ति के रूप मे वतंमान ये । इघलिए, शैलेन्द्रो के साथ उनका 
सयोग होना आदस्यक था । हमे चोलों ओर शेन कौ लडाई का कारण तो पता नही । भाग्यक्त, 
रजिन ओल ॐ ` शिला-तेखों 3 हमं उसकी विजय क वारे मे भ्वस्य ङं पता चर जाता हे । एक 
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लैख से पता चलता दै करि उख सामुद्रिक गिजय का श्रारम्भ ग्यारहवीं खदी में इया । राजराजेन 


क तंजोरवाते लेब श्रौर दूसरे लेखों से मी पता चलता है करि उने हिन्द-एशिया में निम्नलिवित 


स्थानों पर विजय पाई । परणड की पहचान सुमात्रा के पूर्वा भाग में स्थित पेद से की जाती है 
तथा मलैयूर की पटचान जंबी से । मायिरूडिगम्‌ मलाया-प्रायद्रीप के मध्यमे धा ओर लंगशोकमू 
जोहोर के इस्थमस अथवा जोहोर में । मा-पप्यालम्‌ शायद्‌ काके इस्थमस के पथिभी भाग में अथवा 
बृहतपाहंग मँ था । मेव्रिलिमूवंगम्‌ की पदचान कर्म॑रंग से की जाती है अौर इसकी स्थिति लिगोर 
करे इस्थमय में मानी जाती दै। विलैष्पंदृर्‌ की पहचान पाण्डुरंग अथवा फएनरंग से की जाती है 
श्नौर ततैत्तकोलम्‌ की पहचान तकोपा से । माताघ्रिंगम्‌ मलय-प्रायदधीप के पूवीं तरफ वंडोन की 
खाड़ी ओौर नगोरश्ची धमराज के बीच मेँ था। इलासुरिदेशम्‌ उत्तरौ खमात्रा मे था । मानक्षवरम्‌ 
की पहचान नीकोवार पुञ्यं से की जाती है ओ्नौर कटाह, कडांरम्‌ ओर करिडारम की 
श्ाधुनिक केदा से ।१ 

राजेन्द्र चोल की विजय के ्न्तगत श्रायः खमात्रा का पूर्वी भाग, मलय-प्रायद्रीप का मध्य 
श्नौर दद्िणी भाग अ! जाते थे | उने दो राजधानियो--श्रौविजय श्रौर कटाह पर भौ विजय 
पार । शायद करलिग से यह विजययात्रा १०२५ ई० मेँ श्रारम्भ इई । 

भारतीय साहित्य मे सामुद्रिक युद्धो के बहुत ही कम वणंन दँ ; इसलिए हमें धनपाल की 
तिलकमंजरी में भारतीय बेडे का वर्णान पदृकर आश्चयं होता है) कानी में कदा गया है कि 
इस भारतीय बडे को रंगशाला नगरी कै राजपुत्र समरकरेतु द्वीपान्तर अर्थात्‌ हिन्द-एशिया में 
इसलिए ले गये क वँ के सामन्त समय पर कर नहीं देते थे। द्वीपान्तर की तरफ समरकेतु 
की विजययात्रा का तिलकमंजरी म इतना खरीक वंन है कि यहं मानने मे हमें कोद दुबिधा 
नहीं दोनी चादिए कि इसके लेखक धनपाल ने स्वयं यदह चढ़ाई या तो अपनी ओ से देखी 
थी अथवा इसमें किसी भाग लेनेवाले से इसका वंन इना था । धनपाल धारा के सीयक श्मौर 
वाक्यतिराज ( ७७४-६६५ ) के समय हृए ये । मेरुतु ग इन्दं भोज का ( १०१०-१०२५ ) 
समकालीन मानते है । तिलकमंजरौ मे वर्णित विजययात्रा में हम राजेन्दर चोज्ञ की द्वीपान्तर 
की विजययात्राश्रों की मलक पते दै अथवा किसी दसरे भारतीय राजा की, इसका तो निर्णय 


धनपाल के ठीक-ठीक समय निरिचत हो जनेपरदही हो सकता है, पर इसमे कोई बन्देह नदीं , 


किं धनपालं को द्वौपान्तर-यत्रा का पूरा अनुमव था। ` 
 तित्तकमंजरी मे यह द्वीपान्तर-यात्रा-प्रकरण बहुत लम्बा दै शौर, पाठ-रष्टता से, अनेक 
स्थानों पर टीक-टीौक श्रथ नदीं लगते; फिर भी, विषय कौ उपयोगिता देखते हृए मे नीचे इख 
श्रंश का स्वदन्त्र अनुवाद देता दँ। इस अनुवाद मे डा० श्रीवसुदेदशरण ने मेरी बड़ी स॒दायता 
की है जिसके लिए मै उनका श्रभारी द्र। कथा इस प्रकार श्रारम्भ होती दैर-- 
खमरकेत॒ कौ विजययाच्रा : 
“सिहल मे हजारों विमानाकार महलां से भरा, खरे ससार कै गहने की तरह तथा 





+. डान भार० सी° मघुमदार, दि स्टरगल्ञ बिटवीन दौ शेङेन्द्रज देरड दि चोज, 


दौ जनल फ दौ ग्रटर इर्डिया सोसाहटी, भा ( १३३४), ९०७१दे 
नीलकण्ठ शाख्नी, वही, ए° ७४ घे 


२, तिककमंजरो, द्वितीय संस्करण, ए० १\३ से १४१, बम्ब, १६३८ 
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अकर चूपनेवाली शदरपनाह से धिरौ रंगशाला नाम की नगरौ थी । यहाँ मेरे पिता चन्दभ्तु 


ने, देशकाल दे बकर धमरड से भरे, समय पर बाक्को कर न देनेवाले, तस्य मरौर आराम ते समय 
तानेव लि, बुलाने पर न जाने का शा कारण बतलानेवाल, राजोत्छवों म न दिखता देनेवलि 
भौर घात ते दुश्मनी दिखलनेवले, खवेल पव॑त के. उपकगठ पर्‌ बसनेवराले सामन्तो को दबाने के 
विना को दिणापय जनि की आज्ञादी। शतु के नाश करने कै लिए सना क चलने पर 
यथाशङ्कि शस्त्रो चे परिचित, नीतिविया मे निए धनुतरैद, तलवार गदा, चक्र, भाला, वरा 
इत्यादि दयियाो के चलाने में मिनत से कुशल ता-पाह, नवयौवन मे युवराज-पद पर श्राषीन सुमे 
सेना का नायकं बनाया ।” ० ११३ 2 

धने सैर ही स्नान तथा ञ्रपने इष्ट देवता की पूजा करने के वाद वस्त्र श्रादि से व्राह्मणं 
क पूजा करके, गणित-ज्योतिष क विद्वान दवारा पवद _ से लगन साव करः सफेद दुकूल के कपे 
तथा सफेद श्लो की माला का शेखरक पहनकर, छ्गराग से श्रपने शरीर को संजाकर्‌, श्रौर 
बे श्नौर साफ मोतिर्यो की नामि तक पर्वती हुई इकलड़ी पहनकर, चन्दन श्मौर प्रवाल की 
मालौ चे लदराते तोरणवले तथा खगन्धित जल से चिडकाव्‌ क्रिये गये ्रंगनवाले, सफेद कपे 
पहने वार्‌-वनिताश्रो से सेवित, नौर शो, बचो" करते हुए प्रतीहारियों से युक्त खभामराढप में 
भरवेश किया 1” ४०११४११५ 


"व पवित्र मणित्रदिका ॐ ऊपर रे सोने ॐ -आषन प्र्‌ वैठते ही ण वेश्यो ने 
खनखनाति सोन के कड से युक्त अपने दाथ उठाकर ` खामने रखी, ददी, रोरी चौर पूणं कलश से 
यात्रा-मंगल सम्पादित कया । फिर तै चोँदी क पृशं कुम्भ की वन्दना करके वेदध्वनि करते हए 
हमरो च अरनुगम्यमान युरेदितों के साथ दो कदम चलकर प्रयम्‌ कछ के प्रगे वज्ांङश 
महामात्र द्वारा लाये गये, सफेद एपन ते लिपे शरीरवाले, मणयो के गहने ( नत्र माला ) पहने 
तथा सिन्दसवुक्त क्मोवाले, नदे एलवाले अमरवल्तम नाम्‌ = - दायी पर्‌ चढ़कर, बाएं 
हाथ मे धनुष लिये हुए श्रौर्‌ दोनो कन्थो के पीक तरकर बो हुए, खवार होकर चला । चारो 
नोर चौरियौ मली जा रही थीं, वैतालिक इं से जयध्वनि कर र ये, तुरतुरियँ बज रदी थी तथा 
दायियों पर ङ देवक नक्कारे पीट रहे ये । श्रगि-्ागि हाथी क दोनो रोर कलश, वराद, शरभ, 


॥ व" 9 गिं 


शाद, मकर इत्यादि अनेक निशानवाले ( विक ) चल रहे ये 1” पर ११५४-११६ 


“पीते - पी विजयाशीष देते. _ हए. श्राह ये। पुरवासी धान का लाना 
छेक रदे ये। इदा मनोरथ विदि का श्राशीष दे र यी । पुरवनिताए प्रीति-भरी- 
शरो चे देख रही थी! इन सवके बीच दोकर हम धीरि-षीरे नगर #. बाहर्‌ निकल 
श्रये ( प° ११६ ) ओर कम से नगर-खीमा लौ गये ! शरवऊाल के लावरय चे युक्त भ्वी 
रे धान कौ गन्ध .उे इवा छरमित होरहीथी। जलम नाना, ॐ पक्ती कलरव 
ङ्र रहे ये। दरहा खणो ने अघल भरियंखमंजरी ( ककुनी } कारक जमीन रग डाली 
थी \ हाथियों की मदमन्ध से मर अष्ट दो रदे थे । सद ऋ-तेना दर्ज को हटा-बदा रदी 
थौ, हाथियों को पौलवानो ने पडते ड बने तृण-ङयीरो की ओर बढाया । बह दवीपान्तर्‌ जाने" 
बाला बहुत-चा सामान ( माग) इङय्ठा था । चतक रोरथुल भाते इए भोर पलान 
लौ पर लाद रदे ये । न धिली इई लाल रावरी मे जडवडे कंडाल रे ये । प्रांगण म बोरियों 
की ल्ल्य लगी इई । लोग बराबर श्रा-जा रे ये । बहुत पे घों ओर खच्चरो के खाय 
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साथियों ने स्थान-स्यान पर डेव डातरवाथा। षार ओर शीतत ज्तवालती बाड़ी ॐ चारौ 
ओर चने से पते दालान बने थे । इशक दवारो ज्र दीगर पर तया भोतरमें मी अमे देताओो 
की मृत्यं श्रंक्रित थीं । इमे नीचे उतरने के लिए सीदियोँ थी । रास्ते की बावदियाँ पक्की 
ईयं की बनी थीं । रास्ते के उपान्तस्थल में बरगद के पेड ये । बरसात के वाद्‌, पथरी धुलकर साफ़ 
हो गहं थी। पास ॐ गवं मे रहनेवाते बनिये भात, दही की अथरिरयो, खाँड के बने लड्डू 
इत्यादि वेच रदे थे । वन की निर्या में पथिको के छोरे-कोरे कञो पर मवसि्यो लड़ रही 
थी। छाये हए धर लताग्रो ओर उरो से धिरे थे । श्ँगन मेँ मरडप की छाया मे दृध पीकर 
यष्ट बडे कतत बेठे थे । धी तपने में मठे ऊँ विन्दु तक रहे ये । उसकी सुगन्धि उड़ रदी थी। 
मठा मथने की मथनी कौ घरवराहट दो रही थी । घोषाधिपति द्वारा बुलाये जाने पर खार्थं ओर 
पथिक अपनी पेटियों के साथच्नारदे थे। त्राह के आज्ञानुखारं लोग स्नान-दान इत्यादि 
क्रियाश्ं म लिप्त थे । भव्य सेना लोगों का ध्यान बीच रही थी) गलेमें घरां बोतरे गे चर 
रदी थीं ओओौर ्वालिनें श्रपने कटा से लोगों को श्रष्कष्ट कर रही थीं 1», 

“श्रगले सवारों की दरोल देखकर सिना त्रा रही है" सेना श्रा रही है, यद खमाचार चारो 
शरोर फेल गया ! लोग अपने-अपने काम छोडकर कृडों ॐ ठेरो पर इक्ट्ठे होने लगे । कुच पे 
पर॒ चद्‌ गये, ओर छ ने श्रपने दोनों हाथ उठा लिये । कुच ने पनी कमर मे छुरी खोस ली 
भर सिर पर साफा बोधकर हाथमे लाटी ले ली । ङ के कन्थो पर वच्चे ये ¦ सवक्की राव्य. 
चकित टट ऊँटो ओर दायि्यों पर थी श्रौर प्रमाण, रूप तथा बल ॐ श्रनुषार क्लोग बलो ङे अलग 
अलग दाम ओक रदे थे । कदो, यद कोन राज्पुत्र है, यह कौन रानी है इस हाथी का क्या 
नाम दै रसे प्रश्नों की मड़ी से बेचारा गोव का चौकीरार ( ग्रामलाकुषिक ) घवरा रदा था । 
बेचारे गवेये हयिनी पर चदु मामूली वेश्यां को महलों म रहनेवाली सममते भे । भार को 
महाराज श्रौर हग्यं॑पदने बनिये को राजमहल का प्रबन्धक मानते ये । प्रशन पृजर भौ विना 
उसका उत्तर सुने वे दूसरी जगह चले जाते थे । देखते हुए भी रश्रयुली दिखाकर श्थारा करते 
थे, खनते हए भी जोर से चिल्लति थे । ॐ, चोढो ओर वैल के ममेल मे पड़कर लोग भागते 
ओर चिल्लाते ये तथा तालियाँ देकर रसते थे । कुचं केचारे इव श्राशा से रास्ते पर एकटक 
. लगाये थे, कि राज्कुमारो, राजकुमारियों रौर प्रधान गणिकां क दाथ श्राकेगे । रात्ता देवते. 
देते वे भूख-प्यास से व्याङुल थे । के बेचारे जव खलिदान से भूमा लेने प्व तो उन मालूम 
इरा कि उनके पदले ही उवार ञ्चे उठाल्ते गये थे । कोई चरी ज्ञे भागनेवालौँ से अपनी रता 
कर रा था। इं लोग घूस लेनेवालों से परेशान ये । को$ छे लोगो से पालेजों को लुरते 
देव सते ये । कोद गिरफ्तार लुेरो की बात करता था! को$ दुःखी किसानो को, जिनके ईव 
के खेत लुट चके थ, सान्त्वना देता था । कोई-को खड़े धान के खेतों से राजा का श्रमिनन्दन 
करते ये } रहने के लिए ठिकाना न पानेवाले, ठाकुरो से जबरदस्ती अपने घरों से निकाले हए 
ङ लोग माल-असवाव लिये जगह ददते ये । प्रधान हस्तिपतियों को देवकर लोग घबराहट 
से कोठारो मँ अन्न रने लगते थे, वाडे मँ उपले पाने लगते ये ओर बगीचि चे तरबूज, 
करेला श्रौर ककड़ी तोड-तोडकर्‌ घर मे छिपाने लगते थे, स्त्रियां अपने गहने चिपाने लगती 
थीं । ्रामेयक सेना ॐ स्वागत ॐ लिए तोरण लगाए खे ये ओर भः ॐ लिए फएूल-एल हाथो 
मे िये थे । उश्च खमय टे क व बोँव भ्थि गये । मजीषिया ओर पौली कनातें ( गदपरलं ) 
तह कर ली गईं शमर्‌ षीरि-षीरे दम समुद्र किनारे प्च गये ।*? प° ११८-१२२ । 
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“नँ चमतल जमीन मे, जहौ स॒स्वादु पानी का सोता बहं रदा च, खेमे पड़ गये । 
राजा सेमे ॐ ऊच दूर प्रधानामात्य के खेमे पड गये। घाम नो ॐ रंग.विरगे र्ैदर्वोवाले 
तम्बुश्ं ( घनवितानों ) से त्रै चिरे ये। प्रवयेक द्वार पर मकर-तोरण लगे ये। बीच-बीचर्मे 
कर्मचारियों की कर्मशाला बनी थीं 1 वीर ` शरीरस को की रंग.ब्िरंमी रस्थिर्योवाली 
लयनिका ( दिभाम शद) एक दृसरे से चटी थीं । जमीन में गडे खय की तीन कतारो मं 
ल वे थे शौर इख तरह से बने वाङ से पड़ाव विरा धा । पड़ाव नं सफेद, लाल श्रौर॒रंग- 

विरमे मडर्पोवाले अजिर ये, रौर गुम्बद्वाज्ञे पटागार ये ।' प° १२६३ 
वियोग से चित्त खिन्न होने प्र भी मेने अमात्यमंडल से सलाद की ओर्‌ परम 
मारडलिक की हैसियत से नजर में मेंट को हुई वस्तु्यां का निरीच्छण किया । मैने वेलाकूल कै 
श्रासपास कै नगरों से ससुद्र-यात्राच्म जहाजों को दो-तीन दिनो मे लाने की ज्ञादी। उब 
काम समाप्त करके अगले दिन, दोपहर के वाद, मै श्रपनी परिषद्‌ मरोर रमणं के साथ-तुयं, 
घोष के साथ चला । सन्दर वेश-मूषावाली स्तिया समुद्र की गम्भीरता, बड़प्पन श्नौर मर्यादा 
कक गौत गा रही थीं । मने आचमन करके पुरोदित के दाथ न्नं स्वणं के अर््यपात्र मेँ दही, द 
नोर अदत डाला ओर अच्छी तरह से भच्य, बलि, विलेपन, एलमाला, अ शक शरौर 
रत्नालंकासे से, बडे मक्लि-माव से, भगवान रत्ना की पूजा की। यह सबं करते-कराते रत 
हो ग श्नौर कूच का नगाड़ा बजने लगा । राजर्धर १ चे स्वर से मंगल-तूयं बजने लगे । 
लोमों को अपनी नींद तोड़कर बाहर आना पड़ । मजदूरों को अपनी कुटिर्यो के विस्तरो को 
कृष्ट से द्ोडना। पडा । रणोद्यां मं चदुर दावियों ने ईन्धन जलाया नौर चूल्हं ओर अगौ 
के पाच तवते सजाये। जगाली करने के बाद सामने रखते इए चारे को खाने के लिए इकयठे 
होकर बैल एक दृषरे पर सुह शरोर सीग॒ चलाने लगे । द्ादमी गड बो ( उष्वेदरिडका ) 
उलाढने लगे श्रौर तरतीब. से कीलं निकालकर पड़ाव विस्तार कम करने लगे । डोरियं चे 
छुटकर चारों खंमे अ्रलग हो गये । पटड्व्यां नीवि उतारकर तद कर ली गई 1 पटमरडप भी 
तह कर लिया गया । सामन्तो के अन्तःपुर की कनात ( कारुडपट ) गोलिया द्‌ मदै । 
दुष्ट वाहनों पर सवार चणय का भय देख, विट मजा लेने लगे। सेना कै जोर-शोर के साथ 
चलने से लोगों म इतुहल पेदा होने लगा । दानो ( पर्य-विपरय-वीथी ) क दः जनि पर्‌ 
भ्राटकं दाथ मे दाम लिये बृथा इधर-उधर अटकने लगे । नजदीक के गोव मं रहनेवालि कीकरटो ने 
भोजन, चारा श्रौर ईधन भाले । प्रयत्न ते सामान दाकर रीनिक के डद खाली हो गये । 
इस प्रकार अनवरत सैन्यदल समुद्र के किनारे क) नोर चल पड़ा । क्रमशः दिन उगने पर्‌ लोगो 
न ्रपते ्रमिमत देवतां की पूजा की, छद भोजन करके कर्मचारियों को विलाया, विख 
चामानों को इकट्‌ठा किया शौर सीधी जियो ( युसया ) पर सतियो को खवार कराया । लोगो 
कको प्यास का ख्याल करके धड़े पानी से भर दिये गये ! कमजोर मसो पर कंडाल, कुषपे, कठेत, 
सुप श्नौर॒तसले लाद दिये गये । इ तरद पूरी सेना से अलग होकर इं साथियो के साय न 

आस्थानमर्डप ( दीवानखाना ) ते बादर श्राया 1” ० १२३२-१ ५४ 
वारो ओर के नौकर-चाकरो को हटाकर; ्च्े आसनं के हट जाने से मामूली 
श्रासनों पर बेठे हुए राजा के साथ स्र लायक दाथी-घोड क साथ समुद्र के अवतार-मागं 
कों को जदाजि्यो के कामो करो देखने के लिए भेजा । इनम 


(मोदो) को देवा रौर वटो भनि | ॥ 
एक पचस वष का युवा नाविक थ । ईस युवक ॐ उज्ज्वल वेद भ्रौर आकार को देर र 
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चकित इ। ओौर उसका परिचय पाख मेँ बेटे नौ-सेनाध्यद्च य्तपालित खे पूजा) उसने निवेदनं 
किया-“ऊमार, यद नाविक है श्र समस्त केव्तं-तन््र का नायक है 1 उपक बात पर अपरिश्वाव 
करते हए भने कदा-“कंवर्तो ॐ आकार से तो यह वरिलङुल भिन्न दे पड़ता है ।› इसे बाद 
यद्घपालित ने उसका जीवन-परिचय दिया । उवणंद्रौप के सांयात्रिक वैश्रवण कोबुद्पि में 
तारके नाम का पुत्र इंथा । वह शस्त्रो का अध्ययन करने के बाद्‌, जहाज पर्‌ बहुत-सा कीमती 
सामान (सारभारड, लेकर, द्वीपान्तर को यात्रा क्रिये इए अनेक सांयात्रिको के साथ रंगशालापुरी 
आया । वहाँ समुद के किनारे वसनेवाले जलकेतु-नामक कणंधार के साथ उसकी भित्रता ई 
शरोर कालान्तर मे जलकेतु की पुत्री प्रियदर्शना से उसका प्रेम हो गया। वहप्रोमिका की 
गलियों का चक्कर काटने लगा । एक दिन वह्‌ बाला उसे देखकर सीद से लडवद़ाकर नीचे 
गिरी पर तारक ने उसे सँभाल जिया । इसके बाद प्रियदशंना ने उसे पतिकरूपमें श्रगीकार्‌ कर 
लिया आर दोनों साय रहने लगे । लोगों ने कटा कि उस कन्था को तो जलकेतु ने जदाज द्ूरने 
पर समुद्र से पाया था रौर वास्तव में वह्‌ बनियाहन थी । साथियों ने तारक को धर्‌ वापस चलने 
पर जोर दिया, रिर्तेरारो ने उलादना दिया, पर यह सब होने पर भौ तारक लाज के कारण 
धर्‌ नदीं लोर शौर आस्थानमभूमि ( राजधानी ) में जा परवा । वाँ चन्दरकेतु ने उते देवा । 
वह उसका हाल परिजर्नो से खनं चुका था) तारक को उषने अधने दामाद-जेसा 
मान देकर्‌ इब नाविक-तन्त्र का सुखिया चना दिया ! नाविकं की सुखियागिरी करते हए वद थोडे 
हौ दिनं मे उव॒नो-पचार-विया ( जदाजरानी ) सीख गया । कणंधारो के सव काम उवे विदित 
हो गये । गरे पानी में वह्‌ बहुत वार शआ्आया-गया । बहुत दूर देते हए भी दीपान्तर के देशों 
को देवा । चोटे-दोटे जलपथ को भी श्रपनी ओँखों से देवा श्रौर उनमें सम-विषम स्थानों की 
खूब जचि-पद़ताल कर ली ( ए १२६-१३० ) । केवेतङ्कल के दोप उसे चरु तक़ नदीं गये ये 
रोर न उसमे बनिर्यो कौ-षी भीरुता दी थी । पानी मे इवे जदाजों के उवारने में अनेक तरह 
की आपत्तियों से विर जाने पर भी वड श्रासानी से मकटसुख से निकल चतां था | रबातल-- 
गम्भीर जल की विपत्तियं से वह घबराता नदी, इसीलिए इस अववर पर इसे द्यी कर्णधार 
बनाना चादिए, क्योकि यद्‌ अपने ज्ञान ओर भक्तिसे कुमार कोस्मुदर पार ले जाने में चम 
दगा । मन्त्री यह सव कंठ दी रदे ये कि केवर्त-नायक पास आया अौर षिर्‌ मुकाकर्‌ स्नेह 
ओर ्रादर के साथ ऊंची ओर साफ आवाज में बोला--श्युवराज, आपके पिजय-पयारा कौ 

वोषणा नकर मँ चसुद्रतट से श्राया द्व ओर अति दी मेने जदाजं मे रस्सियो लगवा दी ह । 

मरुत उपकरणों को लाद्कर भने उनपर्‌ काफी खाने का सामान रख जिया दै, सुस्वाद जल से 
पानी के बरतर्ना को अच्छी तरह से भर लिया है, ओर काफौ ईघन मी साथमे तिया हे । 

देहस्थिति-सावन द्रव्य तथा घी, तेल कम्बल, दवाूयो+ एवं द्वीपन्तर मँ श्रौर भी बहुत-सी 

न मिलनेवाली वस्तु र ली द । चारो शरोर समर्थं नाविको से युक्त मजदत लकड की वनौ 

नाव मोदी ( तीथं ) पर लगवा दी है ( ए १३०-३१ ) श्रौर उन नावो प्र हथियाखन्द 

विपादी तेनात कर दिये ह । रथ, हाथी, घोडे इत्यादि जिनका यात्रा मेँ कोई काम न था लौं 
दिय गये दे । ऊमार ॐ जहाज का नाम ॒ब्रिजययात्रा है । किसी काम से अगर विलम्ब । न दहो 

तो अभ्युदय के लिए आप प्रस्थान करे ।" उसरी यह बात सुनकर मौदर्तिक ने सुमे कटा 

च स्थान का उत्तम सुतं आ पवा दै । इखके बाद मै राजाग्रो से विरा हुश्ा पानी ॐ पाद 
वा । वदां खड़े दोकर, धिर दिलाकर, दाथ जोड़कर, मीटी बातें ककर, ईंसकर, 
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लद. घे देवकर भने यथायोग्य अनुवर्ते, श्रभिजनो, इ, बान्धवो, ख दो श्रौर राजसेवकतर 
को विरा शिया प्रतीदारियां के (नाव, नावः श्रावाज लगाने पर जाजी नाव लये 1 उद्ठपरं 
चढ़कर पडते ने भक्ति-भाव से खागर को प्रणाम किया चनौर इसके बाद तारक ने सुमे दाथका 
सद्ारा देकर ऊपर चाया । नाव के पुरोभाग में स्थित मत्तचारप ( केविन ) के बीच धने 
द्माखन क पाव मेरे पहुचे पर दुपटे हिलाकर मेरी अ भ्य्थना करके राजपुत्र श्रौर परिजन 
अपनी नावो पर चद्‌ गये । इसके बाद द्वीपान्तर के सामन्तो का आह्वान करता इरा प्रयाएकल्ल 
नै मंगल-शंब बजा) मर्लरौ, परह्‌, परण आदि बाजे भी बजने लगे श्रौर उर मिलाकर 
बन्दोजन जयजयकार करने लगे । शङनयाठक़ श्लोक प्न लगे श्रौर ॐव र में गीत गये 
जानि लगे । नाव ॐ सन्धिर्न को बन्द कर ध्या गया | दाधियों ने एेषन के मां गिक थापि 
थाप द्वि) ध्वजदरड पर रंगीन श्रंशुकपताक्ा चङ दी गई । यदपि सब नाविक अपने-अपने 
कमं मे सावधानी से जे ये, फिर भी, उपकरण को टीक करके, कंवा होने के नाते, तारक 
ञ्रपने दाथ में डँड लेकर वैठ गया । अुद्भल दव॑ के मोक मे पाल ( वितपट ) चढ़ दिये गये 
नौर नावे पानी को चीरती इई धौ ट-्रीरे दिए दिशा ॐ पर्यन्त ्राप्र, नगर ओर सजजिवेशोवाले 
प्रदेश मे जा पर्हैवी । हम सवर अनेक जल्तचर, पशु -पदचिो अर जल-मालुषो की कौश देते 
हुए श्नौर साम, दाम, दणड, भेद से सामः नं श्नौर राजाश्रों को जतते हए, वनो, प्रतिनगरो, करई 
खरड के महलो, मणि, वणं शओौर रजत की वान, मुक्तावादिनी सीप्यों के ठरो तथा चन्दन- 
वनो को देवते हुए चते । देशान्तरं से अते हए श्रनेक सांयात्रिका का वदँ उट्‌ठ लमा इया 
थू श्नौर बे मानूली लोगों के यहो से राजा के योम्य रल दरीद रहे ये} नाविकं पानी में गोते 
मारते क सिए जलरी शरंजन ( उव्न ) लगाये हुए थे नौर भिन्नो का तेल ८ अ्रग्नितेल ) आदि 
र्यो का संपरह्‌ कर रदे थ । मस्तूल उठते हुए, पालो मं डोरी लगति इए, लंगर उढते हुए शौर 
मौ पानी कौ हौदियो की द्धा को मुदे इए हम ञ्रागे चलते । द्रीपन्तर के जिनारो पर नगर थे । 
व ॐ निवाधिगरं के पा र्ता के लिए ्बो§ को दां थी। कर्णीरकलिपि से उत्कीणं चोडे पखर्‌ ताड - 
पत्र पर्‌ लिखित पुस्तकं थी; पर संस्ङृत ओर देशी माषो के काव्य-प्बन्ध कम ही ये । लोग भ 
धर्माधिमं का कम विचार था 1 वर्णोध्रमघमे के आवारं कौ कमी थी ओर पा्ंड-व्यवहार का 
बोलबाला था । उनकी लियो कौ वेश-भूत्रा उन्दर शरोर मडकीली थी । उनकी भाषा ओर बोली 
दमम मे नदीं ती थी 1 वे आर में मीव ञ्रौर विक्त वेशाडम्बरधारौ थै ! कररता में वे यम 
क समान ये श्रौर रावण की तरह दृशवरो कौ च्या क इरण की श्रभिलाषा रडते ये । वे कले रंग 
क्क ये । उनकी बोली मे हस्व, दीष ओर व्यंजन को कपना साफ थी) वे श्रपने कानों के एकंदेद्‌ 
र चौड ताडपत्र के षने ताटंक पदनते थे । अ्न्या्याभयता से सल्लक होने प भी विकट कलह मं 
विश्वा करते ये! लोदे के खनबनाते कंडे वे अपनी कला मे पहने थे! इ8 तर 
का निषादाधिपों खे खरद्ित, महारत्न का निवन, दवपान्तर दुर्‌ ही वे दिखाई दिया 
( घु १२४-१३४ ) 1" 

द्वीपन्तर के वणन के वाद्‌ खेल पवत का आलंकारिकं वणन भ्राता दै जि 
मुख्य बति ये ई--“वर्दो राजताल धा तथा लवंग की लता रौर हरिचन्दन की बीवियों थीं । 
एकं समय शिविर में रदते हुए, भेजे इए दृतं के अने ओ उनके कने पर सव नाविका कर 
वलरामरण घे प्रसन्न करके, नाव पर कुंडं दिनों का खाने-पीने का खामान इकटढा कर राजपुत्रो 
बोद्धा ॐ साय भ्गि ऋ नौर मपे के खाय, उदु के परिचम को ओर ३ दकछे हए अपने 


॥ ५; 
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विधम-दुगंबल से गित किरातराज की राजधानी में अचानक जा धमक । दस्युगण को करलिं 
शचं से समूल नष्ट॒कर्के उनकी लियो नौर्‌ द्रव्य के साध शिविर में वाप अये । पहली कूच 
मे, रात क तीसरे भाग में, शुवराज कँ हँ , युवराज कदां है" पूता हुमा अत्रि नाम का 
द्‌उपुत्र भेरी नाव के पाठ आया ओर कटा # सेनापति कहते दै शि, “दाँ से पाष ही बसुदर की 
बार शरोर पंचशेलक द्वीप में रत्नकूट नाम का पवत है । वदाँ का ॐ जंगल के पाव ठरढा रौर 
मीठा जल दै। वाँ स्वच्छन्द रूप से चन्दन के लो के नीचे निरन्तर फलनेवातते नारियल, 
केले, कटहल तथा पिराडखजूर्‌ के वन हँ । नरी के भनार देवता की पूजा के लिए बहुत-खी 
शिला है । वदं डेरा डालना चादिएु । इतनी दूर श्राकर सेना थक गई है । रात के ग्ालस॒ 
भ्रौर समुदी हवा से लोग परीशान दै । थक हुए नामिक ॐँड चलाने मँ तथा निद्रातुर कर्णधार 
मस्तूल सवा करने मे अमथ है । हवा भी हमारे विलारु बह रही दै । थक ए निर्यामक 
शिविर की ओर जहाज बढ़ने भे श्रसमथं दै | आस-पास में आ्रम-योम्य कोई प्रदेश, दवीप, 
सन्निवेश अथवा पवेत भी नहीं है । खव जगह वेत के जंगलो से भरा पानी-दी-पानी हे । तएव, 
चार दिनि ्दरकर्‌ श्रौर पीठे श्राते हए सेनि का इन्तजार करके तथा घायल सैनिको की 
मरदम-पद्यै करॐे, भूवे, पेदल सिपादियों की भूख, विचित्र फलों से मिराकर्‌, हवा केवेग से फटे 
पालो को सीकर ओर डोरि् लगाकर गिरितट के आघात से द्रे जहाज के फलकं का सम्धि- 
बन्धन कर$, रीते जलपात्र को धुनः मीठे पानी से भरकर शौर अच्छी ईधन की लकड़ी लेकर्‌. 
इम, रोज बिना रक, प्रयाण कर सक्ते है । प्रथु कौ आज्ञा ह प्रमाण है ।› मैने जरा सोचकर्‌ कद 
दिगा, दषा दी होगा" ओर उसे विदा किया । इषके थोड़ी हौ देर बाद सब जलचर सुमित दो 
गमे । श्रपने अङो से भाक्ड पक्वी उने लगे । भारी-भारी जलदस्ती पानी के ऊषर आरा गये । 
यका से शेर बाहर निकल श्राये ! सारी सेना सैन्याकाख की भेरी की श्ावाज खुनकर निस्चल-सौ 
हो गई । ध्वजा फद़फड़ते हुए, जल्दी चलने मे धके चे दररते-्वते श्नेक यानयात्र कथ ते धा? 
षटवे । दशो दिस लोह-यल से भज गई । यं | थोडा जाने का रास्ता, दीजिए )" श्यंग, 
अपने र्गो से सुमे धका मत दो!" 'मंगलक, सरो को केटुनी से धक्ता देना, यह कौन-सा 
बलदपं दै । “दंसदास्य, मेर निवसन का छोर छः गया है श्रीर्‌ पीचे से लगी लावरयवती अपने 
स्तनो से धक्त॒दे रही दै, इख तरह भीतर, बादर , दोनों मे सुमे; पीड़ा हो रही हे ।* ^तरगिके, 
दर माग, तेदे जघनखूपी भीत से तमाम सेनौ का रास्ता खक गया है | ^लवंगिके, परिकरबन्ध के 
दशंन खे भी परिचारक विन्न शरीर होकर कोपता है । नाव § उतरते खमय तेरे स्तन-जघन-भागों 
चे पीडित प्र चको को लजा होगी ।" " व्याघ्रःत्त, दोद्ो, तुम्दारी दादी ओर सास जटाज से गिर 


महद ओर मगर से उन्दंमथदहै। पू क्यो बहाता है, दस्युनगर की नारयो ॐ सेनि क 


करण॑भूषण कौ बात सोच, नदी तो कोई ठग तेरी गौठ काट ज्मा । वलमद्रक, अच्छा दोगौ, 
अगर वृ. उग्रजनो से सताये गये सुक द्वरो कामौ वीदे दे, भित्र वसुदत्त, क्या उत्तर 
दगा १ मलिक के प्रिय लड खाट जलसेनष्ट हौ गये) मन्थरक, वह मोटी केथरी दाथसे 
गिरते ही तिमिमल निगल गया, अब जादे ठिटरकर मरना होगा 1" भाई, तुमने गिरकर 
नोणलक खे टकरा वृथा अपनी जवा तोड़ी; अव नौकर के रथन दोना पड़ेगा | शयम्निमित्र, तू सीद 
कीककर राते कयो जाता दे १ मिरकः प्राह रथि द आयगा 1 रे प्रक वु की 
पीठ कथा मत ओक, दो अंमुलियोँ जोड़कर कदुए का ममंस्थान ठक ।› “गहन वेतो के दलदल मेँ 
सिर पर चावल का बो सखे इए वद्ध सेवक संकट मं फ गया दे, उते पौव पकड़कर खींच लें | 


न 
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इत्यादि । इस तरद कौ धाते सैनिर कते थे, उनम से ऊवातू पर सो गये, शिषी को दौकनेमें 
सीप धस गई, को$-को$ शिसलतौ शिला से रपट्कर लोगों का हास्यभाजन बना । &स तरद खव 
तीर श्राजने पर वायुमणडल उत्यादपृणं कोलादल से भए गया ।* ( ¶° १३६-१४० ) 

“क्रम से तट पर लाये गये कुच जहाजी भार कम होने से अव हल्के हो गये रौर पवंत के 
पूर्व-दक्षिण भूमाग में पडाव डालने के लिए अपने श्रावास॒ कौ श्रोर्‌ चज्ञे। पाल उतार लिये गये, 
खूब गहरे गाडे गये मजव्रृत काठ की कीलो से जदाज रवव दिये गये। जदाजों की भारी नांगर्‌- 
शिलार्पँ नीचे लटका दी गई । श्रपने सामान लेकर नाविक चले भ्राये । बेचारे मजबुरो के हाय 
बो ढोति-ढोते द्रे लगे । पुरोगामी सेव्रक मणिुागरह कौ श्रोर जाने लगे । वरहो से लुटेरे साङ़ 
कर दिये गये । वद्य लंवग ओर कपूर के वृत्त तने खड़े थे तथा स्वादिष्ट पानी के भरने फर्‌ रहे 
ये; राजा केभ्रिय विर रादि सोप के डर से चन्दनवृ्लो सेट गयेये। खट गाद्कर पडाव की 
सीमा क्थिर कर दी गई थी । अमलो के खेमं ( पटसद्‌म ) इषर-उधर लग गये थे । पड़ाव से 
माड-मः बाड़ श्र कोटे साफ कर पयि गये ये। जल्दी से मदलसरो ने च्ियों के डरे तान दिये 1 
वेस्ाघ्नो ने भी श्वपने डरे लगा लिये । सूखे चन्धन की ्राग कर दी गई । बेचारे ठरुड श्र 
हवा से दुखी सैनिक श्पने श्रंगो को मोड़कर थकावट मिटा रे ये । प्रातःकाल खवेल पर्व॑त कौ 
पथिमोत्तर दिशा से दिव्य मंगल-गीत की ध्वनि नाई पड़ी । मैने यह जानना चाहा कि वह 
स्वर्गीय संगीत कहँ ते आ रहा दहै अौर उक लिए यात्रा करना निश्चित किया । तारक ने पृञने 
पर कटा--“जाने मे तो कोई हज नहीं है, लेकिन रस्ता कठिन है । पवत-किनारे के समुद्र मे महानु 
यत्न से भी जहाज चलाना मुरिकल है । वयँ भीमकाय जलेचर रहते दँ तथा पद-पद पर भयंकर 
भँवर जहाज का मार्गं रोकते ह । रेखी नैषमि क कठिनादयों के कारण कंधार सम-विषम जल- 
मागे में श्रपना रास्ता ठीक नदीं पकड़ सक्ते । रात मँ हर छण सहायता की आवश्यकता पदेगी ।" 
यह सव खनकर भी मने सं गीतध्वनि का पता लगाने का नित्य किया । तारक भी ़ोरन तैयार 
हो गया जौर नाव धीरे-धीरे संगी तध्वनि का.अनुखरण करती इई श्रणि बद 1" (° १४०-१४४) 

“ूर्यवान्‌ तथा जहाजरानी मे शल तारक ने पाँच कर्णधारो को खाय ले किया । निरन्तर 
जच करने से सव सथो का विश्वा होते हए भी, छो. केर ऊन भर मोम से बन्द कर 
दिये । हवा से टूरी-षटी रस्सियो को नई रस्या से बदल दिया । मजवृत पालो को भी बार-बार 
जोर वह अपनी कुशलता का परिचय देता था । “यह मकर-चक्र जा रद्य हे ।' “यहो न्-निकर्‌ 
पार कर रदा है ।* “यद शिशमार-भ्रोणी जा रही है ।” “यह सर्पो कौ धरणो तैर रदी है ° "दीपक 
लाश्नो, चारों र प्रकाश फँ ” “दुष्ट जलचरो को पाख ठे द्र भगाश्रो ।* देवो, उामने, सिह 
मकर के ऊपर लपङ्ना चाइता दै, उसके द की शोर जल्दी से पानौ पर तेल की लुको फेंको +". 
“किनारे पर्‌ सोता जल.हस्तियों'का युथ समुद मे कूद मया ।* “एक सराय ताजी दिल कार्‌ कमेक 
दूर्‌ भगा दो ° जलदस्तौ श्नौर मलियो क खरड के पीके बीपी गति से शिकार वेलने तिमिगल 
को श्रते देख वहो महान्‌ ्रन्थं से बचने के लिए व लोगों को कलकल करने डे मना करता 
था ) लहर ब वेशा ह ओर इम्दार ॐ चाश ऋ तरद रूमती जरिवों से बचता इत्र कह ह 
नोर शीघ्रता क घाथ उन भौरियो को रलोषि जाता था। मेद श्रोर बकरडर को देकर कह लग्बी ` 
लगने, पाल कौ डोरियों को खी चने, लंगर डालने शरोर डोड़ चलाने की श्रा देता था} अकरक, 
रास्ते मे राई चन्दन कौ डाल को ऊपर उठा दो + “शकुचक, लापरवाद्ी चे, नार का पंडा तेल 
के कीचड़ मे इव गया है ।« धीर्‌, मेरी बात मत खन, नराल होकर चल । अपनी नीको 
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र को लारे जल से धो ।' ^राजिलक, मना कटे पर भी जहाज दक्षिण दिशा कीओओर्‌ जा रहा 
है; लगता है, तमे दिड मोद ह गया है, बतलाने पर भी तुमे उत्तर दिशा का पता नदी चलता, 
सप््षि-मरडल को देकर नाव लोटा ।* ( ए १४०-१४१ ) 
 उपथु क्त विवरण से मध्यकालीन भारतीय राजाश्रों की विजययात्रा्नों के सम्बन्ध तें 

बहुत-सी वानो का पता चलता है । बड़ी सज-धज के साय समरङेतु विजय-यात्रा पर निकले ये । 
श्यभ॒सुहतं मे, पूजा करने के बा, वे वाजे-गाजे ऊ साथ, हाथी पर बैठे । उनकी सेना ॐ पड़ाव का 
मी खुन्दर वणन श्राया दै । पड़ाव में द्वीपान्तर जानेवाले माल का ठेर लगा था चौर धोड़े तथा 
खच्चरो के साथ साथं भी वदँ पड़े थे । बनिये भात, दहो शौर लड्‌ बेच रटे ये । सेना ॐ ्राने 
का समाचार सुनकर गोवि के खव लोग इकट्‌ठे होने लगे ओर ्रापष में सेना के बारे मे तरह्‌-तरद 
के प्रशन करने लगे ओर उतरा से राजा के श्राने की वाट जोहने लगे । इना ही नदी, उन 
इख मजे का नुकखान भौ उठाना पड़ । सवार्‌ उनका भूषा लूरजे गये; को उन्दं वेरकर घूस 
वसूल करता था; किसी के ईव के खेत लुट जुरे थे ओौर बहुतों को ठङ्करो ने घर से निकालकर 
उनके धर दखल कर्‌ लिये थे । लोग श्रन्न, तरकारियाँ, उपले इत्यादि चपा रदे थे ओरौर ल्रियौँ 
अपने गहने-कप़ो की क्कि में थों। बेचारे भराम ॐ छोटे कर्मचारी एूल-फ़ल से सेना का 
स्वागत कर रहे ये । 

समुद्र के पास डरा पड़ने का भी अच्छा वणन श्राया है । पड़ाव म अनेक घनवितान 
( तम्ब ) थे । राजा के डेरे से उछ द्कर अमात्य का डेरा था शौर वीच-वीच मं कर्मचारियों ॐ 
खेमे लगे ये । श्रग रचन के विश्रामधर्‌ एक दूसरे से सट हए ये ! पडाव के चारो ओर रत्ञा कै 
लिषएु बाख का तिहरा बाडा था | पड़ाव में जिर रौर पटागार नाम के मीबहुत-से खेमे थे । 

पड़ाव मं पर्ुचकर समरकेतु ने लोगों के उपायन स्वीकार यि ओर स्वस्थ होनि के बाद्‌ 
मजबूत जहाज को लाने कौ श्ाज्ञा दी । इसके वाद मार के समुद्र-तीर परटुचने का भी स्वामाविक 
वणन है। उ समय लिया सुद की मदिमा गा रदी थी । मार ने समुद की बडे भक्किमावं 
चे पूजा कौ । इतने भं रात हो गई ओर्‌ पड़ाव उलडने लगा ओर सुबह छमा ऊ साथ जानेवाला 
सैन्यदल समुद्र-किनारे आ पहा । 

समुद्र के किनारे प्रधान कंधार तारक बे कमार की भे हुई । तारक एक बहुत ही 
ङुशल नाविकं था । पानी मे की अनेक आपत्तियों कौ वह जरा भी परवा नदीं करता था। 
नौपरचारविया, यानी जदाजरानी पर उसे पूरा अयिकार था । वहं बहुत वार द्वीपान्तर्‌ हो आआाय। 
था ओर वह के चरे-घोटे जलमागो का भी उदे ज्ञान था । उघुने कुमार से कारि मैने जहाजों 
म नहे रस्या लगा दौ ह ओर उनपर सब उपकरण श्नौर खानि-पीने का सामान जेषे, धी, तेल, 
कम्बल, ओषधियां ओर द्वीपन्तर मे न मिलनेवाली वसतु भर ली है तथा नावां पर सशन्न 
सेनक तेनात कर दिये है। बाद मँ घवो विदा करे मार जहाज पर चदे शौर उनके चाथी 
पूखरे जहाज पर दो लिये । शंखध्वनि के वाद्‌, बाजे-गाजे श्नौर विदो ॐ बीच जदाज चल पड़ा | 
अनेक देशो को पार करते हुए रौर राजा शौर षामन्तों को जीतते ईए वे द्वीपान्तर प्व । 
यदा विदेशी व्यापारियों की भीड़ लोगों से घोना रौर रल खरीद रही थी तथा नाविकं जलरी 
उपकरणों का संग्रह कर रदे ये। द्वीपान्तर्‌ के मिवासी बो की ढल रखते थे । उनकी लिपि 
कर्णाटक-लिपि से मिलती-जलती थी । वर्णाधम-धम के माननेवाले कम ये । ज्यं भडकीले कपडे 
पनती थी भ्रोर श्रादमियों का वेथ अजीब होता था । वै ताड के ऊुरुडल, श्रौर लोहे के कंडे 
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पहनते थे । इसरे की लियो कै ्रपहरण ॐ लिए वे खदा तत्पर रहते ये | द्वीपारतर मे शात्त, ताल, 
लंग, चन्दन, कपूर्‌ इत्यादि दते थे । 
क्रिरातराज को दटाकर कुमार ने खवेल के आात-श्रास इसलिए डेरा डाला जि उनके 
सैनिक नौर नाविक थक गये ये रौर घायलों की मलहम-पद्च करनां अवश्यक था। नाव से 
उतरते खमय, नाविकों ओर सैनिको की बातचीत का ठंग बिल श्राधुनिक्‌ नाविको की तरह 
ही था। इख पड़ाव से संगीतध्वनि सुनकर कुमार ने उसके पीञे चलने का निश्चय शिया । 
| रास्ते में तारकं ने रस्थियोँ को षदलकर, नाव केकैरों को बन् करके, पालो को जोँचकर, 
जलचरो को प्रकाश से दूर भगाकर, लदरों ओर आवर्तो से बचकर्‌ अपनी जदाजरानी मँ कुशलता 
का परिचय दिया । 
२ | 
हम पहले खरड में दे आये हँ कि भारतीयं बेड किस तरह ग्यारहवीं खरी में दीपान्तरं 
जाति ये) भारत ॐ पूवीं ओओौर पश्चिमी ससुद्रतट पर राजाश्रों के बेडे ओर उनकी लडादयो के 
कम उल्लेख हमें मिलते दँ । ऽवीं सदी में चिन्ध सें केकर मालाबार तथा कन्यकुमारी वे लेकर † 
ताभ्रलिप्ि तक भारतीय राजानो के समुद्री वेडे ये । रेते ही वेड की, परिचमी तट पर, अरो के 
बेढों से मुठभेड़ हुई होगी । हमे यह भी पता है कि किस तरद पट्लवराज नरर्सिंहवमन्‌ ने 
श्मपना बेडा सिंदलराज की सदायता के जिए भेजा था, पर ईन बेड के सम्बन्ध में अभिलेर्वो मे 
बहुत कम उल्लेख मिलता है । भाग्यवश, गोश्रा ओरौर ककण में छक रेखे वीरगल दह जिनपर्‌ , , 
अहाजों के चित्रण हँ । ये वीरगल उन वीरो की स्मृति में घनाये गये जिन्नि किसी नाविक युद्ध में 
थवा दुर्घटना में अपनी जान ँवाईं थी । वम्बर्‌ के पास, वेष्टनं रेलवे पर, बोरिविली स्टेशन सं 
उत्तर्‌-परिचिम एक मील की दूरी पर, एकूसर नामक गौँव में छः वीरगल हैँ, जिनका समय म्यारहर्वीं 
सदी हो सकता है । इनमें से दो वीरगलों पर तो जमीनी लडाई के इर्य श्रकरित दँ । पहले वीरगल 
( १०२५८ ३०८६० ) मेँ चार खाने दँ । सवसे नीचे के खाने में, बाई शरोर, दो तलवारबन्द 
घुडसवारों ने एक धनुर्घारी को मार गिराया है । दाहिनी ओर, तात्मा, दूरी खतात्मा््ो के खाथ 
बादल पर चदृकर , इनद्रलोक जा रदी है । दूसरे खाने में, दादिनी रोर, दो धुडसवार छः हथियार 
बन्द सिपादियों का सामना करते हुए एक धनुर्घारी को छोडकर भाग रदे हँ । तीषरे खने मे, 
^ | बाई रोर से एक पैदल पिपादी ने धनुर्वारी को एक भाला मारा है। पैदल पिपाही के पीठे $ 
हाथियों पर सखवार धनुर्धरी हैँ ओर उनके नीचे गाल-तलवार से लैष तीन आदमी । इसी खाने के 
| दिनी ओर एक शतात्मा दुसरी ्रात्मश्मों के संग विमान पर चदृकर स्वगं जा रहादे । थोडे ही 
ऊपर स्वरग-अष्पराए उवे शिवलोक मेँ ले जा रदी द । चौथे खाने मे शिवलोक का प्रदर्शन इुश्रा है, 
बाई तरफ एक स्त्री ओर पुरुष शिव्तिग की पूजा कर रहे दै । दादिनी ओर्‌ नाच.गान हो रहा 





। है, ऊपर, अरस्थिकलश के साथ-साथ माला लिये हए अष्ठरर्प दिलाई गईं है । 
दूसरे नम्बर के वीरगल ( १० फुट > ३फुट > ६ इ च ) मं भी चार खाने द| सबसे 
नोचे के खाने मे जमीन पर तीन खत शरीर पड़े हुए है । इन तीनां खत शरीरो पर श्रप्परर्णं रल 
माला बरसा री दै । दादिनी नोर, हाथियों पर खवार एक राजा, दूसरा सेनापति अथवा उसका 
(~ मन्त्री है । राजा का हाथी खूब वजा इरा है ओर उखकी शरम्बारी पर छतरी लगी इदं दै । हाथी 


श्पनी सूढ़ से एक श्रादमी को जमीन पर पककर उवे रौद रहा है । दरे खाने में मध्य कौ 
आति एक राजा की है । उक ऊपर ए सेवक छ्ाता ताने हए दै श्रोर एक दुरा सेवक शायय 
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युल्ावपाश लिये हुए ख़ है । दाहिनी भर्‌, ए धुक्तवार्‌ राजसे युद कर रहा दै। बहुत-वे 
परादमी ऊपर नौर नीचे लजाई कर्‌ रहे है । ततरे लाते में, बा भोर, ए९ दख रे पीचे तीन 
हाथौ है जिनपर्‌ दाय में अद्र शियै हुए महात्‌ वैडेषै। सामने दो दद्वियल लड रदे । बीच 
र एक राजा हाथी पर चा हुथा युद्ध कर्‌ रहा टै। तिपादियों के चिदे हुए कान ओर्‌ बदी-वषी 
बियो उना ककण का होना धिद्ध करत) है । श्रव सौदागर सुतैमान का भी यह कहना दै छि 
कोपा ऊ लोप बालि पदनते मे " । चौथे लाने मे कलार का दशय है । बाई: भोर, खतं योदा 
है जिसके ऊपर श्रषप्राौं नाता गिरा रदी है । दादिनी शरोर, हि परौ नाच-गा रदी है । चिरे एर 





 श्रत्थिशलश ई जिधङे अगलं-बगल मालाः लिये हए देवता उक रहे है । 


क, 


तीर बीरगल ( १० फुर >८३ फुट > ६ ईच) मे चार लाने द । खबपे नीचेवाते खाने 
पं मल्लो चे लष नोकदार पौव जहाज ई जिने एर्श्योरनौ डँड चल रै £। ये जहाज 
लपाहं के तिए बदरे है पौर उनके कवे ॐेक पर्‌ धनुर्धरी योद्धा खद ई । इन पानो जहां तं 
भरारी जहाज राजा का र क्यो उमे गलदी पर सत्रियो देब पडती हि । दूखरे खाने मे चार 
जदाज ह ज नीचे केवेदेका एर भाग नानूम पवृते दह । ये जहाज एङ बद जहाज पर धावा कर्‌ 
ञे द जिते नाविक समुद्र मं गिर्‌ रदे दै । उ ताने के ऊपर भ्यारदवी सरी-का एक ते दै ज 
श्व पड़ा नहीं जाता । तीप वाने नँ बा ओर, सीन श्रादमी थिवरतिग ङी एजा कर्‌ रदे ह६। 
दाहिनी शरोर, मन्धरवो का एक दतत द । चीषे शाने में दिमालयं के बौच देवता -सदित शिव 
शरोर पाव॑तौ कौ मृत्ति दै ; धिरे पर्‌ अस्थिक्लरा है ( भान ५ अ= ब )। 

चीथे बीरगत्त ( १०फुर ५९३ फुट >९६ इ च ) में घाठ वाने ई | वये नीये ॐ खानि वे 
वधार जहाज है जो अस्त्रो तै सचित, यिपादियों ये भ, एॐ जहाज पर अकमय कर रे ई । 
दे खाने मे वाई ओर से पाच जदाज दाहिनी ओर षे शाती हई एड नाव से भिक दै है; नाव 
के वायल पिपी पानी मं भिर रहे । लाने के नीने एर म्यारहवी सदी का तेन है जो अन पदा 
नही जाता । तीषरे ने म, जीत के बार्‌ नौ जहाज जति हुए दिखनल् दे सदै है । चौये चनि में 
जहाज से घना उतर कूच कर रदी ई । चवे वाने मे बाट शोर से सेना बद रही दै; शायद कोई 
छम्मानित श्रारमी, चार्‌ येवं के षाथ, वनका स्वागत कर रदा ३ । कटे छाने मे बाई भोर अः 
भरम एक शिवि की पूजा कट्‌ रहे ई ; दादिनी चोर अप्रा रौर म॑धर्वो का नाच-गान 
होरदादे। खाते खाने मे चाय्‌ शिव का चित्र है; बाई भोर अरष्यराों के साय योद्धा ह 
शीर दाद्िनौ शोर बादक नरतिषा, शंख श्नौर मोः बजा रहे 1 घ्ाठं बने में स्वर्म में 
महदे छा मन्द्र ई (अआ ६ )। 

पचिवे वरग मे ( ६ फुट >८ १ 2 3८६ इच ) चार खाने ह । सयते नोचे ॐ खाने 
म छः जदाज मस्तूत शौर शासे युक्त ज रद ई । पूपवातने पड़ जहाज मे छन क नीते एक राजा 
बैठा है । {सदे चाने में बाई ओरसे छः जदाज ओर दाहिनी ओए चे तीन जहाज बीच मे मौव 
दहे टै। इ लकारं में घायल होर श्रवा मरकर बहुत-ते चौर पानी मे भिर्‌ र्दे है । बा चवै 
जदाज मे अग्रां न योदार्मो पर माता $ रदी ह । तौपरे खाने मे स्वर्गं का दस्य है; बीच 
एकु तिय दै, जितौ पूजा एक करडी प्र बैट हुमा योद्धा कर रदा ट; कके पू पूजा का सापरान 
लिव हए ऊव स्वयो वदी है; दादिनी ओर्‌ गन्धर्वं रौर अप्पराएः या-बजा रद ह । सवते ऊपर 





के खाने मे ए5 रजा द्रवा कर रदा दै ओर्‌ अ्डराए उ वलाम कर रदी ई (आ *)) | 


५, ईर) भार १, प° 
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चरे वीरगल में ( ४ फुट > १५. इब ६ ६च) दो खाने है । नीचे क खाने म स्रौ 
लङा हो री दै भौर ऊपरी खाने बे स्वगं मे दैठा हसा एक योदा) है ( आ = ) । 

जैसा दम ऊपर कह आवि हँ, इन वीरगलो के लेव फे मिट जनि ते यह कना बहुत कठिन 
है कि वौरगलो पर उल्लिजित स्थल चौर जल कौ लाई बँ भाग लैनेवाले कौन ये। स्वर्गीय 
धी बाज फर्‌तिडस का यह मत था छि शायद ये बौरगत्त कदम्बो शौर शिनाहारो कौ किसी ` 
तक्रं पर प्रकाश डालते है! जो भी दो, इने सन्देह नदीं यद लडाई कारौ श्रहमियतं 
रखती थी इर शायद इत लाई का स्थान सुपारा क समुद्री तड कै श्राब्-पाप दहा दहौमा। 
बह मान लेने मँ हम कोहं आ्रापत्ति नदीं दोनी चादिए छि यह समुदौ सशरं चावरे चपर क 

बन्द्रगाह्‌ को कञ्जे भं करने के निए लड़ी गरं सगौ । 

यहां इम ग्यारइवीं सदी की उस ?तिदािक पटना कौ ओर ध्यान रिलाना चाहते है 
जिनमे मालवा कै पशिद्ध सम्राट्‌ भोज नै ककषथ फौ भिजित शया चा । भोजराज क्के बधवाण 
कै तान्नपत्र र से पता लगता है ७ १०३० ई” मे रकोकया-विजयपर्वं के उपलच्य ज मोजदेव ने 
एक वाहा को छद जमीन दान मंदी । इन्दौर ॐ पाप नेदमा ते मिले हए १०५० १० कं 
ताजपन्र > तै भ) यह पता लगता है छि भोजदेव ने कोकता-बिजय ऊँ प्रवं पर्‌ न्यायषद्रा ( करा 
जिने मं नाप) में प्क व्राणा को एक गौत दान द्विया था। यरोवर्मन्‌ के कारेन { नाक 
जिला ) के एक तान्पत्र * ते हमं पत्ता चत्ता दै छि मोजदेव कौ पा तते यशोवर्मन्‌ ने सूरय॑ग्रहरो 
कै अवत्तर्‌ पर्‌ एक बराम्‌] को कुद्ध दान दिया था । इन लेखो के धार्‌ पर्‌ यदं कदां जा ॒चकतां 
है कि मोज्देव ने १०१६० के पते ककण जौत लिया वा । भोजराज ऋं नापिक तक्र 
श्रधिकार्‌ होना भी इस बात की पुष्टि करता दै । लगता है फ चज्तैनवावे महापव पर चलते दुषु 
मोज कौ सेना नाविक पवी अौर्‌ वदं चै नानाधार के शास्ते ते सोपार। । यहो उदकौ शायद 
कका के राजां से लकाई हुईं दोयी जिसमें दोनों ओर्‌ के समुद्ी वहो ने माग लिया होगा, पर 
भोज छी यह भिनय दयिक ही रही; क्यो १०२४ ई“ ॐ शायद कचं पदतले कल्माणी के 
जयति ने चप कोकणा के अधिपति भोजराज कौ वदँ से हटा दिया ।“ ओनदेव श ककि कै 
छाथ परिचय का पता हमें दृषरौ शरोर पै भी मिलता दै । हम अपर देत यि ई कि युक्टिकव्यततदं 
मं नोजदेव ने जहाजां का श्ल देता वर्णान किया ई | चनकधौ बातें केच शस्ौय न होकर 
आज्ो-देखौ यीं । जो जहाज उन्होने देखे, उनमें से श्धिकतर्‌ कोकणा कँ समुदतदं प्र चते 
बे आर्‌ शायद कोँकूण की लाई मेँ सुपारा से कच लदाक्‌ जहाज का बेदा तेकर भोज अणि जद 
द्र । हमें अशा है कि दयं सम्बन्ध मं विदग्जन श्रौरं प्रको डालने की नेषा करटणे |* 


१. अना मजेरियर, बा १९, प्र ७०३ 

२. हचिडयनें पयरीक्येरी, १६१२, पू* ३०१ 

३, पएपिधाकिवा इयिदक।, भा १>८, ० ३१०-६३२ 

४. बही, भा० १६, बु» ६३ से ०५ 

१, राथ, डाइनिरिदक दिष्टी चाक नादनं इदिवा, भा० २) प* पय 

६. इा० ्मालटेकर्‌ के प्रनुसार इन वीरगथो मे शिल्लादार रान्ना सोमेरवर्‌ ( करीनं 
१२४०-१३६१ ) पर यादवरा महादेव द्वारा हदाधी-षमेत फौज मौर जहाज्ञी जेषे का 
धाच्मय है, जिसर्मे सोमेर्वर ने महादेव के इाय में पने के बनिस्वतङ्क पर्‌ नान 
कवुत्त किया । इ डियन कलन्नर्‌, २, १9 ४१४ 





तेरहवाँ श्रष्याय 
भारतीय कला मं साथे 


पिदधले अध्यायो मे इमने रेनिदासिक, भौगोलिक तथा व्यापारिक आधार पर्‌ बं 
तत्तया ई कि भारतीय इतिदास के भिन्न-भिन्न युगो मे विजेता, साथंवाद शौर व्यापारी किष 
तरह जननं अर्‌ स्थलमाना से मारततका अ तराष्टरीय प्रौर्‌ अ तरदेशीय सम्बन्व कायम रते 
हृद्‌ ये । इत अध्याय मे दम इस बातत का प्रयत्न करेगे कि मारतीय कला मेँ चाथ-सम्बन्धी | 
क्रितिना मसाला निलता ३। शअारभिक युग की भारतीय ऋला में खादस्यवाद्‌ दने से हम दख | 
बात ऋ शाशा कर सक्ते दै छि उमे जन्त मौर स्थत-सम्बन्यी सार्थं के ऊढ चित्र मिलने; पर्‌ | 
ञ्जमाम्यनचश्च भारतीय जीवन के बहुत-पै श्च शो पर्‌ पाश दलति हुए भी प्राचीन भारतीय कला | 
याजा के बारे मं व चप्-दी है । इसौ यज चे हमे = चमे जहाज अर नावो के बहुत कम 
चिन्रण दन्न पदते है तथा स्थतमागं मरे चलनेवालै इर्यो कै जीवन पर भी उनसे अधिक 
परकश नही प्रता । 
कैसा इम इखरे अध्याय मे देख अवे दै, इवष्या-युग ऋ संस्छति मे हमे नानो के केवत दो 
चित्रण मिलते ६ जिनमें एक पर तो एदरात्ता ह्या पाल भी दै | हन नावं क अगि शौर पी 
दोनो दङीते हेते ये ( आ १-२ } } ईन दोनों चित्रो के बाद्‌ दमे बहुत दिनो तकं किती जदाज 
का वित्र भारतीम कला मं नहं मिलता । ई पू दूरी चद में दमं फिर एक नार्‌ मारतौय 
जहाज का एक चित्रण मिलता दै 1 भरत? में एक जगह एक नाव का चित्रण ह्या है जिद 
मागा नौर्‌ पीदा दोनो नुकीले हं । इष जहाज कौ तीन नाविक सेते हए दिक्लये गये ह 1 जदाज 
“बहौ पुराने तरीके से बना मानुम पड़ता दै । इमे बनाने ॐ लिए नारियल कौ जटा तै दित दए 
/ तगत कापर मँ लये गये ई । जहाज पर्‌ एक तिमिगल ने धावा कर क्षिया है जौ जहाज चे भिर 
हुए कड यत्रियो को निगल रदा द (आ० ६) । क" वलाः फे अदुर्‌ इस दृश्य मे बुद्ध की 
कपा से तिर्मिगत कै युन से वद्र की रत्ताका वित्र दै। 
साची मै मौ नावं के बहुत क्म चित्रण ट) कवलत दो ही स्थानों में नावं दिखलाई मई 
६। एक जगह तो नदी पर चलती हुई एक मिते हुए त्तो चे बनौ नाव दितत्ाईं गई ई3 
( अरा १८ ) दूसरी जगदे नाव एक अजीव जानवर की शवल मे बनी हुई दै ( अ= ११) 
 / जिका घं न्ती की तरह ओर मुंह शादृल कौ तरह दै। नाव के ीचमें एक मंडप दै। 
नाव \क नाविक द्वारा चेदं जारदीदं ४1 
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श्रमरावती, नागाजुप्नी ऊरड ओर गोली क अर्धचिर््रो मेँ भौ सिवा अमरावती को 
चोर ओओौर कदं नाव का चित्रण नदीं मिलता। खातवाहन - युग से इन अरधंवित्रो का 
संबन्ध रहने से इद बात की आशा की जा सकती दै शि इन अर्थचित्रं मं जहाजों ओर व्यापारस्य 
के चित्र रवस्य हेपि । भास्यवश, जेठा करि इम पँचवें अध्याय में देख अयि है, श्रीयज्ञबातक्णो 
के ऊच षिक्के मिले दँ जिनके पर पर दो मस्तूलों, रस्वियो, पालो से उखज्जित नुकीले किनाररौ- 
वाला एक जहाज दै! इषमें शक नदीं कि एतै ही जदाज ईषा की दृसरी उदी में भारत के पूर्वो 
तर से एक ओ चीन तक ओर दूरी ओर सिकन्दरिया तक चलते रहे हेगि । 

श्रमरावती + के एक अधंचिन्र के बीच के भागय में एक नाव अथवा जहाज क। चित्रण] 
दे (आ० १२) । नाव का तला सपाट है ओर माथा चौकोना । उसके बीच मे एक मत्तवार 
है जिसमे एक ऊस पर॒ कोई परिचय-चिद दै । पिद्याड़ी पर्‌ एक नाविकर्डोडि के साथ बेडा है) ~“ 
माथे पर एक हाथ जोड़े हुए बौद्ध भिज्ञु है । लगता है, इस अधंचित्र का अभिध्राय सिंहल अथवा 
किसी दूसरी जगह बुद्ध की धातु क्ते जनेसेद। 

गुप्तयुग में मी जै्ा हम पदे देख अपरे है भारतीय जहाजरानी बहुत ऊपषर्‌ उठ चुकी थी; 
षर अभाग्यवश युपत-कला में हमें जदजोँ ॐ चित्रण कम ॒भित्तते हँ ।! बाद से मिती युप्कालीन 
एक मिदधी की मुद्रा पर एक जहाज के ऊपर ल्मी खड़ी दिलाई गदं हैर ( आ १३)। 
इस मुद्रा पर की अङ्कति इतनी पेचीदा दै ॐ उसका टठीक-टीक वणन आसान नदीं है । सवे 
पहले मुद्र के निचले बदामें मेँ एक सींग की तरद कोई वस्तु दै जिसे एक जहाज के निचले भाग 
काबोध होता है । इद जदाज के मध्यभाग का बगल अगाड़ी-पिच्वाड़ीषे ऊंचाहै। यहो पर 
दो समानां तरवा शायद जहाज के बौ च सुसािरों के लिए माला ( ०००६ ) की वोतक ई । 
जहाज का माथा बाई ओर्‌ है। दाहिनी ओर पिक्ठाड़ी की तरफ पानी मे तिरङ्गा जाता हु्रा एङ 
डांडा दै । ऊपर की रेवा ऊ बापु कोने मे, माथे की ओर, कमशः खुकती इुदं॑दो खमानां रेखा 
ह। इनके पीते तीन पताकादंड दै जो उपयु कं रेवां से ऊ चे उत्ते हुए धिरे पर्‌ इख तरह 
पिद्वाड़ी की रोर छक जाते है कि बाई ओर का दंड सवते अधिक सुका मालूम पक्ता है $ 
जदाज के पादी कौ श्रोर एक बड़ा ध्वजदंड टै जिससे ध्वजार्णुँ लक रहौ हं । इन ध्वजार्शरो 
के बीच मे एक पाएदार चोडा चच्रूतरा दै जिसपर एकं देवी मलमल की खाड़ी पने खड़ी है । 
` उक दादिनो र एक शंख दै ओर उघके नीचे एक शेर है । शंख होने से इ बात में कोहं दंदेद 
नदीं रह जाता करि यह देवरी ल्मी ई । यदह ठीकद्ी है कि धन कौ अधिष्ठत्री देवौ लकी 
का सम्बन्ध भारत क जदाजों से दिखलाया जाय जो प्राचीनकाल में अपार धन इष देश में लाते 
ये । यह सुधा प्राचीन संस्कृत कदावत “+्यापारे वसते लचमीः* को भी चरिताथ करती दै । 

श्रंटा ॐे मित्तिचित्रों मे हम जहाजों के चित्रण दृकते ईँ; पर उनमें जदाजों के कतरि , 
। दो बार ही हुए है । सत्रहवीं नंबर की तेण मे विजय की सिंद-यात्रा का चित्रण है3 ( आ० १४ 
एबी) इसमे एक नाव तो विलदुल बदामे कटोे की तरह है जिखका मत्था मकर्-खुल कौ 
बना है ! उसमे दो डंडे लगे हृए दै । श्समे घुखवार चदे हए दै । इखके अगिवाली दो नावे 
पर्‌ जिनके श्रागे-पीने नोकदार है हाथी दै । इन नावो क ुलौरेदे मी मकराकार हैँ । 


१. फगु'खन, दरीए'ड सप ट बशिप, ञ्ज ° [अ४11; 

२, ्ारियोल्ििजिकल सवं रिपोटं, १६१३-१४, प° १२६-१६०, प्र॒ 1४1, ३३ 
३. हेरिविम्‌, अजटा, ञ्ज › 211}, ७ 
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जा दौ दूसरी नम्बर की लेण मे, + जैसा दि दम यातत भ्रष्याय प देव श्रये है, 
एर्वावदान के सम्बन्ध में ए जहाज का चित्र द (अ= १५ )। इष जहाज का श्राना-पीद्ा 
नोकदार दै शौर उपर शौरे बनी हुईं ट । उदक दोनो दी धिरे पर माथा-काठ लगे दए ई । 
जहाज मं तीन पाल ओर्‌ मस्तृल द । श्चिदी पर एक चौवा पाल ए चौबे मे तिरे मस्तृल 
के घा लहरा रहा ई । नये की तर एक मत्तवारण हँ । उफ चाद चापएदार मंडपं ॐ नोच 
बारह षदे है जिने शायद पीने $ जिए पानी श्रयवा किष दूखटे चरद के माल का तार्यं ई । 
सुद मै दो नारीमर्स्य चैरते हप रिखलेयि गवे द। 

अजरा म तायो जगह शादे नदौ पर्‌ चलनेवाली नाव का चित्रण ६२ ( आ० १६ )। 
नाव अगादी-पिद्वाद़ी पर नोषूदार दै ओर उसपर र्यां बनी हर्‌ं ई। नावके बीचमें ए 
परदे शर मंडप दै लिक वीच मे एक राजा वैठा दै जिसके दोनों ओर दो-दो मुसादिव ह । पिद 
कीं शरोर एक श्रादमी $ दाय मे छाता ह अर एक दद्रा आआदमौ पतवार से नाव का संचालन कर 
इदा है । माये पर एक सीदी पर्‌ चड़ ह्या नाभरिक ढब चलां रहा दै । 
 .  छषर्‌ हम दे अये हं कि प्राचीन भारतीय कला में नां ढे कितने कम चित्रण है । 
भाभ्यग बारावुदर के अवरंनित्रों सै हमें आठवी सदौ ॐ मध्य के भारतीय जदाजों ऊ अनेक 
चरि मि जते है ।3 मायाङठवातै ( ०५१८ 087 ) की पाच श्रृति्य मिलती है । 
ॐ चौ अगाद़ी-पिद्धाीवति थे बड़ जदा धुरोभियनों कै अने कै पदे मलक्ा क करारा 
जहाज ये बहुत्त-ङ्षै मिलते ६ । 
` एक जहाज का मायाङ़्ाठ तीन तचत अर तीन पाली ददी लकया ( 20078 ) 
वै बनाहे ( आ १७) 1 माथाखछाट के ऊपर कौ सूवियों का चेश शायद दर्मो छो सौक 
जगह पर्‌ रतने थवा तुकान मे जहाज कौ स्थिर रने के लिए अववा नाधिको के दैयने कै 
लिए था। राज गिनि भी देशी जदं पर अदी ज्यवत्या होती है । अगा प्रौर्‌ पिका पर्‌ खु 
मपे लहरी क जोर तोडने ॐ लिए बने टै । पिद्धादी कौ एक गेलरी मे एक नाविक दै । रजटा क 
जहाज पर्‌ भी यह चाकः दीं पती दै । जहाज माल से मर जाने पर्‌ नाविक इका उपयोगं 
लंगा के रखने शौर सयु मे उन्हें उतारने कै लिए करते ये। इष जदाज छे अगदी अर 
षिकधाही पर्‌ इम अनं बन देते दै जिनका लाचथिक अथं जहाज को गति अथवा चस्र पर 
चन द वे भ्न अजटा के जहाज ओर पूवां जाना के करा-क्रा तमा ब्टेविया के श्रा पर मौ 
वैली जा उ “ती हं । पतवार्‌ जहाज $ पिदा में है । दो मस्तूलो के भीच मे कपे ठे इका एकं 
मत्तवारण ( 1501८110056 ) दै । गाद्री का मस्तु छना है | कच सामने के दोनो 
मत्वूल गोत्त लभ्यो के बने दै तथा जहाज की अगाद़ी-पिद्वादी की रस्वियों से तने ह । 
बारा क इर माथाकाठवांते जहाज से पता चलता है कि मस्तूलो पर चने के निए 
चीढ्यं होती थी । मस्तूल का विरा, जहाँ दो बडु मिलते है आौर जहां से रध्थियाँ निकलतौ ह, 
जरा छंका हा हे । वहाँ एक वस्तु है जिसकी छलना मकाञ्नारी जहाज पेटुकंवांग ॐ मत्दूल 
पर्‌ जगी रस्छी कौ गेड्रियो से कौ आ सक्ती है । दोनों वस्तूलो मे वौऽी एते लगी है । माये पर 

9१. याजदानी, घजटा, भा०३, अ= 1 

द. भिक्ष, अलया, पू* १ क 
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एक ती्रौ तिकोनौ पाल है जिका ऊपरी षिदा लहरतोढ ( +#28)1978}68 } वे ओर 
दुख पिरे माथाकाठ श्रौर्‌ पोडी ( 7018108 ) से दैवे ह। जहाज के नाविकं अपने 
कामों म व्यस्तैः कोर पाल ठौककररदादैतो कदं पतवार पर जमा र। एड नाविक मायाः 
काठप्र्‌ दै तो ए मस्तूल पर्‌ चड़ दै । 

दले जहाज की ^ बद जोरों ते तेवां दो रदी दै ( शआ १८ )। चः इदि कगे प्‌ ह। 
पच्च सामने शििला॑देते ह । जहाँ लहरतोड ( \#58}197त}:8 ) की राष्ठ बर क तरद्‌ 
है। दरा मस्वलत एफ काठ कांहै। मस्तक धिरे पर नशशि्यो बनी हरं है । जहाम के 
वीय में कपे ते डका मत्तारण ह 1 अदाम के कुं खनादी मस्तूत दीक करं रदे ई । 

तीषरे जहाज के घरामनेः एक पालदार नाव है भिस पच आदमी दिखज्ञये गये दै 
( भ्रा १६ )। शायद यद्‌ नाव जदा को भिना पर उतारने ॐ काम मे लाई जाती धी । 
हम समरदष्वकडा की कदानियों म दे त्रे है कि नवीं सदी छे भारतीय जहाज के चाय एसी 
नौका चलती थी । वदे जहाज ॐ ्ाउटरिगर्‌ म चार्‌ जे बूम लगे हए ट, पर्‌ विर पर पाल का 
बगली प ( {122} ) जिते कोद पकडे है, एष्डरा दै । ङक राके षिवा चैनेवाल के पिर 
भी देच पते ह । रगत मस्तूल मं दो मोल तङक्यि के जोढने रौ क्ली ( 0० प्एाप्रपु 
एातट)८७ ) शौर उननें से रसि निकलने ॐ वेद दा़-खाफ दे प्ते ह । जहाज क अगङी- 


पिद पर पताका भौ साफ़-साफ़ दी पड़ती ई । अगते मस्तूल के चिरे से एक्कती डी श्नौर \ ~ 


भरे पाल इवा का सुच बता र्दे ह्। दो गजो घे धी हु माभे पद की पाल तिकोनी हे । श्रीर्‌ 
एमे दो मायाकारः लगते द । एक मायाकठ पर एक चला पाल तानने की रहि पककर 
वैठ ६। यदा मी दम एक फुले की तरह गोन बस्तु देव चकते ई जिठकौ अनतक पडनान नदी 
हो सक्ती है, चोरी नाव जुग नाच कौ तरद दिला देती दै ; पर उक मा्ञ ( ०९९४ ) 
छचा डे उसमे एक मस्तूल रौर चौ) पाल दै । गज मे दोना श्योर गी पात्ति तानने कौ 
रस्या पकडे वला 3 ह । माये पर श्या, दीव पड़ती ईं । 

चीधा एक पायवान्ना छोरा जहाज 4 ( श्रा ३२ ) > जितं यकत्तवारय का पता नही 
चना श्मौर न उमे सवि-चौडे लहरतोढ ब्रेक ह है । बे एदरे उड मों मोर दोहरी शिषकोर्‌ 
पलियां ( [10211708 ) से बने है । बगली श्रीर्‌ ओवि चाफसाफ शितराईं देतौ ई । प्रता 
पर्‌ एक श्नादमी है । जहाज मे रोजञा्च, मीतर धती हुईं चादृ, अगादी-पिक्ताढी बो के बने हुए 
लरत तथा उनपर मदी जाली ( 07818 ) उल्लैलनीन है । मस्वूल दो लकय श 
चना ह ओर चपर सौद लगी है । माधाकाठं के सामने एक शत्तंकार्‌-प्रा बना दै उदी वदद 
का ्रलंकार पले जहाज पर दी पक्ता है ¦ नाविक पाल चतार रदे दँ । माथे पर कड़ा इषा 
नाविक तो एक पाल उतार चुका है । | ब 

पजि जदाज एक मर्दलं ऋ ई । उसपर मबारण बहुत खाफ़ देन पकता दै 
( आ २१) 1 गडि नौर्‌ खेनेवा्ता के धिर भी देल पते ह । उनङ्े विरो क स्यान घे पता 


१. वही, चाग बीर रल 
ब. बहो, । .॥1 ष्रींद्‌ = 
व, बही; द्मां शीठ २३ 
४, वही, चाह ° द्यां ४१ 
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छंगता ह कि वेने छो काम डके चकर नही, बतिकं दकरैलकर होता था। भस्त्ल शचौ न्तौ 
के कार एक गरी-पी है । जहाज कै भगे शौर पीते मोत कंमो ए एचि ( तयापंट)८ ) 
अदी हद ६ । नाव के पीव एक कडा लगा है जिषे माथाकाठ नदीं द । यायद उसके लिए जगह 
ही नहीं यौ । इस जहाज मं मी एल उतारी जा रदी दै । इच जहाज के पी श्यौर अफे अल्ततोक 
काफी ऊने है । 

उमर्ुं् जहाज क पवा वाराघुहर क श्रंवित्रो म तीन भौर भजवृत नहा ॐ नक्तो 
मिलते ह । इनमे नाधा दालुओं हं ओर पीडा खङ्ा । इन जदा तनँ केवल एक मस्तूल 2 । इनदर 
पतवार्‌ नहीं रिन्नलनष्दं॑ गईं हं । एक जहाज, पर शन्ञाधियो मे ते कव पाल उतार्‌ रहे हैँ नौर 
दूसरे मदलियं मार रहे द ( आ २२ } । दूरा जहाज बहुत ददप गया दहै । इदमे एक 
मस्वल ह जितम चौद्धरौ पाल वैधी हरं दै । पाल ॐ निचले गज पर्‌ एक नाविक चढ़ा ह्या है । 
एक वृर जहाज? पर एक वता ह्या मनुम्य उप्पर्‌ शौचा जा रहा है, इत जदाज कौ बनावट 
ककरे जहाज से भिन्न दै ( आ० २३ )। इरे पीचै पर एक गैलरी है जित्तपर एक मनुष्य खक 
दै 3 शायद यह परतवारिया हो । जदाज क माये पर भी एर नैलरौ ई । मस्द्ूल पर एक चौद 

भी खन एप की राय दै मि इनमे ये वे जहाज धमुदर में चलते ये , इन जहाज मं 


, शिन्दुःतमाव स्पष्ट ह ; पर शायद खु मस्तूलो भे हम हिद-एशिया का प्रभाव देक चकते ह । 
१ 9 . ए । ५ । 


^+ & 





9 | न 1५ ५: भौ - ई 
५. नीः रतीय कैतौ मे स्थल्यात्रश्मबन्पौ दस्यो फेमी बहुत कम चित्रया ह; 
अधिितर न जिक्र त ष | | 


न नागरिक चैम्यता को ह ध्यति य रवर चित्रम श्रौ 


पित्र्‌ आने कः तदि दमौ रदर ॐ ८.4 ओओ । जानुना चाह तोशराचीन्‌ भारतीय कला मँ 
बहुत माला हे । ` हन उस भजे हए रय, धड़ श्र हायी तथा विमानो ऊ अनेक चित्र पाते > 


प्र्‌ जदा तक सायं का सम्बन्ध दै, उसे बहुत कम एते दस्य है जिनसे प्राचीन भारतीयों ॐ यत्रा 
भरो सके उपादारनो पर प्रकाश पवता दर जवा हमे पता दै, भारत में बहुत चीनस्य बे 
बेलगाकियों दवारा यात्रा होती वौ रौर इये कही-कदी चित्र प्रचीन भारतीय कला में बच गये 
ह । मरुत मे* एर जगह एक वैलगाद़ी दिलाई गर है निवी बनावट विनल चाधुनिक 
सखमगड़ ऋ तरह दै । भरहुत^ मं एक दूरी जगह एक गदीदार चोखुरी वैलगाड़ी दिवलाईं यई & 
बिखमं दो पिए द॑ भर जिका सका पीठ लकी का बना है ( रा» २४ )। ह्च वै 
खो दिये गये है भौर बे जमीन पर विश्राम कर्‌ रहे  । चेलगाढ़ी दशनेवाला अधवा व्यापारौ 
वीचि बाई शोर वैता है। डा" रुधा कौ राय दै छिव दस्य त षरागुजातक्‌ श्ंित द चिमे 
बोविद्रव घां के साष एक रेगिस्वान मं शपा रास्ता भूल गे ; लेकिन चुर ॐे कारणा कुराल 


वै पने गन्तव्य स्वान पर्‌ पटच गये । 


¶१ बहो, घ्नां * त्री 4, 

क, वही, प्राई० ची» ४ 

३, बही, भ्राईं* बोऽ प० १६३ 
४, अरा, जरहुत, सज | 
क, बहीः ब ड, प्रा ८६ 
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सवी के शर्चित्रोौ से पता लगता है कि कभी-कभौ व्यापारौ शू सजे-सजाे वैलौ पर 
भी यात्रा करते ये! हमें प्राचीन सादित्य से इस बात का पता नदीं चलता ॐ सपिवासखेनाको 
छोढकर लंबी यात्रा के लिए घोडे काम में लाये जाते थे अथवा नदी, पर इसमें सन्देह नदीं कि 
पास की यात्रादौ मे लोग खूब सजे-खजाए धोका पर यात्रा करते थे । देसे धोरो के चित्र सरचीमें 
बहुत वार अयि दै ।२ हमे यह भी परता है 9 पराचीन मारत में हायिर्यो कौ सवारी लोगं मँ बहुत 
प्रचलित थौ । सेना के तो हाथी एक अगहोतेदी थे, पर राजाश्योंकीदुर की यात्रा में वै बराबर 
उनङ्े संग चला करते ये । पर जदो तक इमे पता है, शायद उन हाथियों का उपयो व्यापार 
अरथा लंबौ यातान्न क लिए कमी नदी होताथा। सखवार ओर मातत कौ ढलाई में ॐयो 
का उपयोग बहुत दिनं से होता था । सची मँ एक ऊॐट-सवार काचित्रर हश्राहे 3 

भरहृत के धर्थचित्रो भ कईं जगह माल र बने रोर दुकान-दोरौ के चित्रण हए । एक 
जगह मात भरने के दो बड़े गोदाम द्मौर अन्न भरने ॐ लिए एक बडे भारी कोठार का चित्रण 
हा हे* ( श्रा० २५) डा बशद्रा इष इश्य की पहचान गहपति जातक ( न° १६६ ) खे 
करते है जिद श्रनुखार बोधिसत्त्व ने एक बार अपनी ज्ञौ को गवि के महतो के चाथ देवा । 
पर वह चतुर री उनको देवते दी फौरन कोटर में खु गईं भरर वों से यह दिबलाने का नाद्य 
करने लगी फ वदं उख महतो को सस के बदले मेँ धान्य दे रही थी । 

एक दूखरौ जगह भरहुत में एक बाजार का दस्य दै ( आ २६ ) जिसमे तीन घर 
दिलये गये हं । एक व्यापारी एक बत॑न से कों चीज खरीदार के दाथ कौ थाली मे उलट रहा 
३, दाहिनी ओर ए मजदूर है जिसके सामने दो मेटिरयोवाली एक बर्हगौ पड़ी है 1 

भरहत मे एक दृखरौ जगह& भी एक दूकान का इश्य है । अरधौवित्र के दाहिनी शरोर 
दो व्यापारी है जिनके दोनों नोर शायर दो कपे कौ गि है नौर सामने जमीन पर केलों का 
ठेर लमा हुता है । बाई ओर टोषियां पहने हए दो व्यापारौ ह जो शाय श्राप तँ माल का 
दाम तय कर रहे हँ ( आ० २७ } 

.“ मथा के अर्धचित्रों मं भी कभी-कभी तत्कालीन गाधो के चित्र श्रा जाति द । 
दाधारण माल ढोने क लिये एक जगह मानूली-सी बैलगाड़ी दिलाई गई है जि्के होकनेवाले 
नौर वैल जमीन पर चैठे है ( श्रा २८ )। चदुने के लिए श्नच्छे वैर्लोवाले शिकरम काम में 
श्रते येऽ ( ्रा० २६ )। इष शिकरम ॐ गाडीवान ॐ बैठने कौ जगद ्राजकल के शिकरम कौ 
तरह जोत पर होती थी । वैल कौ म जोत कौ रस्या मं वष हे। 

मथुरा म एक दूरी जगह< दो पदिर्योवाली एक खली घोड़ागाडी का चित्रण इ्रा है 


१, माशंल, सोच, भार २, श्च ° (2) 
२. वही, उ 
३, वही, भा० ३) श्च ° [द ४), ६६ सीर 
9, भरडत, श्च ° ] ५}, आकार, १०२ 
५ भरहत वही, प्ले (४, आति १४३ 
६ वही, ष्ले० (४, ०.१४ 
9 विन्वेनट स्मिथ, दी जेन स्तूर भर मधुरा, चे १२, एजाहावाद्‌, १९०१ 
८ वही, प्ले 27 < == 22 
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उ गाड़ी पर तीन ्रादमी वै हुए है; पर शिकरम की दौ तरह कोचवान जोत षर तडा 
दिलाया गया दै ( श्रा ३० ) । 

अमरावती क श्र्धचित्रीं से पता लगता दै ज्रि दक्तिणभारत में ईषा की भारंभिक 
शरियो मेँ एक दल्डी बैलगाड़ी माल ढोने ओर सवारी के काम में आती थी१ ( आ० ३१ )। 

शायद राजकमचारियो ओर जल्दी यात्रा करनेवालों के लिए शि्िकर्पै होती थीं। 
श्रमरावती ॐ अर्थचित्रे दो तरह की शिविकार््रो का चित्रण हश्च दै 1२ इनमें एक शिबिका 
एक छोटे मंडप की तरह दै) इसकी त काफी श्रलंकारिक दै अर इसके चारो थोर बाड है 
( श्रा ३२) । शिविका में दोनों ओः उठाने केर्बोघ लगे हए हैँ । दृखरी शिविका ( आरा ३३ ) 
तो एक धर की तरह ही देख पड़ती दै । इषमें नालरार छत श्रौर िडक्रिँ ह ओर भीतर बैठने 
ॐ लिए आरामदेद गदियों लगी इडे दै । यह कहना संभव नदीं दै करि इस तरह के उटदार विमान 
दूर्‌ कौ यात्रां में चक्तते थे अथवा नहीं । कम-से.कम व्यापारी तो इस तरद की स॒वाियो पर 
नदीं चलते थे । 

गोली के बौदधस्तूप से मित्ते हए अधंचि्रो में जो बेलगाद्धियों का चित्रण हुश्रा दैवे 
काफी सजी-षजाई मातम पडती हैँ ( श्रा० ३४ ) । इनका नक्शा चौद्ूटा है शौर इनकी बगतं 
बेत से बुनी मालूम पती है। बैलगाड़ी कीत भी दूर सजी दै ओर उसके खुले पिरे पर 
प्रदा लगा हुत्रा है जो उटाकर चत पर डाल दिया गया दै। गाङीवान गाड़ी के जोत 
पर बैठा दै। 

दम ऊपर के अध्यायो में कईं बार्‌ देख ये हँ कि अक्षर समुद्रौ व्यापारी जब इख 
देश में उतरते थे अथवा यद्य से जत्ते ये तब वे राजासेमिललेतेये ओर उषे उपहार देकर 
प्रसन्न कर . लेते ये } विदेशी व्यापारियों से राजा की भेरकाएक रेवा दी दृश्य अमरावती ओर 
अजेः! के अधंचित्रो नं आया है।४ अमरावती में यह प्रकरण वेस्वन्तरजातक के सम्बन्ध में 
है जहौ राजा बन्धुम को उपहार मिल रहा है । इथ दृश्य मे राजा विदान पर तै इया है भौर 
उवे दो चामरभ्रादिणिय। ओर एक पंवेवाली बेरे इए हँ । राजा के बाई ओर र।जमदिषी भौ 
परिचारिका से षिरौ हहं वंठो दै । चित्र की अग्रभूमि में ते, पाजामे, कमरबंर ओ वृर पहने 
हृए विदेशी न्य पारी फं पर घुरने स्ककर राजाकोर्भेरदेरहेदै। उनकेदल का नेता राजा 
को एक मोती काहार भेट देरहादै (आ ३५ )। | 

इी तरद का एक दश्य अजडा के भित्तिचित्र मे यया है जिसकी पहचान लोग अबतक 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय ॐ दरवार मे ईरान के बासथाह खुषरो के प्रणिधिव्गं से करते रदे ^ । इख 


द्श्य में एक विदेशी व्यापारिर्यो का दल राजदरवार के फाटक पर देव पड़ता है । इसमे के 


9 शिवराम मूत्ति, भ्रमरावती स्कर्पचसं इन मद्रास म्यूजियम, प्ले० भ, भ्रा० १३ 
मद्रास १६४२ 

३ वही, ष्ले° }) आऽ २०-२१ 

३ दी° एन° रामचंदन्‌ › इधिरट स्क्दपचसं म ए स्तूप नियर गोदी विज्ेज, 
गन्द्रर, ष्ले° ४, ०,९,4, मद्रास, १६२३३ 

४ शिवराम मूति, वदी प्ले (2), ३, प ३४-३१ 

‡ याजदानी, अजटा, मा० १ परर ३६.४० 
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ह व्धापारी भीतर धुव आये है श्रौर उनके हार्थो मँ सौगात की चीजें दै । राजदरवार ुघ्रादिवो 
ञ्लौर उच्च पदस्थ कर्मचारियों से भरा है जिनमें तीन विदेशी भौ दिलाई देते दै । राजा एक 
सिंहावन पर बैठा ह यर उदके पीते चामरग्रादिणियाँ रौर दूरे दाय-दायौ खड़े दँ । ये विदेशी 
ऊंची टोपि्योँ, रओँगरवे, पाजामे ओर बृट पटने हुए हँ । उनमें से एक के दाथ मँ गदनो की 
रकावी ह । उनकी पोशाक से यहं पता लगता दै कि शायद वे परिविमी एशिया के रदनेवालञे 
स्याम के व्यापारी थे 1१ 

पोँचवीं श्रौर छरी सदियों मे शामी ञ्नौर ईरानी व्यापारिर्यो क आगमन कां पतां मे 
द्रडी के दृशङ्कमारचरित के दो उत्लेवों से चलता हैर । तृतीय उच्छूवा मेँ लनति नामक एके 
यवन व्यापारी से एक बहुमूल्य दीरा ठगने का उदलेख है । री गणेश जानादंन आाग्चे का 
अनुमान हे र खनति शब्द शायद ठुकीं खान शब्द का रूप हे। दशङ़मारचरित क दद्िफी 
पाठ मे खनति की जगद श्रसभीति पाठ दहैजोप्रोर श्राग्चे के मत से शायद फारस शन्द्‌ 
श्राफ का रूप हे । पर खान शब्द $रानी साहित्य मे ठक से मंगोल-युग में श्राया | इसके 
मानी यह हुए कि दशक्कमारचरित बहुत बाद कादै। पर्‌ प्रायः खब विद्वान एकमत हैक 
दृशङ्कमारचरित का समय श्वा की पांचवी. सदी है । खनति शब्द शायदं ईरानी धातु 
"न्दनः जिखके चरथं खोदने के होते है, निकला है। इव शब्द की प्राचीनता की जच 
श्रावश्यक है ! बहुत संमव है, खनति ससानी युग का एक व्यापारी था जो ईसा की पचरी 
ठौ सदी मँ रलं के व्यापार के लिए भारत ्राता था । यवन शब्द का तो ई्ा की आरंभिक 
स॒द्यो के बाद भारतीय सादित्य मे विदेशियों के लिए जिनमें ईरानी, अर, शमी, वृनानी 
इत्यादि आ जति ये, व्यवहार दने लगा था । । 

एक दुरे यवन व्यापारी का उल्लेख दशकृमारचरित ॐ छठे उच्छूवाऽ मे राया है । 3 
कहानी यद है कि भीमधन्वा की आज्ञा से मित्रयु ताम्रलिपति के पा समुद मेँ फक दिया गया 1 
सुवेरे उदे यवनो का जहाज देख पड़ा ओर यवन नाविकं ने उवे हवने से वचाया । वे उसे अपने 
कप्तान ( नाविक-नायक ) रामेषु के पास लते गये । उन्दोने खममा-- चलो, एक अच्छा मजबूत दाष 
मिला जो जरादेरमे दी उनकी चैकं ्रंपुर की बले खीच देगा । इषी वीच में बहुत-सी नावां उे 
धिरे एक जंगी जहाज ( मदूयु ) ने यवनं के जदाज को वेर लिया अर ॒तेजी के खाय धावा बोल 
दिया । बेचारे यवन हारने लगे । यद देखकर मित्रगुप्र ने यवनों े उदके बंधन बोल्त देने को , 
कहा । वधन खलते दी वद शत्रू दल पर द पञ्चा भर उन परास्त कर दिया । बाद मं उसे पता 
चला कि उव जंगी जहाज का मालिक भीमधन्वा था। यवन नाविक ने उसे बोध कर ख 
खुशियो मनाई । 

श्व यहाँ प्रश्न उठता है करि यवन नाविक-नायक रामेषु किख दे का भठनेवाला था। 
रगूर शी लतार््ो के उल्ले से क्री ्रागशे का श्रनुमान है कि शायद्‌ वह ईैरानी रदा दयो! पर 
वे रामेषु शब्द कौ फारसी अथवा अरबी से व्युत्पत्ति निकालने मे अफल रदं । ईरानी श्रौर 


9 जे० श्चा" एस ओ० ए०, भाग १२, 1३४४, ए* ७४ 
२ दंडी, दशङ्कमारचरित, श्रीगणेश जनादन आगे द्वारा सपादित, भृमिका 
पू० 3] पड]; पाठ पू ७७, जादून १८ 
३. बही, भूमिका ए० 241४, पाठ प° १०६-१०० 
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मध्यपूवं एशिया. की भाषाश्ों ॐ प्रसिद्ध विद्वान डा० उनवाला ने सुभे यह सृचना दीदै कि राभि 
नाम॒ निश्चयपू्वंक शानी भाषा का दै जिसका अशं होता दै राम अर्थत उदर ओर 
ईषु श्र्थात्‌ ईषा । €ससे यद स्पष्ट दो जाता दै कि शाम के ईषाईं व्यापारी भारत में व्यापार करने 
श्रते थे। रामेषु की शामी नसिलियत से शस बात की भी पुषटिदो जाती दहै कि बधुमवाले दृश्य में 
श्रनेवात्ते विदेशी व्यापारी श्चामी ये । 

रजटा के भित्तिचित्रो दे भी यदा, कदा हें उख मय के बाजार श्रौर गायं के चित्र 
मिल जाते द । वेस्सन्तरजातक मे जब राजा वेस्यन्तर देश-निकाला पाकर नगर से निकल रहा दै 
उद समय नगर की दूकानों ओर्‌ यात्रा की सवारियों के चं श्रं न हुए दै । जिव गाड़ी पर राजा, 
उदकी स्त्री तथा बच्चे सवार दै उका नक्शा समको है रौर उसमे चार घोडे जते हए है, उसके 
श्रि ओर पे चौर दै जो शायद माड़ी ढँकने के लिए व्यवहार मे लाये जाते रहं हेमि। 
गाड़ी के अद्र मदिरो लगी हृदं ह ( आ० ३६ )› । 

बाजार्‌ में दाहिनी ओर तीन दूकनि हैँ जिनमें दूकानदार श्रपने काम में व्यस्त हँ । उनमें 
से एक दूकानदार जिसके सामने दो धड़े पड़े हृए दै, राजा को भणाम कर रहा है । दृखरा तेल 
निकालकर एक प्याले में भर रदा है । तीसरे दूकानदार जिखके ्रख-पास बहुत-सी थालियाँ ओर 
छोटे घडे पड़ दै, बह स्वयं कोई चीज तोल रदा है बहुत संभव है छ यह्‌ दृकानदार कदाचित्‌ 
जौहरी अथवा गन्धी हो ( आ ३७ } । 

अजटा की सत्रहवीं फा मेँ २ एक डली गाडी दिलाई गई है जिसके चारों शरोर वाद 
लमी हृदं है { याम बलं ) ॥ | 

उपयु क्त ररिवरण से इमे पता चलता है कि यात्रा की सृवारियों मेँ बहुत दिनों तक कोई 
विशेष अद्ल.बदल नदीं हई \ सातवीं खदी ॐ बाद यात्रा मे क्रिस तरह की खवारि्याँ चलती 
थीं ध्नकां पता हमं रूदिगत श्र्धचित्रो से कम मिलता है । फिर भी हम अनुमान कर खकते ह कि 
उन खवारियों मे प्राचीन सवारियो से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा होगा । 





१, ज्ेडी देरिगम, अजंया, क्च ° ए], २१ 
0) बही) स्र भा, भ्रा १४५ 
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परिषद्‌.दवारा भरकाशित पच मदचवपुणं अन्ध 
१, हिन्दी-सादित्य का आदिकाल 
| ०-श्माचायं हंजारीश्रसाद द्विवेदी 
१४ पुस्तक मं विहन्‌, सेवक ने हिन्दी के भादि युग ऋः प्रामाणिक इतिदा् लिा द । 
आषा नौर सा्ित्व के आरम्मिक रूप का अध्ययन करने मे यद पुस्तक अपूव खदायता देगी । 
३ सौ समित धृतं क्व जिद धस्तक क दाम ३।) कपया भोर अभिर का ११ ।) कपया दै । 


२, युरोषीय दशन 
जञ-- स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शमा 

स्व, शनौ जी कौ यह अततम्य पुस्तक यी सजवज धै भरकारित हई ३1 यह पुस्तक 
,, ०५.९० जं प्रकषशित हनि के भाद बद दुन हो परं ची! वरिषदू नै एक दार्शनिक विद्वान्‌. 
ते पारिदस्यपूा भूमिका लिष्वा कर पुस्तक क शराभुमिर पाठको फे लिए ज्ञानवद्ध क अनवा द्विया 
‡। १६०५ ६० के बाद्‌ चै आजतक के पारचात्य दशन का संचि इतिय इको भूमिक ५ 
द दिया गया) दर्शन शाल डे स्व्यायी विदानो के लिप्‌ यह एक भश पुस्तक है । 
ठ्डदौ पृष्ठो दी समुदित सजिद पुर्यक का दाम्‌ ३।)। 


३, विशव-धर्म-दशंन 

इन तुस्तक में शारं के युय-मख्य चद का विस्तृत परिविय शिया गया दै । इय ९९ 
ही पुस्तक को पडकर दन्द ज्ञाननेवनजि पाड भूमय ऊ प्रमु चरौ कां परिचय षा शक्ते 
ह| इते लिने क लिप्‌ स्वाध्यायी जैक्लक ने श्रचस्व प्रामाणिकं पुस्तक का मननं शय द 
दौर नङ मचौ भी पुस्तक के अन्त ते दै वी ह । यर्व-धरम-समन्वय भर्‌ धार्मिक पर्ता १र 
लेखक मे बिरोध, ओर धिया है । शर, खपमाण दिलाया है कि सभौ धर्मौ के मूल त्स्व एक 
दहे, छत घौ शौ की इन्दर करी हु छञिरंद पुस्तकं का दान १३।।) ग्या । 


७. हषैचरिव : एक सांस्कृतिङ्‌ अध्ययन 
हा० वायुदचशर दरेवशारःणा पअप्रचाल 

इष पुस्तक मे विद्वान. चेक >ै.षद हो धरय रोली बर बिदार के महा र्वि बाधन क 
दमय की संस्कृति , सभ्यता, राजनीति % वातावरण, मानन य॒भाज की स्थिति श्वादवि का जीव 
व्रण किया ह} रायल भटपेनी आकार कं रमन्‌ तीन शौ पृष्ठ; अन्त मे अनुक्रपणि$; दो 
तिरो भौर क्गभग पक सौ एकर) देतिदिक्‌ मत्व ॐ चित्र, चली आं पेपर पर चे हुए; 
भस्य श्ावरणा; मूल्य--उजिल्द का ६।१) । 

¢ 


५ 





मातीषचन्द्र = 


आरतीय संसृति के त्वेता डो मोतीचन 
इथ सजित पुस्तक मे, विद्याम्यश्चन लद ने, प्राचीन कलमे विदेश्चौ से भ्यापार करनै 
कौ कौन -दी आरती पथ-पदधतिया प्रवततित थी; ईका ६ सेच श्रीर्‌ अयध्ययनरृणां विवरण 
उवस्थितं किया दै 1 -मारतीय भाषा मै यई एक मर्दं परन्थ दै । रायल भ्रखपेजौ आकार ® 
लीय सौ ते अधिक प्र; इसके अतिरि शनुक्मकिक् शर्‌ लगभग ह्रौ अलभ्य रेतिदावि 
न्दर चित्र } मह्य सजिद ११) 





विहारराष्टभाषा-परिषद्‌ से शीघ्र पकाशित होनेवाले 


अमूल्य यन्थ 


रामावतार शमा-निर्वधावली 
श्व > महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
यह्‌ पुस्तक विद्धान्‌ लेखक के विभिन्नविषयक लभ्य अर बहुमूल्य 
निव्धो का संमह दै । भत्येक नि्ंध में ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत दैः 
एकः वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मन्थ यङा पारिडत्यपूरणं अर ज्ञानवद्ध क दै । 
ग्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध रै लगभग चार सौ प्रष्ठ; लेखक का 
सचित्न परिचय । 


द्रिय।साहव-परन्थावली 
संत-साहिस्य-मर्मल्त दो घमंद्र बरह्मचारी शाखो 

यद “विहार के कबीर' सन्त ॥ दृरियासादव के धमे, दशन, इद 

साहित्य ऋ विवेचनापृ वृतं ग्रन्थ दै । अधीती लेलक ने इसके लिखने के 

लिप रहस्यवादी कति कीर से लेकर अनेक कवीरपंथी सन्तो के धर्म-द्शोन का 

अलुशीलन किया है । अन्ध शोध, समीक्ता अर गवेषगापृणं है । अनुमानतः 
वचार सौ परध । 

मोजपरी भाषा च्रौर सादित्य 

प्रसि भाषावितु डा* उद्यलारायणा तिवारी 4 

इस पुस्तक मे भोजपुरी भाषा श्नौर उसके सादित्य का वैज्ञानिक ठग सं 

विवेचन किया गया है । इसके लेखक मापा-विज्ञान के विद्वानों मंसे द। 

जनपदीय भाषाशा का हिन्दी के विकास से जो सदयोग है, इसका गमीर 

अध्ययन इसमे है । हिन्दी भाषा में, अपने विषय पर यह एकं मदन्वपृणं अन्ध 

है। रायल सादज के चार सौ से अधिकप्रठ; साथ मं माघा की ध्वनिर्या 
कं रेखा-चित्र । 

वैज्ञानिक विकाम की भारतीय परम्परा 
चि्तान साहिस्य के प्रसिद्ध विद्वान- ङा * सस्यप्रकागा 
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